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न नत भ्‌ र मन्वा भ. करक आमनी धनि भट शनन नी 


बय, य कमस्टनय् सवयदा भयाय नयं लतत वपयय सकलया ययय 


प्रकाशकके दो श्ब्द्‌ । 

श्रीमान्‌ अख्तचद्रसरि मगवान्‌का नाम जेन्ं्तारमं एेप्रा कोन पुरुष है, जो नदीं जानता } उन दह 
परमपूज्य आचये महाराजका बनाया हुभा यह पुरषाथसिख्युपाय नामक सरछ्ृतशछोकमय ग्रथहै । इसमें 
श्रानकः ओर सुनि दोनोके चारित्रका वणेन किया गया हे । इस भरंथकी अब तक जो हिंदी यीकाये उपरन्ध थी 
वे बहुत ही संक्षिप्त थी, ओर देसे गूढ व्ैथकी विस्तृत टीकाकौ आवद्यकता आज बहुत दिने प्रतीत हो रही 
थी ।. इसी अभावकौ पूतिं जनसमाजके सुप्रतिद्ध विदान्‌ न्यायाङकार प° मक्वनलाल्जी शादी दादीभक्ेशरी 
विदयावारिधिने कर बहुत उपकार करिया हे शाक्चीजी अपने परिश्रममें कितने सफर हुये दै यह्‌ खाध्याय करने. 
वारे महाराय ही बतटः सकेगे | 

सम्यग्दरान आदिं आवदयक विषर्योका विवेचन तो इस भथ इतना व्िराद्रीतिपे किया गया है ज्ञता 
कि भाषके उपरन्च किसी भी गूथमे एक जगह नदीं पाया जात्ता । यही कारण ह कि वैवरकी रायच॑द्‌ जन- 
साखमालामं इस गथकी एक संक्षिप्त टीका प्रकारित हो चुकीहे तो भी पुनः यह्‌ विशद रीका संखादारा 
प्रकारित करनेकी आवदयकता समञ्च गद । निवेदक-- 

श्रीलाल जेन कान्यतीथ) 
मन्नी-भारतीयजनपिदांतपरकाशिनी सखा. 
< विश्वङोष्‌ लेन, वायवाजार, कलकत्ता । 
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टीकाकारका-मंगलाच्रण ! 
देवेद् नाग नरेद्र नितप्रति बैदना जिनकी कर! ६ 
९६ 
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श्चुतकेवरी सुनिसूरिगण भी, चरण जिनके चित धरं ॥ 
उन वीररस, जिनवाणि माता, सूरि अगतचंद्रका ॥ 
श्रीपाद-रज शिर पर धरू, अर्‌ हरू गद्‌ भवफदका ॥ 
सर्वज्ञभाषित अनादि परंपरासते, स्यादयादचिन्द सुभगा अविरुद्धतास । 
संसारसिधु तस्णैक अभेयनोका, बैदौ ! सरखति ! ठम्हं नमते दिवोका ॥ 
ध्यानी, ज्ञानी, वीतरागी तपसी, इंदिय विजयी निखृही आ यदखौ । 
तृष्णायाभी वख आरंभ यागी, वेदो भ तौ साधु देसे खधा-गी ॥ 
समयसार स्वभाव सदर अर अनुफ्स रसमय । 
मिथ्या बन द्व-दाह मूर्त जीवको अमूतमयी ५ 
परवाद्गिरिको वज्रसम अर्‌ भव्य कुयुदनि-चद्र हें । . 
रेसे वचोम्बुधि साधुसेवित स्रि जमृतच॑द्र हं ॥ 
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( ` विरेषाय--ग्थकार श्रीसूतचंदर सूरन इ मगलाचरणमे केवलन्नानरूपी ज्योतिको ही नमस्कार | | 
किया है ओर गतम उसीका प्रकाश अना रहै, एेषी भावना प्रगट की है । जिन अनन्तचतुषटशो- भ 
|| अनंतद्शन, अनंतज्ञानः , अनतसुल ओर अनतवीेते-श्रीहंतदेवभे परमपूञ्यता एव जीवनयुक्तपन 
आता दे, उन्ीरमतत यह केवलज्ञान ज्योति एकं प्रपान गुण ह। भधाना इस गुणक्रो इषि ¦ दी जाती 
ड्‌ कि आलापं अनंतशरगोके रहते हुए भी यदी एर ज्ञानगुण देता हे जो अन्य समस्त र्णोका प्रा 
1 राक हे तथा अपनाभी स्वथं प्रकारा करता हे । वचनहमारा मी यदी एक शण कहा जा सकता दे अन्य 
४ | समस्त गुण अवक्त दै अथात्‌ कटे नही: जा सकते । अन्य पम्रस गुण क्यो अवक्तव्य द, तथा केवलन्नान 
¢ ही क्यों पक्तव्यदे? इका कारण वह हे कि ञान सविकस्पक-पाकार है । अन्य-द्रोन, सुख, च वीय, 
चारि आदि समस्त गुण निर्विकसखक-निराकार द । अतएव सम्पक्ः चारित्र आदि यडा विवेचन 
नदीं किया जा सकता, परंतु उना की भिन्नता दिखाने लिये उनका जो लक्षण निरूपण या जाता दे, षह 
| 


© © चहो _ 


भी शानदार दी करिया जाताहे। कान्‌ ६ दी एक एषा अपव सू्षदर्जा सन परप्रकदक दे। जिष्ष सम्‌ 
आला धात्तिया क्मोको नष्ट कर देता है, उस समव च समस्त कषाय भावको अपने निजरूपत सवेथ। 
द्र फर परम चेतन्यूपको प्रा कर ठेता है; उसी अवसं जालमे १ समस गुणाके पूणं 
विकाशके साथ साय केवरन्नानःतुवंका उद्य होता हे । यद्यपि केवलन्ञानको सुथकी उपमा देना पषा 


® श्ट, टेर्‌, षद 


ही है जेषे कि बालके मांगने पर उप्ते अषटी सिके सानम नकट! धिह देकर संतुष्ट करना । जि 


® कटी „भ [ "भव. +>) विके 


रकार नकली [हमं असली सिके गुणोका सवथा अभाव द तामा आहृते सिंह समश्चङृर्‌ बालक 
तष्ट दो जाता है, उसीप्रकार प्रतिदिन उदय होनेषारे इस उयोतिश्चकके प्रतीद्रके सये-विमानमें खपर- 


+~ 
ए, । 
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पकारकन्व-रूप चेतन्य गुणका सवथा अभावदहे, फिर भी जगत्‌प्रं सवष बडा प्रकाशाङ्ख-रूप खरूपं 
देखकर .केवलज्ञानको उसीकी उपमा देकर उपके आर्य  महखका दिग्दशेन कर ठेते ।  जगतुम 
शब्दक्गणारूप स्क छ असं्याति ही द । इपटिये नो राब्द हमे व्तुके एक अंशक मी गोध 
करातेदै, म उन्दी राब्दोके प्रयोगते वस्तुके समस स्वरूपे माहास्यको समञ्च ठेते द । अन्यथा इस 
उपचरित विवक्षाको भी छोड दिया जाय, तो वस्तुत सवथा अनिषेचनीय्‌ हा जायगा; वैषी अवस्यते 


रि दन्द 


ह्म उसके वास्तविक बोध तक कमी पहुच नदीं सकंगे । इषीखिये आचायप्रवर ्रीभभृतरचद्र मशराजने 
केवलज्ञानको उत्छृष्ट जयाति शब्दसे सूचित क्या हे । 


छ, द. सनी @ क ज 


शरीअहतरमेष्ठीमे .परमपूज्यता ओर र्रपना ह साख्यं प्रि इ हिषे स्व है बरीतराग ह 


क्षि, ऋषे, अ 


ओर दितोपदेश्ची ह । जिस  सवन्ञता आदि , यणोके द्रा ्रीभन्तदेवये पर्मदृन्यता ओर हवरपना 
आचा, ग्रन्धकारने उन शुणोंका दी स्तवन किया ह । वास्तवमें गुणोंसे भिन्न गुणी कोह पदाथं भी नदीं 


ठो _ क, „द 


हे । गणोंका समूह दी द्रस्य कदलाता दै । ्ञानदशोनादि णो छोड कर आलव्य कोर खतन्त् 


वस्तु नदीं ह, इसायियि ज्ञानकी भजा हेतो आला पूजा ह, आसाकर पूना हेतोज्ञानकी दूना दे।. 


क चद, शि 


इतना विरोषं कि ज्ुदधञासमादी पूज्य ही सकता द, अशुद्ध आतमा नदी । अशुदधताका कारण मिश्या- 
नाने, ग॒द्धताका कारण सम्बग्ाने हे। अतः सम्बश्ान ही पूज्य एवं स्तुति करने योग्यहे ¦ सम्य 
श्ञानका आपिभाव (विकाश, भारभ ) चतुगुणस्थानमे होता है; वहते आसामि एकदेश पूर पूच्यता तथा 
 इथरपनका भारभ › भी हो जाता है। आगे चलकर ज्यों ज्यों कषायमवोंका नाश होकर वारििकी 
वृद्धि होती जाती है, यां यों सम्यग्ज्ञानं भी बढत्ता जाता है। दशवे य॒णयखानके अन्तमं जव सृष्म- 
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रोभका भानारादो जाता देतव जालसाका शोणकषाय-रूप परिणाप दो जाताहे, वही समय आतसाकी 
पूणं चारितरप्रा्तिका हे । पुणं चारत्रविशिष्ट आतमा ही परम वीतराग कदलाता है, जहापर आमे 
यह परम वीतरागता-गुण प्राप रोता है, उ्ीके उत्तरकाटमें उपमे केवलन्ञानरूपी परमञ्योति प्रगट 
दोती ह। अथात्‌ बारदरवे गुणखानमें आसा बीतरागी होता दे, ओर वदीपर ज्ञानावरण, दशनावरण 
ओर सन्तराय इन तीन घातिया प्रकृतियोंका नाश करके केवरन्नानी-पवेज्ञ चो जाता दे । वदी तेरद्वे 
गुणस्थानकःा प्रारंभ ह इरी तेर गुणस्थानमें रहनेवाखा आला श्रीअर्हतपरमेष्ठीके नामे विभूषित 
होता दै । य्ीपर तीथकर-प्रङृतिका उदय होत्ता दे तथा भगवानकी निरपेक्ष एवं खयंिड दिग्यघनि 


क ज, कि किप 


खिरती हे, जिसके प्रभावे अनेक भव्य जीव पिथ्यातकों छोड कर सम्यक्छ ध।रण कर ठेते ई, अनेक 


किर कनि 


सम्पक्छी विरिषटवारितिराटी दो जाते हैः अनेक श्रावक मुनिपदको धारण कर मोक्षरब्ष्मीके खामी - 


बन जाते ह । इसलिये वीतरागता ओर सवेज्ञता ये दो दी युण एसे है, जिनके आला स्वयं परमपूज्य 


च कषः अ 


गता सर्वज्ञता अन्तभंत है, अतएव इष मंगलाचरणमे उषी एक उलट ज्योत्ति-रेवलन्नानका सरूपः 
रिवेचने-रूप स्तवन किया गया हे । 

जिसप्रकार दपणमं सामनेके समस्त पदार्थोका प्रतिविम्ब क्षलकता है, उपीप्रकार्‌ केवल्ञानम्‌ लोकं 
अलोकके समसत पदार्थं ओर उनम होनेवाटी भूतकाल माविष्यतुङाल एवं वतमानकाल-तरिकाठ 
पम्बन्धी समस्त पर्याये हर समय प्रतिविबित होती रहती द । जेतप्रकार दपण पडनेवाला परातिवेभ्य 


क 


उसी दषणकी पर्याय है, वाह्य पदार्थं केवर निमित्तकारण है, उसीप्रकार केवर्ञानमे प्रातिति दोने- 


ˆ ` कनिति नो 





वि समस्त पदार्थ उती ज्ञानी पयाय है । बाह्य पदाथ: केषल निमिचतमातर हँ । जिष रार दपण 
स्व-खरूपको नदी छोडता हभ अपने स्थान पर नियत हे ओर बाह्य पदथं स्व सवरूपको नर छोड 

हए अपने खान पर नियत ह, उपी प्रकार केवल्नान अआस्पेदही _चद्रूपे व्प् हे, बह आलसाक्षी 
छोड कर जगत कटी नही जा सकता । कारण-नो जिका यण है, वह अपने गुणीको छोड र कीं 
पहर नहीं ना सकता । गुण युणोका तादाल्य सन्ध हे। यदि १२  ग॒णीको छोडकर दुरे याने मी 
चला जाय तो कना दोगा ढे चेतनम जडता मी आ सकती हे ओ जडं चेतनता म आ सकता 
है फिर समी पदाथ तकररूप धारण कर गे । वेषी अपरख न तो पदार्थो नियति दी रह कभी 
ओर्‌ > न उनके रक्षण ए कां कारण स्वरूप दी वन सङ्गे । इदि  केवलङगान नि निरावरण परशुदध || 
ज्ञान ह, वह्‌ आलां दी उथा है उपमं पदार्थोका जो प्रतिर्विव पडता ह, वह उषी ज्ञनं ध छु द पपाथ 
द । वह पयाय पर प्रदायक निमित्तत होती ह हालि विशरी हे, पे जिनी पश्च है वहमूरमर्ध 
, कारण-ज्ञपको विषय करना ज्ञानका खमावदहै, तथ । विषधताको छोड (नफ निजसहूप ही 
कुछ नरह बनता, इपस्यि ज्ञाने होनेषारी पमस्त पदर्थोको क्ष ठकः ज्ञनङ। ही खुदधरूप हे । पदि 
पदाथंकी उदासीन नि निमिचता दीं ्तानमं विभावता उतन्न फरनेषार्ड! हो तो फि(काल्दीर रपीन कारणता 
को मी हिद्धोके स्वरूपम विभावता छानेवाटी कना चाये, परन्तु बिना प्रक कारणक कमी कि । || 
पदाथ विक्र्‌ नधा आ। सकता । ज्ञान अपने सरूपमें धि रहता है, पदाय अपने सलपर धिर रहते 

द ज्ञानमे पदाथ विषप पडते द ञान इन्दं जानता हे; यद परस्तुसरूप दौ दे । पदाय बिना जाने हष 


नदी रई सकते, ओर ञान उन्द जाने भिना नदी रह सकता, दोनो दोना सखम्रदीद। 
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ज्ञानके षि दपेणका ¦ दृष्टान्त हसी अशमे दे फ जिसभरकार उसमें पदाथ शरकते है, उसी प्रकार 
ज्ञाने सरकते है, स्प्टताकी अपेक्षा विचार किया जायत केवलङ्खानमे ओर दपेणमं चरकनेवारे 
पदाथि बहुत अन्तर दै। दपण परतिविचित दोनेषाठे पदा्थोका केवल एकं अंश स्थूरताते प्रतत 
होता डे । वह भी गस्तवमें परोक्ष ज्ञान ही हे । दपणमें पदाथेके दृ्री ओरका भाग नर ्चलकताः ओर 
न सीतरका भाग दी उसे रकता है । सृष्षम प्रमाण आर रूप रसादिकक तो बात दी नरह ३े। 
ढे वरज्ञानमे जगतङ समस्त पदाथं ुर्वाशरूपते ञ्खकते दैः इतना हरी नही किन्तु पदाथके समस्‌ ण 
एवं उनश्शी प्रतिक्षणवती समस्त पयाथिं एक साथ उप परम निभल ्ञानमे अरकती ध २ । इषस्यि दपेणका 
ट्टान्त सथूलटषिक ठेकर्‌, केवर प्रतिविवित -दोनिके अंशाको केकर दिया गया दे । दन्तका दृसर्‌। 
अरा यहमभी घटित होता दै कि टि जिस प्रकार दर्पेण स्वय रागूषविदीन एवं इच्छा रहित, (जड) द दे,.उम 
स्ङकनेवाले पदाथे म! उसीप्रकार दै, केव वस्तुसवभावसे द दर्पणे परतिर्विवित दते द द्पेण इन्द अपने 
प्रति्विवितत कर ठेता हे, उती प्रकार केवलश्ञान भी रागदेषःविहीन इच्छारित केवर स्व-सवरूपमं ६ ध 
पदार्था विषय करता ह । दान्तका तीरा अरा स्थिरताक अवेक्षासे है, जिपप्रार दपण पाथार 
पास नदीं जाता ओर्‌ पदाथे-द्पेणके पास नरह आते, उसी पकार ञान भा आसाते बाहर नदी जता 
जर पदाथ भी ्ानके पाप्त नर्ही आत इसप्रकार ट्टान्त दा्टौन्तकी अस विवक्षाके समन्ञ इर वस्त, 
स्वरूप पटिचानना, इद्धिमानोका क कन्तु १ ह। 
शाक जो (तमे पद दिया गया दै, वह्‌ वह केवर्ञानकी सवौत्छृ् निभलता दिखाने 


1 
गया हे । जिपप्रकार मति, श्त, अवधि ओर पनःपययज्नान करमते पदाथौका बोध करते दै, उपप्रकार 
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केवलश्ञान कमसे बोध नदीं करता पितु एक साथ ही समस्त पदार्थोको जानता हे । इश्च कारण यह है 
कि केवलज्ञान निरावरण हे, उमे इद्रिय ओर मनकी किचिन्मात्र मी अपेक्षा नदीं हे, इसके विपरीत मति. 
श्चुत आदि चारों दी ज्ञान साप्ररण है; आकि दो ज्ञानो तो हदि मनकी साक्षात्‌ अपेक्षा है, इषीश्यि 
पे परोक्ष है, बाीके दो ज्ञानोमे परंपरा है । परंतु उपयोगी स्र आवश्यकव। है, विना उपयोगे लगाये 
ज्ञान पदाथाकी जोर उन्दं जाननेके लि उपयुक्त नहीं होता दै, ओर उपयोग मनःपुषक होनेते कममामी 
द हसी अवधिज्ञान ओर मनःपर्वयन्नान तमी उपयुक्त होते दै, जव कि पदार्थो जाननेकी इच्छा रख 
र उन्हे उपयोगमें छाया जात हे । यदि प्रन उपयोगके जोड ही ३ सदव पदार्थोको विषय करते दों 
ती फिर देवको अवधिज्ञान सदेव होना चाषे, परंतु न्द पदैव नकी होता कितु जव वे जाननेके ल्य 
उचत होते है तभी जानते दै । इसीथ्यि अवधि. ओर मनःपय॑यन्नान बारह गुणखान तक दी रहते दै, 
जहां तकं कि मनका सद्व दे । जं मनकी पत्ता ही नदी है, वीं -तेरष्यं गुणस्थानपें केवलन्ञान 
साम्राज्य प्रगट होता £ । वहां उपपोगकी अपेक्षा न होनेसे युगपत्‌ पदाथाङा परत्नान होता 


क ण 


वातका द्योतित करनेके छिये (मेः विशेषण दिवा गया दे । हकप्रकार परमपि आवारर शरअसृतक 
मदाराजने जलके चदधखरूपमे भ्रट होनेवाठे अविल, अविनर, नित्रिकार केषरन्तान-ताप्रास्यका 
स्तवनरूप मंगलाचरण किया है, ओर उसीका प्रकाश जगत जयंत रे, एकी मावना प्रगटकीहै। 
तथा इसीं केवलज्ञान युणके खरूप-निरूपणते उन्होने -भौरदन्तदेशछा सरूप ए उन्नी भक्ति भी 
योतित की हे ॥ 


चयन 
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॥ र | 
परमागमस्य जीवं निषिदजात्यंधसिधुराषिधानं । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकंतै ॥२॥ 
अन्पया्थ--(परमागमस्य ) उच्छृष्ट जगम अथौव्‌ ज्ञनसिद्धंतका (जीव ) प्राणखरूप, (निषिद्धजालेध. 
सिधुरविधानं ) जन्मसे अंधे पुरु्षो-ढारा दनिवाङे हाथीके स्वरूप विधानका निषेध करनवाङे, ( सकलनयावेर- 
सितानां ) समस्त नर्योकी विवक्षासे विभूषित पदार्थोके ( विरोधमथन ) विरोधको दूर करनेवङे ( अनेकांतं ) 
अनकांतधम शस्यादादःको ८ नमामि ) पे [ अचायंवयं श्रीमद्अग्रतचेद्र महाराज ] नमस्कार करता ह । 
विेषाथ--अनेकान्तध् € (स्यादाद्वाणी को नमस्कार करते हए श्रीजाचायेपरमेष्ठीने उपतफे 


भ कम, 0 ७, शको कनि ५ 


तीन वि्चषण रेप दिम दं भिनत उप अनेकां तधभेका अपाघार्ण भह एषं सव धपा ष्ठता तथा 


अ. षि. भद, 


वस्तुस्वरूप वास्तपिकता प्रगट होती दे। अकति टा पडा विशेषण .वरमागपका जीव' दिया गथा 


©, चद 


है इसे यह बात प्रगट ऊीगहहे कि यदि अपग भागता अत्तीदे तो अेकांतपे दी आती 


कि षे । कनि 


जिक्र जगम अनेकातदष्टिसे निरूपण नर्ध स्या गथा ड, उर आगम कभी प्रमाणता नर्ही आ सकतीः 


भ, क ण्ड, © अ, _ च 


यही कारण हं कि जेनधषकां [ऊक्‌ वाक सभी आगमः 09 नही किन्तु अगतरमिि ह । शतक | 


न्द, क कष क ©, = 


रहस्य हसप्रकार रई दिभवरजेनधरमको छेडकर समस्त धमनि पस्य र जो कुर विवेचन किय 


न्दे, क चे, ० ऋ, 0 @ ०५ 


हे, व एकतः ष्टिको ठेकरदीष्ियादहे, परंतु बस्तका सरूप अनेक धमपांसक दे । रहं भी पेषी षस्तु 
सारम नही दीखती, जो प्रतिक्षणमें एक अवस्थे दूमरी अवशा च धारण करती हां । हर समय 


कौ सौ क 


वस्तुभोमिं दो प्रकारका परिणमन { पल्टन ) होता रता है-एक तो उप वस्तुका एक आकारमे, दृमरा 
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आकार होना, दृषरं उस वस्तुमें रहनेवाठे  गणोमि एक अग्यपे दूपरी अवयथान्न हना। जसे आमफे 


म म, च 


फट ङक्ा ध।टस बडा जान॑, उष्तसे रसके निकालने पर्‌ युव्लीका अलग ही जनन, गुठलीशो भून ठेनेपर 
उसकी ओरदही -अचस्ाका हां जाना, उक्तके जछने पर उसकी मस्म हो जानाः ये सव परिणमेन ५१२ १४ 


दी आमके एके है । इसभ्रकारके द्रञ्यके परिणमनको 3 ग्यंजनपयाय कहते है पट पयाय दो प्रकारक 


ष ® ज, 


हता द्‌ १) समान्‌ (सटा) परिणमनबाखी ओर (२) अष्मान : ‹विसहश ५५ परिणमनवादीः\ समान 


9 टे9 कन क 


परिणमनबारी प्याय उसे क्त ट क नतक परिणमनतो भरतिक्षण हता रद परन्तु. द्रप { स्व 
पयाय व्योकीनलों तीतः हाती रहै; स्थूर पयोयका स्वस्य विपयंय न होकर जौ पारणमन होता दै उषे 


क शक कष 


समान ( सरश्च ) परिणमन्‌ कहते ६।  जसे-सुमरे पथेत, अङजरिम चेयाटय, चन्द्र मूध अदि ज्योति 
क्र । इन सको .पारिणमन तो प्रतिक्षण. दता ह परंतु सुमेरु ‹ अथवा अङत्रिभ चयार भदक 
आकारमं कभी कोहं भरकारका सरूपविपर्यास नही दता । उमृ अनेको परष्राणु निकर जति षै, 
अनेकां आकर मि जाते परत उनके आकारमं कभी कोह अतर रहीं जाता। हप प्रकारका परिण 

मन सहशपारेणमन कदलाता हे । सिद्ाके आल्ाका परिणमन म सहश-परिणमन है। जिप् परिण 
मनम वस्तु एक आकारके छोडकर दृपरे आकारको धारण कर ठे, उमे अप्तमान ( विषरश्च ) परण. 
मन्‌ कहते दैः जं जेसे-सोनेक, कडा (वलय ) दो जाना, कृडेते अंगूटीको बनं जना, अंगते उक्षीका 
कण॑करुडङ बन जाना; इलादि समी प्रिणमन उष खणद्रभ्यके वि्तदसपरिणमन ईह । एष मनुभ्यका 
वालके युवा दोना, युवासे प्रीढ दोना, भराटपे बद होना इसादि समी अवथ्थामेद उत्त मसुध्यदा विष 
टश--असप्रान परिणमन ददे । ये समी द्रव्यक्रे प्रिणमन ई, ओर उयंजनपयायके नापरे कहे जति दै । 

ब्‌ { 
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इर्य] | दूसरे प्रकारका परिणमन गोका होता द। जैसे-आमके फर पडे हरे रंगका होना, षरे पौरे || ॥ 
९० | 7 || रगका हाना, अथवा ररे रंगपे पीरा ओर लाल रंगका दोना, पदे उतम संडे रसका होना, पीछे 


परिपक होने पर मीठे रसका होना; इसीप्रकार सद्र रसके रहने परं दूसरे परषठारी गन्धा दोना, 
माठा रस्त हान पर दरं प्रकारका गन्घका होना, आपके फरक कवे रहने परर कटोरताक्ा होना, 
पकन पर उसका कोमर हीनाः ये सब परिणमन उस आग्रफर्पमे रहनेवारे रूप, रस, गन्ध, स्पदी आदि 


भी छ, शक 


गर्णोक है । आत्मामं मी ज्ञान कभी मनुष्यको जानता दे, कभी तिजोडीको जानता टे, कभी जवाहरातको 


ॐ, ॐ = ऋक ख, कक = चक 


जानता है, कभी कपडके भेदभ्रमेदोंको जानता है । रे सब प्रिणमन एक दी ज्ञानय॒णके है, इष गुण- 
[ ^> का ५ ॥५ ५ कषे, जद [, | 0 क क च 
पारणमनको गुणपयाय अथवा अथपयाय कहते हं । इन्दं समस्त पया्योके अनादिषे अनन्तकार तक 


ट कै 


ओर पुद्गल इन दो द्रव्यो कभी परनिमित्तते बिभावरूप भो धारण करते हैः कभी परनिपिच द्र 


होने पर स्वभावरूप धारण करते द । इन अवस्थाभरदोके कारण दी वस्तु कमी किसी षिवक्षपि षिव 
क्षित हाती हे आर कमै) किसी विषक्षापे। किषी विवक्षा चोशीको काठ मी कहते ओर किपीषि- 


७ दो# ॐ क च द चदे). क. ® न्द, 2. 


वक्षापे वृक्षभी कहते है, किसी विवक्षापे उवे दध भी कहते ह; चौकी काठ बनी दै ओर चौकी रूप भी 
काठका दी सरूपातर है, इतिय भूतपूरनयकी अवेक्षति अथवा वतेमाननयङ अपेक्षते मा उत्त काट 


कटा जा सकता हे । पटे वह वृक्षरूपमे थी अथवा अगे पुनः हो जायगी, इष दष्टिपे उपे व्रक्ष कनम्‌ 
भा कोहं स्वरूपविपर्याप् नहीं आत्ता । यदि कालान्तरमें ब्क्षरूप दोकर उक्षके परमाणु दूध रूप धारण ६ 
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चे. कषेः ज, 


| कर ठः तो उप चौकीको भविष्यत्तनयङी अपेक्षा दूध मी कद सक्ते हं । दसीप्रकार नाना परयोकी 


(निट िलनचजत भवि तैति ९4८२८८०५ मौर 
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जोम वोन 


णिनि तिमिर शचि 


अपक्षा एक्‌ ॥ ही पस्तुको अनेक क सकते, एक पयायकी दष्टे एक ही कह सकते दैः गुोकी 
ट्टे उषे निय मर पयायदषटिसे अनिद्य कह सकते दै । इसप्रकार खद्रन्य, सपकषत्र, खकार ओर 
स्वभाव इत स-चुषटयकी अपेक्षा वस्तु सत्रप हे अथां त्‌ दै ओर पर चट्यकी अपेक्ष नहीं ह 
अ थ।त्‌ असत्‌ हे। चोकीरूप द्रभ्यपिंड स्वदभ्य हे, द्रे संष्डकखनाजनित प्रदेश सक्ेत्रह, उपमं होने 


ग, क 


वाटी पययें स्वकाल है, तथा उस चोकीमे रहनेवाले गुण सभाव ह। उपयुक्त चारो ही प्रहार ए वोकीके 


आ, @ = क 


खरूपे मिन कोई भिभवस्तुरूप, नदीं हे, इसल्ियिं चौकी अपने  सव-स्वरूपङी अपेक्षा तो हे, पर-पदाथे 
पुखककी अपक्ष नरी 2" । क्योकि पुतकका सरूप पु्तकका =| दै वद चोकीफा नहीं कहा ज। सकृताः 
इसलिये उप्त पुखकके खरप चतुष्टयी अपेक्षा चोकीका नास्त दी है। । इषीप्रकृार हरणएङ वस्तु निज्‌- 
द्रग्य.क्षत्र-काट.मावकी पेक्षा सतरूप हे, परद्रग्य-क्ष्रकार-भावकी अपेक्षा वही अपवशूप हे। यदि 
निजखरूप्ा अपेक्षा भी वस्तुं अल्तित--सत्ता नहो, तो बह वस्तु वस्तु दी नदीं ठहर सकती, अभाव 
रूप अवस्तु ठहरेगी । यदि परस्वरूपकी अपेक्षा मी वस्त॒ कदी नाय-- नेते चार पायेर्का चोकीका जो 


स्वरूप हे, वदी स्वस्य पुखक्क्‌ ` मी माना जाय--तो सभी पस्तु ओम साकयेहो जगः अथौत्‌ सरू 


क कमेः न अत, कर कोः, क, क > 


भेद न होनेसे समी एक कृद्लर्वेगी । किर स्तकका चा, वाक्का खाट, रोटाको द्वित भूदि 
कुड भीक्डाजा सकता हं। जगते वस्तुभेद ग्‌ रहनेसे काय-कारणमाव भी नदी ₹२६ सक्ता, वै 


स्थाम किंसीकी कोई काधि नही हो सकती; इका स्व-पर- विवक्षा मानना परम आवरयक डे । 


@ क अ 


विना उसके मान्‌ वस्तुस्वरूप बनता दी नदी ।_ ईतयः अलि ओर नास्त, एकत ओर अने 
कत्व, , नित ओर अनियत्व आदिमं परस्पर पिरध-ता माद्ूष हाता हें । -अत्तष स्याद्वाद एवं अने- 


कषति ० क. 


कतके स्वरूपते अनभिज्ञ--अन्य दरोनवाटे अनेकांतको परस्पर विरोधी ध्मबाडा कहकर एकातिपक्षङः) 


| 


न्त ्न्क्ररङ 
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अशूषाथः 
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पकड बेटे दै वह उनकी असज्ञता एवं अजानकारीका परिणाम हे, वास्तवमें जो विरोधो सरीसे धमं 


विदित दते है, पे विरोधी नी, किन्तु एक दपरेके अविरुद्ध ओर सहायक ई, यहां तक सहायक दै क 
एक धमको नही माना जायतो दूरा भ नही बन सकता । अस्तित्व ओर नास्ति एवं मिल ओर 


© चह ; 


हे ओरं उसका क्या परिहार दै, उसका खुलासा इसप्रकार [म । 


एक्‌ ही वस्तु नि भी की जाप ओर आनिय मी कटी जाय, अथवा ४ भी करी जाय जर 


की) 15 वे, @ द 


अनेक भी कदी जाय, ये दोनो वाते वास्तवे ।वराधा € । जो निख दे ४: अनिद नरी हो सकता, जो 
एक द वृं अनेक नरी हा स्कृताः जव तक्‌ अपेश्चाबुदधिसे काम्‌ नदी लिया जाता, तत्‌ त विरोधक 


आ, $ 9 ऋ 


उत्पन्न होना स्वाभाविक चात हे । जेनददोनसे भिन्न दशेनवाङे जितने भी है, वे सब विचारे सयादादके 


[+ क ऋ, = क ~ वी क, दिनि क, कष 


करते हे। परन्तु जेनधमने जो वस्तुखरूप बताया ह ?वहसव्र नप्रह!ष्टेपे बताया ई । यदि नयह (भकक्ष- 
तच्छ ).को छौड दिया जाय तो वातवे विरुदध-षर्माका एक खानमं कहन सवथा अशक्य एवं अयुक्त 
ठहरेगा । जिस ₹ष्टिषे बस्त निख कदी जाती हे, वह षटि द्रव्यर्ि है; कयेकि द्रव्य कभी नष्ट न हो होता, 

वह कितनी दी. अवस्था क्यो न.धारण करे परन्तु अपने खरूपका परित्याग कमी नहीं कर्‌ सकता; 
तथा निस रष्टिपे वस्त अनिल कदी जाती हे वह दि पयौयरषटि है, पयाय सदा पल्टती रहती दै वस्तुप 
एक पयाय कभी नदीं रहती, जो एक समयमे पयोय दे बह दरे समयम नई! रहती, दृमी दी उतन्न 


कः = कतिः क ® 


हां जाती द । रष्टान्तके हिषे दीपशिखाको ठे सीजेः दीपा वर्‌ बद्‌ ९९ टी दीखती $ परन्तु वृह 


एक नदीं किन्तु प्रतिक्षण बदलती रहती १ है, नदीन नवीन तेर परमाणु ओंके आक्षणते कभी तेज,,. 


व त~ =-= 
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श्नि वस्तु द्रग्यपयोयरूप अथवा गुणपायरूप है ते दष्टिमेद म उषं स्राभाप्रिक दै, जं रि पेद है 


कमी मदः कभी आधिक उंची, कम कम ऊती, आदि अनेक अव्यां घारण करती रहती है। वे सतर 
परिणमन सक्षम दं एवं सदश दँ । हषशिये देखनेषारे उ्डयस्थोको एक ही शिखा प्रतीत हती ३ । हषी 
लिये पयायसे वस्तु-अनिख है, यदि पयाय को छोड. दिया जाय, फिर वस्तुष्टो अनिद कहा 


दि म, 


नरी इहा जा सकता 1 इसीप्रकार दव्यरश्टिको छोडकर केवर सामान्यरूपे वस्तुनो निय कहा जाय, 

०५, अत. © [नन #०९९ ॥५ ह ० > ® न्द 0०१ © [4९ 

तो वेसा कहना सवेा प्रमाणवाधित्‌ टै; कारण पथयरष्िपे वस्तु अनियमभीादे, उपे धथ नि सम. 
द दि ष, ॥५ श छ, #@ 8०५१ ^ न # ९ [4 १ (^ इ 

समना भरु ६ । इष्तलिये पयय षे वस्तु सद्‌ा-अनिय अर द्रपर'षटषे षदा निकी जाती है । जव 


वहां धर्मभेद भी अनिवायं हे; अतः एष दी वस्तुप दो धमे परसर षिरधी नदी रितु पलम-अविद्षी 


जओर एक दृरेके साधक दै । हषी अपेक्षा निंरूपणको साद्माद कहते दै, खात्‌ नाम क्थेचित्‌ङा ह 
५. € [] (+ ज 0. क, क [क छ कि „क &६, [+ 
ओर वादः नाम विवक्षाका है, अथात्‌ किमी दष्टे एक विवक्षाः हषी रष्टिपे दपर विषक्षा वस्तुनि 


पणां घटित हाती दे । इत स्याद्धादशूप कथंवित्‌-बिवक्षतसफो न सपञ्चनेपे दी अच्छे अच्छे बोढ, 
सास्य आदिक दादौनिऱ भूख पड हुए दै । बोदधदशेनने केव पयोय-परिणमनङो व्यानं रख कर | 
वस्तुको पर्षथा अगि मानलिपाः प्रतु जे आसा दित्ता करता हे, वा तप करता, उतो हिका 
फर अथवा तपका फरक्या मि सकेगा ? दित्ता अथा तप करनेारा आला तो बेद्धदशेनङे सिद्धाता- 
नुसार नष्ट हो चुका; क्योकि उक्षके यहां आला भी अनिद हे ! वस्तुको सप्रथा अनिल मानने नरक, 


स्वम, पुण्य, पाप, दान, तप, शील, मोक्ष आदि किप पदाथङञो ग्यवस्था नह ठहर कती; कारण उन 
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सब कार्योका करनेवाला ओर उन पुण्यपापादिकके फरक मोगनेषार आसा दही एक शण सवथा 
नष्टदीजातादहे, तोरि वह पुण्यपापके पको कैमे भोग सकताहै! इपीपृकार सास्यदशेनवाला 


श्ह्, दे क्ष [ , १ 


नोद्धे विपरीत, वस्तुको. स्वेथा निद मानता दै उप्के यदहांभी वस्तृर्पवख। न बन्‌ सकती । जब किं 
आत्मा सवथा निलय है तो परिणामेमिं कमी दिसतारूप प्रवृति, कभी सालिकमा्गाकी जागृति, कभी 
करोधाषस्था, कमी हास्रसास्वादन, कभी तपो जनित जुड़ परिणति, कभी उपर प्रतिर अशुद्ध परिणति 
आदि मावोंका पट्टना हो नरह सकता । वेपी अवमे नरक सगे मोक्षादि व्यवद्यार्मी नह बन 
सकती । यदी युक्तिरन्य. अभ्यत्रसित एवं भरमाणवाधित रयवस्या अन्यान्य समस वेदांती, मर्मांपकः 
नैयायिकः वैशेषिकः भ्ामाकर भट, आदि दाशोनिक विद्वान य समञ्ञना चाये । अतपर उनका 
आगम आगमाभास दै १ वस्तुखरूप अनेक घपरक दैः, वे अनेकपभे पयांयासकर दै, पयं चुम डे, 
इतच्यि उनका यथाथे विवेचन स्वके दारादीद सङ़ता दै । जेनधमेका सष्प स्रवन्‌ कहा दै, 
इसलिये उनके कहे हुए आगमका अनेकाति दी प्राण हं। अतएष जेनागम परमप्रपाण दे । जिपतप्रकार 


ष्वद कव्व क 


भित्िका जीव बूरुभूत्‌ व्स्ठ्‌ [भत्ता जड ह, बिना जडे वहं ठहर नदी सक्ती; रेलगाडीका 


जीव पजिन है, धिना एजिनके वह्‌ चर नही सकती; टीका जीव चती ह टै बिना चर दिवि बद चठ 
नदी सकती, त्कार उन्न बालकक़ा वाहा जीव दष दै बिना दृधके वह जी नरद पकता, ( जीवे यहां 
प्रयोजन वस्तुके अंतःसारद्ा है) उकीप्रकार, श्रीआचार्य महाराजने अनेकांतको परमागमजेनसिदतक 
जीव बताया ३ । अनेकांतमे ही उसमें प्रमाणता आती हे 15 


क 
# किसी किसी भतिं “परमागमस्य वज्ञ" देखा मो पाठ है । वह भौ ठोक है, उलश्ञा पेखा श्रय दै कि अनेाव परमागमश्ञा कारय ह, 


सुडपाथै 
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इसी अनेकांत.निरूपणाकेो छोडकर जेनमतक सिवा अन्य सभी मतवाटे ब्तुके एक एक अंशको 
ही वस्तु मानकर अपनी अपनी बातको पष्ट करनेकी चेष्टा करते है, षह उनी वेश एषी ही है जेषी 


= ॐ भ्व 


कि जन्मके अपे पुरुर्षोकी हाथोकी पहचानपें चेष्टा हाता ६। जन्मे अधे प्व हार्थीका आकार ए 


छ, कषे = कि क. ७, छे, = ककर =, ^ ० 


उत्का स्वरूप जाननेके शये स्पशनसे काम खत इ; जो हाथीका पर पकड ठेता है, बह परक हाथी 
मि ठता ह प पकडनेवारा पूखको दी हाथी पनि बेठता है सू, पकडनेषाखा चूडो ही हाथी 
समन्न बेठता है; इसीप्रकार कान पेट आदि भिन्न भिन्न हाथीके अपयर्वोको जन्परान्प्‌ पर हाथी समजते 
है, परंतु वह उनका समञ्चना हाथीका सरूप नदी हे । समसत अवयवोंका समू ही हाथीका खूप हे । 
इस बातका परिज्नान नेत्रवारा दी कर सकता हे । इतीभ्रशार एश्तवादमे वस्तुकी तिद्ध करनेवाठे 


वस्तुके एक धर्मक ची वस्तु समश्चते हैः परंतु वस्तु अनेकधमोतमक्‌ हे इश बातको अनेकांतवादी जनप 
प्रगट करता है, यी बात दक्र षिशेषणसे शि सिद्ध दती ॥ । र 
पदाथ अनेक धर्मोका पुंज होनेसे नयविवक्चापं भी उतनी दी द । उन समस्त घमौका विवेचन भिन्न 


शकः कथः कन ५ ६ ^ 


भिन्न नयविक्षाओते विवाक्षेत दानिके कारण उन पपि ¶९स्वर्‌ विरोध न र्दता, यदी बातत निषिः 


क , प (न 


दजालन्ध्िधुरविधा्नंः हस तीसरे षििषणत प्रग ङी गह हे । 
अनेकाति ओर स्याद्वाद दोना ही सथूरदते। एक प्रतीत होते ह, परंतु सुक्ष्मरष्टिपे विचार ' करनेपर 


अ, @ न 


उनम भिन्नता प्रतीत होती हे । अंतः नाम्र धमेका है; अनेक धमं जिम पाये जाय, उसे "अनेकतः कृते 





र्थास्‌ जेनागममे भरमाणता आनेका कारण श्ननेकांत है । वीज श्योर लीव दोनों पाठ ठीक है, इमास दित (जोय, पार अधिक मदसवका ह 


जिना शनेकांतके आगम निर्जीव दो है, शख दातको जोच' पाद अ्रगर परता है । ॥ 


१४ 


युद्वाय 


किकिरा न%८। ५८ 


है । ,अनेङृधभं दरम पाये जातें है, इषरि द्रव्य अनेकातिसल् है। जि पदाथ अनेक ( अनत ) 
पमासिक है, तो वह अनेक न्योति दी रिव हो सकता ह । एक नयमे एक धर्मा निरूपण किया 


ॐ ॐ, श्वि व 9 कि 


अत्ता हे 4 जष्टं वक्षित नयासे भिन्न भिन्न निरूपण होता है, वहीं [ कथंचित्वाए अथवा नयवाद क्रति! 
हे । जहां समस्त धरा युगपत्‌ परज्ञान छया जाता है हां अनेकाते अथा प्रपाणवाद कटराता हे ॥ 
स्याद्राद--नयवाद, अनेकति--प्रमाणवाद, ई ‹ रूपे परस्पर्‌ भद्‌ म मीहे तथा दिवक्षावद उन्म अभेद 


क मी 


भी हे) कारण भनेात मी अने्कातरूप दे इपलियि वह्‌ भषम्‌ ओर नय दोनो साष्य ह। परम्‌. 


"2 ६6४ 


भरीसमेतमद्रसवामीने शरहस्सयंभूसोत्रमे श्रीभरनाथ तीरथ रकी स्तुति करतेम कहा दै  अनेङतिप्यनेः 
क्तः पपाणनयृतताधनः । अनेकतः प्रमाणात तरकतिताननपात्‌ ॥ १०२ ॥" इवौ अनेकति-- 


न्द,०् ©$ > = ^ 


स्याद्वादसे पराये! स्मर्प यथायं जना जता द अ।र हीत तम्‌ स्त विध द इतरपएमज नृधभके 
अंतःसारभूत एवं प्रणिसूत भनेकाति-सखाद्वादफ श्री भमूतवदरघु पहादा जने नमस्कार क्िाद॥ 


ध्रन्थ रचनेकी प्रतिश्चा श्रोर माचायेका अभिप्राय । 
लोकचरयैकनेतं निरूप्य परमागमं प्रयतेन ' 
अरस्मामिश्योदियते विदुषा पुरुषाथसिदयुपायोऽयम्‌ ॥२॥ 
अन्वयार्थ--(रोकत्रथेकनेचरं ) तीन खाकके समस्त पदार्थोको दिखानेकं लये एक~---अद्धितीय नेत्रस्रूप 
( परमागमं ) उल्छृष्ट आगम--जेनसिद्धतको ( प्रयतेन ) पारे्रमधूक---परे परक।र ( निरूप्य ) मनन करके 
( ( अस्माभेः )¦ हमरे हारा ( अयं ) यइ ( पुरषाथतिदःुपायः ) ‹ पुमषाथतिद्धयुपायः नामका ग्रंथ ( विदुषां ) ` ६. 
विद्यान्‌ पुरुषोके सिये ८ उपोद्धियत > कहा जाता हे । |.“ । 


वन-म्‌ भ्ना मनयिन--> 
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विशे पा्थ--इप  पुरुषाथेतिदधयुपाय ग्रन्थक बनानेङी परतिज्ञा करते हए आवायने खतत्र रचनाका 
$ या है उन्होने यह बात प्रकट करदी दै किजो इछ हम कृ्ेगे ष हार खतन्त् क्षेचार नहीं 
॥ जषिधार्मका अ चुरण करके ही हम निरूपण करगे । जेनरिदधातिका पूवापर अच्छी तरद मनन 

। इस! अन्धक रचना करगे, ५1 कथने यह प्रगट हाता हे कि किसी मन्थकी रचना तभी करनी 
वाह जव कि जनािधातिका रहय दित क्र छिया जायः भिना जिनागभका रहस्य समश्च तथा उनकी 
कथतपद्धतिको प्रघाणमें व्यि पिना किसी भी ] अन्थरचयिलाकी खतन्प्र खी गई मरेथ-रचना प्रमाणकोिें 
न्ध आ सकती, स्योंकिं आपमन्थोक्े जने बिना जरं उनकी अविरुदधतष्षे बिना जपनी न्‌-तमज्ञ एषं 
अ सप्तके करण बनाये हुए अन्थमे वर्तुखसूप यथाथ । गीं कहा जा सकता । जेनधषे सहच प्रणीत हे, 
वहु स्‌ देवक साक्षात्‌ शिष्य गणघरदेव, उनके शिष्य प्रशिष्य अनेक्‌ आचा्योकी वपर आविर कथन्‌- 
रीस स्योकल्त्ये चला आरहादे, इ्तरिये जेनधर्म-कथित पदाथ परपरा सवक्षदेव दा प्रणीत दोनेसे 
एं उ्यांका-ले गणघरं आचार्योदारा कृष जानत ठीके भरमाणभूत है ह । य॒दि भिन्न भिन्न भावं 
भपनी अपनी खत रचना करते ओर परवाचावप्रणीत अन्थोकी पद्धति एवं अविरुदताका ध्यानिन 
रखते तो आज द्रभ्यायुयोग चरणानुधोग आदि चारों दी अनुथोगके गाश्चोमें अनेक विरोध दीखतेः 
क्योकि हतन सृकष्म-युण दव्य पायक तथा जीवके भावस्वरूप गुमस्थानेों आदिका-िवेचन असन 
दायनतोक्षियाद्यीजा सकताहे ओंरनं पक रूपमे टा दी सकता है। आचाय डद्कुदसामी, भूत 
दलि, ुष्यद्त, सथतमद्रस्दापी, अक्ंकदेवः जिनसेन, वरि्यानंदि, पर्यपाद्‌,य॒गगर नेमि सिद्धासि 
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चक्रवती, वीरनादं आदि जितने भी आचाय होते आये ह, उन सबोके रचे ६५ रामे द्रम्यस्वशूपः 
र 
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गुशवार्थ- 
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वरतस्वरूप, टोकेसवरूप आदि समस्त पदारथोकी रवना ए दी पाईं जाती है । इषका कारण यदी हे कि 
अलक आचायंने अन्धप्रारंभये अपनी स्वतन्परताका परिहार ओर पूषौचार्योकी प्रमाणता स्वीकार की 
ईं । आचायोके सिवा जिन पण्डितोन म्रन्थोकी रचना की हे, ब्रह भ आर्ष्चनोके अरिरुद दी की हैः 
अपने यन्थोंकी प्रमाणतताके लिये उन्दने जचार्योके वचनोंको दी प्रमाणभूत ठहराया है, यह बात सुरि. 
करप पडितप्रवर आश्ञाधरजी, पं० टोडरमलजी आदिकी रचनासे सवविदित दे । इसी सारपूणे आशयको 
ठेकर आचार्यवयं म्रन्थकार महाराजने जेन-जआागमकी अयुक्ता प्रगट करके, उनके प्रति भ्रद्धाका भाव 
ोतित किया हे । तथा नैनागमकी प्रमाणताको ह स्वनिर्मित भन्ये प्रमाणत्ताका कारण बतखाया है । 
पुरुषाथेषिदधञुपाय रास पथानतासि भरावकाचारेका वणेन हे, यद्यपि अरेक भ्रावकाचार दै, परतु 
हस बन्धत हरएक वटद। स्वरूप युक्तिपूत्रक विस्तारे कदा गपा हे । दिा अर्दिसाका जो सरूप इष 
गरेथमे कदा गया हे, षह पसा अपू टै किं सुनने पढनवारखोकोः दोना समस्त सुक्षपरहस्य भेदप्रभेद- 
यूवैक भले रकार समक्षने एवं मनन करने योग्य हे । अन्धके प्रारेभमें नयोंका दिग्ददोन मी संक्षपमे 
इतना अच्छा किया गया है करि उपसे नयोकी साथेकताका परिन्नान हो जाता हे । इन सव बातोसे यह 
ग्रन्थ रिद्ानोे लिये अल्युपयोमी हे । इसीदलिये श्रीसुरि मदहाराजने विदुषा इष पदे विद्ानांको रक्षय 
करके हसक प्रणयनं क्रिया ई । एक आचायंप्रमुख पद्टषिङी रचनाते उक वेता विदाच्‌ षिरोष छाम 
उटा सक्ते द । 
८१) इस प्रथके नाभकी सार्थकता श्रागे छोर श्चे १५ तक स्वधे ध्राचयेददाराजने दतलाथो ह, सये यर्दा दमने नक्ष रिदी । 
। -रीकाकार. 
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य-म नन 
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| निरस्तदुस्तरविनेयदुरबोधाः ) सख्य ओर गौण कथनकी विवक्षासे शिष्योके गहरे भिथ्याज्ञानकों दूर करनेवाके 


म्तुके षम॑भेद्‌ द उतने दी नथभेद दै । वस्तुफे धभेद स्वपर-निमिचते अनन्त द इतिमे नथमेद्‌ भी 
| अनत दै । मूलमें नयोकेदो भेद दे? निश्रथनय ओर रेप्यवहार्‌नय । जो परपदाथकी इछ मी जपेक्षान 
| करके फेव निज-गुणोका अभेदरूपते विरेचन करता हो, उते निश्रयनय कहते दै, ओर्‌ जो पद्रवयके 
| सम्बन्धे वस्त॒सखरूपका भिवेचन करता हो, उत्त व्यवदहारनय कते दे । यह स्थूल केथन है, सक्षम 





धर्मका प्रसार करनेवाटे कोन हो सक्ते है ! 


मुख्योपचारषिवरण निरस्तदस्तरविनेयटूर्बोधाः । 
` व्यवहारनिश्वयज्ञाः प्रवतंय॑ते जगति तीर्थं ॥ ४ ॥ 


अन्वयार्थ--( व्यवहारनिश्यज्ञाः ) व्यवहारनय ओर निश्वयनयको जाननेवाे ८ सुख्योपचारनिवरण 


34 


(महापुरुषः ( जगति ) संसारमें ( तीर्थं ) धर्मक ६ प्रवतेयते ) कटाते है । 
विरेषाथ--जेनधमेकः। जितना मी उपदेशा हे वह नयके आधीन दे, नयाफे अनेक भे ई, जितने 
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| रिचार करने ' परजा निश्चपनयका ऊपर सरूप बतलाया गया हे, बह भी व्यवहार दी हे । वासवे 
| निश्रयनय उपे कते दकि जो ).ङढ पदाथके खरूपक्रा भेदरूप कृथन्‌ है, उषका निषेध करते जाना । | 
| अथात्‌ निपरधालमक निश्रयनय्‌ हे । जपे यदं कुना कि जीवका ज्ञानयुण दे दैः सम्यक्ठगुण है चारित्रणुण 
हे । यथपि ज्ञान सम्यक्त चारि आदि तमी जीवके निज. "यण 0 इथि उन धर्णोका जीवक बतटन। 
। य निश्चयनयका विषय पड जाता डैः परन्तु यह बहुत टी स्थूरि हे। वास्तवे विचार किया जाय 


तो ज्ञान सम्यक्त चारित्र आदि यण जीवसे भिन्नपदाथं छ भी नदीं हैः जो जीव है, वदी ज्ञान-सम्पक्. || 


न्द सकस त व त स्क पकाना सभविणस्करकस्य यक 
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शुदषाये- 
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चारित्र हैःजो ्ञान-पम्पक्तः चारित्र है वदी जीव हे जबकि दोनेमिंमददी नदी है । दोनोकात तादाल्य- 
भाष हे । अथवा दोनों एक ही पस्तु दे, तब उमे जीव भो! ज्ञन-सम्पक्छ-चारित पेता भेद दिषराना 
ह वस्तुस्वरूप नहीं रहा । एक अभिन्न वस्तुको दो कना अथवा दर्ययुणका भेद प्रगट करना, यह सब 
कथन वस्तुस्वरूप नहीं दे, इसलिये निश्चयनय इसका निषेध करता हे । जीव ज्ञानवाला दै। । निश्चयनय 
कृता हे, नही । जीव सम्यवत्वाटा दे । निश्चयनय कत्ता हे, नदी । जीवके अनंत गुण हँ । निश्चयः 
तय कटता ह, नदीं । जीव म णपयीयांसक है । जिश्चयनय कहता ई नदीं । इपप्रार निपेधको विषय 
करनेवाला ही निश्चयनय दै । । 

यहां शेका ६ सक्ती है क्कि जय निषध ही ‹ उसका विषय है; तो अभावस्हूप दोनेसे बह अमा 


दि, श 


दालक ठदरतादं!? एषी आशेकाका उत्तर य हे कि-निषेध अभावस्वरूप नदी हे है रितु मादस्रूप 
है; जष्े किन मुष्यको कहना! | य पक्षौ डे क्था? उचर रोगा नही) इथी हे क्या? उत्तर दोगा 
नही । नारकी है क्था ? उत्तर होगा नही । देव हे क्या ? उत्तर होगा नदी । इत्यादि अनेक वातीका निषेध 
कृरने पर क्या इष मनुष्य जमावासक ठद्राया जा सकृत १ कमी न६।, कारण जिन पर्मोका उक्ठमे 
विधान क्तिषा जाता दै, वे धर्ष उषं नदीं पाये जाते इसीलियि उस उनका निषेध क्रिया जाता दै । परंतु 
उन धर्मोका निषध करने मुष्यत तो उष्ठपे नदीं चला जा प्षकता, मनुष्परूप वसतु तो बह ६ है दी । थह 
एक स्थूल दान्त है, हीपरकार निश्चयनय अभेदरूप अखंडपिडासक दस्तुको विषय करता दे, असंड- 
पिंडस्वरप वस्तु शब्दे नदीं कही जा सकती; कारण जोक भी शब्देति कह[ जायगा इह सब एम 


ध्मासक होगा । केसे द्रस्य कट्नेते केवल द्रस्यख-यणश्ा बोध होता है, परंतु वस्तु केवर द्रव्यवयग- 


वव व्र 


5 -यै९.९अ य्‌ 


व्च नी996 च 


२। 
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वाली रीती न हे । इपीप्रकार पस्तु कषनेषे वस्तुख.यणफा, ज्ञानी कहनेसे  ज्ञानयुणबालेक। बोध दोता 
६ । धक शब्दसे भस्त पस्तुका बोध कभी नहीदो सकता । रब्दभं वह राक्तिदी नदी हैष सर्वध्भोको | 
एक्‌ साथ प्रतिपादन कर सके । इतका सी कारण यह हक -जितने शी राब्द बनते ह वे स्तव धातुओं | 


द, कि, श कन 


वदते ; धातु क्रियतिकं होती हं, करिया [ एक समयम एक ही धमेका योतन करती हे। इत्थि काष्टां. 


दारा जोङ्कछ पस्ुर्वर्प्‌ छटा जायया चह भेदापकदही पडेगा वस्तुस्वरूप अभित्तरुप हैमतः निश्वधनय 


ऋ किः दि 


'जीवद्ा सनिशुण द" हष १ मा मध्या समञ्चता §- । शब्दों हारा प्रतिपादित भदासक धपा] | 
निषेध करते ६९ मी अनन्तणगोका अभिन्नरूप अखंडपिंडरूप अक्तरथ जीव द्भ्य ही नित्रष नयक | 


शिषे अह अ क 


विषय एडता हं । उपयुक्त कयनका सार इतन द 8, 1 निश्रवन्‌वका दिषय्‌ अकन्पसवरय भावद्रस्पं 
ह! क्षी समस्त भद्रूप कयम स्यव्हारनवक्म | विषय्‌ हे। जीवक ज्ञान कना यह अ उपहारनयकां 


कके, 2, कनि, 


ही हिष्यदे । कोरक द्भ्य गुणं भेद प्रगर क्या डे । य पर्‌ १६ दंकाकीजा कतीह कि जव 


दर्पणा 8 कथन भी पिथ्यादहेजो कि वासिक दै तो परनिमित्तषे जितना मी फथन दगा वहत्‌ 


भ, अः क 


सवय दी मिथ्या होगा । जेते किसी पुरुषको कोष कटना । कोष क्ञानकी तरह जाता निजसखस्प | 
तो नी दै, कु पुदरन्यके निमित्तत दोने्राला आत्मा वैभाविक्‌ परिणाम द । यह तव कथन || 


रिश्वयनये मिथ्या ठहरता ह, तो क्था भ्थवहारनयका विषथ पव मिथ्या हीह? यदि रेषाहे 
भ्यवहार्‌नय भी पिथ्या ठ्रा' 1 ईष रकाका उत्तर यह्‌ हे कि- 


ने न्पव्हारनवका विषयं ह वष्ट निश्रयनयपे मिया हषा छिथ है 8ि ह नय श॒दधस्तुसवरूपको | 


श श्वः कुर क, शि 


ही विषय करता ३ 1 परन्तु व्यवहारनय भी मिथ्या नही है, परनिमिचसे होने नवे धर्मक प्रेषय करना | 


----------~~--- 
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वी उसका रक्षण हे; तो जो अपने रक्षणपे छक्नित द, वह मिथ्या नर कहा जा सकता ! परस्तु किर भी ` 
शंका यदी उपस्थित हो सकती हं फि उसका विषय तो मिथ्या ही है ? इसका उच्तर यदहदहै किरतैभी 
मिथ्या नष्टं कहा जा सकता; कारण वह निश्चयका साधक है । उ्यवहारका जितना भी दिषय दै, वह्‌ सब 
पदायस्वरूपका बोध कराता है; क्योकि पदा्थंके अवक्तव्य होने परं यी उसका दृसरेको बोध करानेके 
ए सिषा भेदनिरूपणके ओर कोड मागे नदीं है । यदि पुद्ररुद्रव्यते भिन्न जीवपदार्थका वोप कराधा 
जाय तो कहना होगा कि जीष ज्ञान-दरोन-सुख-वी्ययुणवाला दे । पुद्गठ रूप-रस-गेध-खरयुणारा 


क केष 


हे। इस भेदको निश्चयनय ठीक नर्द समञ्चता, परंतु वस्तुस्वरूप बोधका कारण रोनेषे व्यवहार 
नयसे ठीक है । जीव कधी भी भरतीत होता दीः वहं ररीरविरिष मी, अस्ानी म द हन सम्पू 
अबवस्थाओंरो अवासविक-अयथाथे नदीं कश जा सकता, परेतु ये सब अवयथयं सैषकी कर्पजनित 
दै, ओर व्यवहार परबंधित अवसाओंको विषय करता है इषथ्यि ग्पहारट्टिते व्वहारनयका 
विषयं भी ठीक दहे! यदि पद ठीक न माना जाय तो कमेका फएर-पुण्य-पाप-तरक-खगदि व्यवसाये 
केव कालिक टदर॑मी । हां | इतना अपश्य हे ॐ जिप्त दृष्टि जो घटित किया जाय, उक्ती दृष्टि ३8 
धरित दो सकता है। सक्त ओर संसारी, दोनों जवी दी भवययें है, उन्दं अप्य नक कहा जा सक्ता। 
परंतु अवेक्षामेदसे उनमें भेद है । एक समयं एक दी अपेक्षाते पदाथा निरूपण कया जा सकता ह, 
हसथिये एक समयमे एक पम सुरु उदरा है, द्रा अविरक्षितधप गोण ठदरता दै । यदि व्यवदारः 


तयी अपेश्चासे जीवक पिवेचन किया जाय, तो मचष्य, तिये, देष, नारकी इन पथायोभकि जिष पापे 
जीव उपखित हे, उस पयीयकी स॒रूयतापि ही उप्तका निरूपण किया जायगा उघ्च सपय जवक। शुद्ध 


¦ @ 


|| 


| => 






~ ८44 


२ 


नवनन नरश्वा कशरश्धकीि नीर9 ४29 (क 29 0 99 





< 


जायगा, तो - जीव चि किसी मी पयाये क्यो न हो उका जद्धखरूप--सिद्धसरूप ही निरूपण 
कवा जायगा । उप्त समय उप्तकी कर्मजनित मयुद भवखाका निरूपण गोण पड जाता 1 इषी 
ववक्षाभते वसती तिद्ध होती दै वन नह सभञचते, वे पस्तुसरूपङे यथार्थ पिवेषक | 
भौ नी हो सकते २७।।छद दत शाके यह वात प्रगट ङी गह दैक्गि जो ग्यदहार-निश्वयके परि्ानी ह | 
तथा युस्यावक्षा जर गोगविषक्षाके निरूपणते तिष्यो भगाट अन्नानान्धकारको नष्ट करनेवाछे है, | 


( अवख निरूपण गौण पड नाता है 4 जिस समय निश्रयनयक्षी अपेक्षाते. जीषका विवेचन क्षिया | 
१ + ० © ५ कक 
| १ श जगदमं धका भरप्ार कर सकते है ॥ 


संसारे जीवोकी समश । 
निश्चयमिह मूतार्थ व्यवहारं पर्शयत्यमृतार्थं । 

भूताथवोधविभुखः प्रायः सोपः संसारः ॥५॥ | 

अन्पयाथ--( इह › इस जगते ( निशयं ) निश्वयको ( भूतार्थं ) सदर्थं ( यवहारं ) व्यवहारके | 

( अभूतारथ ) असयाथं ( वर्णयति ) कते है, ( सर्व; अपि 2 समस्त ही ( तैसारः ) ससार ( भायः ) बुषा 

( मूताथबोधविुखः ) यथार्थ ज्ञानसे विमुख है । | 
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* (९) धस प्रकरण पूर्वापर श्लोकोको देखनेखे विदित होता दै नि बन्धकार धीश्यसुतचन््रषूरिनि निशथनयके समान व्यवहारनयनो | 
भो उपादेय वत्तलञाया दै, तथा व्यवहारनयको निश्चयकता साधक वतलः कर उसका परिक्तान आवश्यक बतलाया ड दुरे, उक्त आचा्ैकी 
अग्यान्य इतिं भी ग्यवहारको उपादेय कहा गया है । जो पकान्तरूपते व्यवद्ारनयको मिथ्या समसे ई, उन न्ने तत्वबोध से रहित | 
वतलाया है । द्सलिये उक्त आचायेके अभिध्रायको जो दं दमने समा हे, तदनुलतार इस श्लोकक्षा उपयुक्त यर्थ क्षि ह । 0) , 
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, परेतु दास्तव्ं यथा््नानते भायः सभी सपार जजानकार्‌ छो दे दँ ¦ बहृतते पुरुषोकी पेषी षास्णा 


क 


निश्वयत दी ठीके, क्योकि उसीका त्िपयभूत एदाथे ठीक है । आला सदा दद्ध ही रहता दै 
ङुछ करप विकार प्रतीत देता है, उप्ते आसा पर कोर परमाच नर्ही है, आसा न जसन्ञानी 
, त देदनारददित है, न नारकी दे, न मोर कोई ६, न वह सगौ दै, न प्रषादी है, ये सब पुद्रलका भाव 
आला उक कछ भी भाव सपश्चना मप, जसा सदः टंशोत्कीणेवत्‌ य॒द्‌ इद टः एसी करना 


=, च, ९४ 


उन लोग ह ञव केषर निरवयको टी सयमत समञ्च वड ६ ओर म्पवहार्‌को केवर भरम सन तेद। 


ष, न 


षे लोग अपनी तमद आधार परर वाह्यवारित्ङो इछ नद तएञ्चरूर देवपूजन, सस्हारखविधान, 
जादीर्‌ म्यवस्ा, दर्णमेद, बादयश्यद्धि आदि समसत विपर्योको छोड रूर खं तथा द्‌ दभर पुरुषो मी 
धर्शन वना कर अङसाण-म।जन बना डाङते है । षी समश्च रखनेवाले आर्ष-पयौदाहे खोपक दै, 
पचन्‌।के अश्रदधानी एवं अपदेरक (तिरस्कार कररेररे) दै । पेपी एत्‌ बदधिबा पर विकि 
को ददं शेता ट यर्दि रवहार्‌ षमी पिध्या दै-श्रावकाचार, यलयाच!र, तपोपिधान, शा अष्टि्ठामम 
रवति आदि समस्त वात्‌ म्यथं एवं भ्रुपासक्‌ दैः तो पुण्यपापका फर्स तरश्क-खगदि व्पवख्या, 
एाएसीति, ससारते उद्ेग, पोक्षप्रपल आदि सव वाते बी कुछ नई ठरेगी । देष अवस्था प श्रावकाचार, 


ववर्ूका द टं मुलक्षदित हिन्दीरीकामे टला क्ि-- ५“ध्रन्वयाद-जाचायै ह्न दोनो नेमि, [ ९६ | ६स ग्रन्थते [निष्य्व] निरव- 
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यनयक्तो [ भूतायै ] भूता शोर [ व्यवहारं | व्यवद्ठास्नयदनो [ अमूनादच ] अमू थे [ वणयन्ति ] वणन करते हे. [ प्रायः ] वहत कषरकै ; 


॥ [ चूतारथेवोधविषुलः ] भूताय भर्वात निश्चयनयङ छाने विष्ड जो णभिप्रायरहैः चे [ सर्वोऽपि | समतल ही [ संसारः ] संलास्सवरूप है” 
उक्त श्राचा्े अभिप्राये सम्नेचाने इल पर ओर भी विचार कररे। --रीकाकार. 
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विरपाय--इस जगते, लोग निरचयनयकों रीक्‌ वतखाते ह ओर सपवहारनयको पिथ्या वत्तछति । 
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ओर यलयाचारका सवज्ञ-प्रतिपादित विधान भी बडा एवं भरमालसक दी मानना पडेगा । उत मानकर फिर 
निश्रयनयावलम्बी किस सिद्धति पर आरूढ दो सकते है, सो वे दी जानें । जव के संसारपूर्वकं ही मोक 
दे ओर ससारः जौवकी कमेजनित अवस्थाका नाम दै, इपटिए कमैजनित अधखाको भम कना भू 
हे} यदि कमजनित जीवी अवसाभम देतो फिर वेदातबाद भौ ठीक मानना चि, जो हि समस्त 
पदा्थोको भम ममञ्चता ह । अतः जीवकी से्ार-पयाये वास्तविक दै, उनको विषय करनेवाखा अर्थात्‌ 
जीवक अशुद्ध अवस्थाको विषय करनेवाला व्यवदारनय भी वास्तविक दे । इसीप्रकार शुद्ध पदार्थे 
गुण-पयायरूप भेदको रिषय करनेवाला व्थवदहारनय मी यथार्थं दै; इतना विरोप हे फ वदी विषय निश्वय- 
दष्टिसे मिथ्या है, उयवहारदष्टिते ठीक हे । अतः जो पदाथ निश्च विवक्षाते विवक्षित क्षिया जाय, उषी 
विवश्षाते उसे धित करना चाहिये । स्यवहारफो छोड कर कोई कभी निरचय तक नरी जा सक्ता, 
व्यवहारफे अवरम्बनसे ही जीव सुक्तावस्था तक पटुचता हे । इसल्यि व्यवहार भी उपादेय एवं परथस्कर 
नय ह। जिस्रकार निर्वयको सिद्ध करनेवाला व्यवहारा अवटम्बन करता हे, उसीप्रकार भ्यवहार 
धरर चठनेवाटेको निक्वयका ठ्य रखना भी नितांत-ावर्यक हं । उसको मूल"जानेपर व्यृदहारते 
किसकी सिद्धि की जाय, यह प्रश्न उपथित हो जात्ता है । सवधा'एकांतपक्ष जेनधमके प्रतिकूल हे। न 
केव भ्यवरारसे जीवी सिद्धि दै ओर न केवर निश्चये दी सिद्धि दै परंतु जगत्पे कोहं तो निश्रय 
प्र सर्वथा आरूढ दँ -पमेकमेको कख समक्नते ही नही कोहं भ्यषार पर ही टे हुए दै-अरीं तफ 


स्वरूप तक ३े पहुव ही नही पते ई इमी एकातिपश्षको देखते हए ्न्थकार कते द कि जगत्‌ प्रायः 
पलयबोधसे शन्थ हो रह! ह । । | 
र 
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सिश्वक्गः 
प्र 


८५ 


युरुधार्थ- 
१. 


दष 


शर 9८9 


न्यो भोः 
भ, 
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व्यवहारनयकी उपयोभिता) 


अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयंत्यभूताथं । 
म्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ 


अन्वयाथ--( सुनीश्वराः ) आचाय महाराज ( अबुधस्य ) अज्ञानी पुरूषोको ( बोधनार्थं ) ज्ञान करानेके 


लिय ( अमृतार्थं ) व्यवहारनयका ( देशयति ) उपदेश देते हँ, (यः) जो (केतं ) केवर {व्यत्रहार एव 
व्यबहारनयको ही { अवैति ) जानता दे ( तस्य ¢ उ्तके स्थि ( देशना } उपदेश ( नासति ) नही दे । 


५ 
# 2 क 


विशेषार्थ यंह मात पद्ठे कदी जा चुकी कि पदाथ अभिन्न असखंडपिडरूप है, अतएव वह्‌ 
राब्दसे अवाच्य हे, पेषी दशाम जड चेतन अथवा धर्मं अधमे आकाश आदि भिन्न भिन्न वस्तुओं 


क क कि अ 


बोध करनेके लिये उनके सर्णेका लक्षण बनाकर उनमें भेदं शद्ध किया जातां । । एक एक गुणक निरू- 
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पणस पूण वस्ठसस्प नदी दीताः फिर भी उसी. ५ पक .खणनिरूपणते भदवुद्धिपू्ेक अनेतयुणासक' 


दरग्यका बोध कर लिया जाता ट। इसी भेदको विषय करनेवारा ग्यबह्ारन्‌च्‌ हे । जीवक्ा सान्‌ कटना 
२ अनुपचरितः सृदूतःव्यवहरिनय हे। जीवका शन्युग वासतविंक ह इर्ये वह सन्त हे। परत जव 


कवि, च श, 


ओर जान दो नरह हात, 1फएर भीजोयुण गुणक ` भेद क्रिया गथा हे, यही स्यचहारनवकरा विषय दे । 
इसाछ्यें "जीवक ज्ञानः यद्‌ सूत ° त्प्बहारयक्ा विषय दं । जीवक क्रोध" यह उपचरतद्तग्यव. 


दारनयकः | विषय दहे; कारण क्रोध वास्तवमें जीवका गुण नदी टै, कितु पुदरलद्रस्यके निमित्ते जीव 


टोनेबाली वेभादिक पयाय ह। | इसे उपचरित कत टः परंतु यक्‌ निमित्ते जावहीम्‌ त्‌ 


क, ॐ च्म 


कोधपयाय हत्ती ६, अथ)।त्‌ जीवक दीं गुणका विकार हे इसारिये वह तदत ह, जीवम उषके चारि 


क व 7 3 9 
न्‌ । 
५ 
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गुणका भद्‌ किया-गया, जिसका क कोध विकार दे, यदी ठपव्ार हे । इषाय जोवको कोधी कषना 

यह उपचरित-तददूत-स्यवहारनयका विषय है । अपद्धूतम्यवहारनय तीन भकार है 

(९) स्जाति-असद्ूतम्यवदारनय-जेे परमाणुको बहुपदेशी कहना । प्ररभाणु वहुभदेशौ न 

हे फिर भी उसे बहुपरदेशी कहना यदह अपद्भूत कथन है, परंतु खजातिसतरधी है । 

- (२) विजाति-असन्ूतम्यवहारनय-जेते मतिक्ञानको मूते कहना । यहां पर आलाति ज्ञानका मेद 

करना भ्यवहार ह, मतिज्ञान कोई शुद्धपयांय नदीं है इतिय अषद्दूत है, ओर उति मूतं कहना विजाति दै । 
(३) खजातिविजाति-असन्दूतव्यवहाएनय-जीव-अजीव-जञेयमें ज्ञान, जीवे ज्ञान, यह खजातिका 


विषय हे ओर अजीवमें ज्ञान यह व्रिजातिका विषय हे, ओर अजीषज्ञेयपरं ज्ञानकी कटखना करना. 


असद्भूतम्यवहार ई । 
इसीप्रकार उपचरित-असद्मूतव्यवहारनय भी तीन प्रकार दै-खजाति-उपचरित-जसदभूतःव्यवः 


वः क शक क, 9 क ^ 


हारः जेसे भेर पुत्रादिकः" । यापर चेतनम विवक्षा होनेसे स्वजातिधर्बधी हैः परंतु पुत्ादिक जीरके नदी 
है इये उपचरित दँ ओर पुत्रादिक स्वयं जीवस्वरूप नही है इसरियि वह अपद्भुतव्यवहारनयका 


विषय हे  इसीतरई विजाति-उपचरित-जसद्‌भूतन्थवहारमयका विषय-धच्ादि मेरे दैः है । यापर 
व्चादि अवेतन हँ इपलिये विजातिमं उपचार हे । ओर स्वजातिषिजातिःउपचरिति-अपतद्भूतव्यवहारः 


नयका विषय, जेपे-देरा राज्यादिक मेरे ह-यदांपर स्वजाति पिजाति दोनों हैः बरकी उपचरितादि 
कृपना पटेके समान धित कर टेना चाहिये । कः _ 
इटयादि समश्त कथन वयषहारनयका विषय है । बिना ग्यवहारका आश्नरषण किये निश्रयका 
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अतएव पर्तुखरूपको नही जानते द, उनको बोध 
करानेके छथि जाचा्योनि ग्यवहारनयका उपदेश दिया है ॥ अथात्‌ साघ्यका परिननार करानेके हिय उषे 
उपयोगी एवं उपादेय बतलाया है । 3 उ्यवहारनय साधक हे, निश्वयनय साध्य डे । जिन पुरुषेन व्यवशर- 
नयको दी साध्य समञ्च कर उक्ीके विषयको वस्तुस्वरूप समक्ष ल्या है, , निश्रयनयका रक्षय स्था 

छोड दिया है, वे पुरुष इतने अन्नानी द ऊ उपदेश देनेके पच्चमी नी दं । (अथात्‌ तीत्र मिथ्याख- 
परिणामोके कारण उन पर उपदेशक असर नही होता । वास्तवे जीवा बोष करानेके लि उफ 

्ञानादिक र्णोका जख कियाजाताहै परन्तु जो गुण गुणीको भेदरूप ही समञ्च बटे, वह नितान्त 

अज्ञानी हे । इसीप्रकार देवपूजन आदि ष्टुकर्माका उपदेश उपे जुद्धासस्वरूपी पराधिके लिये दै परंतु 
जो पुरूष शुडास्माके लक्ष्यकं सवधा भूलकर पूजादिके किया्ओमिं केवर पूज्यः पूजकभाव तक दरी वस्तु 

सरूप समक्ष, तो वह अज्ञानी है । अथात्‌ पूजके उसी डालकर अश्च ¦ अवस्था ॥ यदि कमेपरर 
हटने पर पूजक स्वयं शुद्ध एषं पूज्य हो जाता यद पातविक रष्टिन रकी जाय, केवर पुजकदशाको 
टी निजरूप मान ल्या जाय, तो वेसा मानना मिथ्यात है । इपप्रकारकी बुद्धि रखनेगारा--पएकाती 
उपदेशका पात्र नदीं हे । 

उदाहुरण-- 


मागवक्‌ एव सिंहो यथा मवत्यनवगीतसिंहस्य । 
भ्यवहार्‌ एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥ 
अन्वयाथे--( यथा ) जि्तप्रकार ( अनवगीतसिहस्य ) सिहको नहीं जाननेबाङे पुरूषको ( माणवकः ) 
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बिष्टी-मजार ८ एव ) ही ( धिहः ) सिहश्वरूप ( मवति ) भासती हे, ( तथा ) उसीधरक।र ( अनिश्वयन्ञस्य ) 
निश्वयनयके खरूपको नदीं जाननेवाङे पुरुषको ` | )} व्यवहारनय (एव ) ही (हि ) अवद्य 
(नियता) निर्वयनयपनेको (याति) मास दोती ह | 


विशेषाथ--गदि किसी विवक्षा बिह्टीको सिह कदा जाय तो अपेक्षा वह कथन दी ३ ह 
जेसे रिहकी ' आहति, नेत्र, पठ आदि अषरयवोक समानता-उसीपरकार कूरताके साथ क्चपध्ना आदि 
बातोकौ समानता देख कर शह परुष, जिषे सिंहा मी परिक्न (= यदि बरही भीर्धिहह दे ती 
उसका वं कना समानाकारताकी रषिम ठक हे। परन्तु जो पुर सिंहो तो जानता नही, केष 
सिंहका नाप सुनकर व कूर नेत्रवाला होता हे, उवी पूवाला होता हे, पंजधि कोम ठता दै इय! 
वार्ता सुनकर्‌ | बिष्धीको डी वासविक सिह मान बेटे, तो उसका वह मानना सर्वथा मिथ्या दै । उप्रङ 
तान पस्तुस्वरूपते बाहर दे । इसीभरकार जो पुरुष वस्तुक निश्वप-खरूप तक तो पुव नदी, कवठ 
निदवयका नाप सुनकर उ्थवहारन्वारित्ररो हीं निरचवन्ारित ग्पवदारतम्यक्छको निरवयतम्पत्ल, 
व्यवहमर-आसस्वरूपक्षो निरेचय"आसिस्वरूप्‌ समञ्च कर उक्ती एति पर आरूढ हौ जःय्‌, तो वह पुरुष 


अज्ञान ६, पए अज्ञानदशामं अतिया के उपदेशक्ाभी 1 नृ पडता; हपीलिये वह भ।सा उपदे शका 
अपात्र कहा गया है । 





(१) श्वानो उपदेशका पात्र नी टै, शस कथनसे कोई यड दुरभिग्राय नदीं निकाल वेड कि क्या आचये भौ इतने अनुदार पव सं कीणे 
बुद्धिवे देति है, जो कि प्रक्ष नियो उपदेश भी नदीं देना चते  आचायेका भमिप्राय इतना ही है, कि तीव मिथ्याखवालेक्षो दिया हुआ 


उपदेश भ्यथै जाता है, गाह मिथ्यात्वी उप भ्ेकाति कथनसे लाम नदीं ठे सकता, ध्सीटिये उसे अपान क्ट गया ई । उपदेश देने निषेभ 


(स्छछ 
पायं 
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+. उपदेश देनेका पत्र । ` ८ 
म्यवृहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन मवति मध्यस्थः । 
प्राप्रोति देशनायाः स एवं फलमविकलं शिष्यः ॥ ८ ॥ 
`  अन्वया्थे--(यः) जो ( तत्त्वेन ) वास्तविकरूपसे (-उ्यवहारनिर्चयौं ) व्यवहारनय ओर निदचयनय 
दोनों नयको ८ भुध्य ) जानकर ८ मध्यस्थः भवति ) मध्यख हो जाता है अथौत्‌ किप्री एक नयक सवथा 


आ $ 


कांती न बनकर अयेक्षाृष्टिसे दोनोको खीकार करता है, ( स एव ) वह्‌ ही ( शिष्यः ) उपदेश सुननेवाला 
( देशनायाः ) उपदेशक ( अविकरं ) सम्पूण ( फलं ) ररुको ( प्रास्नोति ) भ्रात करता हे । 
विदोषाथ--उय॒वहारका उपयोग कहांतक किया जाता हे एवं बह किस दष्टिति प्रयोगपर छाया जता 


क@ कि | द ० +, ^ 


है, उप्ते उपयोगते किंस साष्यकी सिद्धि होती हे, हन बातोके परिक्ञानते जो व्यवहारनयके रहसयको 
जान चुका है-दइसीप्रकार वस्तुक शदधरूपक परज्ञान निश्चयनयङ्े सरूपको मरीभांति जान चु 
है, बह पुरुष वस्तुष्ठरूपका यथाय पयौरोचक़ है । वह किसी एकं नय पर एकातरूपसे कमी आरूढ नरद 


हो सकता, अयेश्वाह ते दोनेंदीपे वस्तुक रदस्यका सहज बोध कर ठेता हे । देता पुरुष दी आचायाके 
व 
नी किया गणा है, उपदेश तो अक्षानि्योको ही दिया जाता दे, तियो तक्षको दिया गया दैः परेतु भद्र भक्ञानी लघे लाम उढठाते ई, जमद 
तीन भिथ्यारश्ियोको वद उपदेश उरषर-दृष्िकी तरद दथर्थ.चटा जाता दै । आचार्याश्च उदारताका तो दम उट दी क्थाकप्सकङ्ने है, वे या 


तक उदारभावना रखते षट कि खव जीव क्रूरादि परभारवो खे हटकर स्वस्वभावे ध्रा जाय । इनकी उल पवित्र सावनाका यदा तक प्रभाव 
छोडकर भेजीभावसे वैठते है । पेखी भावना प्प पेला प्रमा रखने- 


| वाका उपदेश कितना उद्र ध्नोर अश्चातको नष्ट करने्ाला हो सकता है, यदः वतलानेको श्रावरश्यकता शोष नदी रह जाती । -रीङश्कारः 
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जनसिडांतरूप उपदेश ग्रहण करनेका पात्र ह सवा शिष्य हे, ओर वदी चिष्य उपदेशे अने वा 
स्याद्वादरूप आरिकड (पूण ) फुरको पा टेताहे।% 
पुरुषा स्वरूप । । । । ॥ 
अस्त पुरुषश्चिदात्मा विजितः सपशंगंधरस्ोः स 
एण॒पययसमवेतः समाहितः समुदवन्ययप्रौव्यैः ॥&€ ॥ ` 
अन्वसार्भ--( सरगेधरसवर्भैः ) स्पशे.रस.गेध-वणसे ( विवजितः ) रहित ~वियुक्त 6) समवेतः) 
शुणपयोयोसे विशिष्ट ( सखदयन्ययथोग्येः ) उत्पाद्-व्ययश्नोग्यसे ( समाहितः ) सदित-ेयुक्तं ( चिदात्मा १ | 
चेतन्यमय्‌ आत्मा ( पुरुषः > पुरुष ( असिति ) 8 हे । ¦ | 
विशेवाथ--इस थद नाम पुरुपाथतिद्धलुपाय' दे । यह नाम चार पदोका समुदायरूप द-प, | 
अथ, सिदध, ओर उपाय । अथे नाप प्रयोजनका दै पुरुषे प्रयो जनकौ शिवि (प्रापि )-3 क उपायको | 
सेतर; निवारा यह, गरयहे। ुरुपका प्रयोजन क्या हं १ उषकी भाषि किष्च उपायप्षे ही कती दे १ तथा | 
पुरुप किते कंते दै १ इन वतोका स्वरूप बतलाना आवरयक ह ¦ सवे पठे इत शोके पुरूषङ | 


® “जह्‌ जिणमये पठिज्ञह तो मा ववहार णिच्छ्ं यच । एकंण विणा किच तित्थं अण्ण तचरं च ॥" 
हस गाथका यह्‌ चथ है कि-दि तू जिनमतपर प्रचृत्ति करतः हे, तो व्यवहएरनय ओर निश्चयनयको मत चोद्‌ । यदि व | 
छोड देगा, तो उसके विना चरत, संयम, दान, पूजा, तप, आसधना, त्तमादिक धर्मे, खामायिक्ष आदि समस्त उत्तम पव मोद्तक्षाधक धमे 
नष्ट दो ज्ञायगा, तथा निदचयनयको कोड देनेखे शुद्ध तत्वश्वरूरव्छा कमी वोध नहीं दो सकेगा । शसि खाध्य-क्षाघरूटशटति दोनों च्पोका | 
सचखम्बन वस्तुघ्वशूपकः परिचायक्‌ दै । विवक्ञावश ंरनमिं सुस्य-गोण विपेचना.की जाती है , 


ॐअ, 
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पस्तुका अन्य समस्त वस्तुओ भिन्न एि सिद्ध कर देता हे ओर सरूपः पस्तु मेद्नान नदीं कराता 
वतु पस्तुका परिचय करा देता है! अथात्‌-मिडी हुई अनेक पस्तुओरमेते रक्षित वस्तुको , जो 
जुदा कर दे उषे "लक्षणः कहते दै जसे अनेक पुरुषोके हक रहने पर राजाकी पदान छत्रे की जाती 
दैः इलि बहती भढ छत्र राजका बाचलक्षण दोता द। बाह्यलक्षण जीर  अंतरग-क्षण, एष 
लक्षणङे दो भेद ह । वह्यलक्षण उं कषत दै, जो वस्तुपे भिन्न दोकर वस्तुका.भद करनेवाला दो। 
इसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका हे। छत्र राजाका लक्षण तो दे, परंतु षह राजसे भिन्न पदाय । 


| | अंतरंगलक्षण उते क्ते ६, जो वस्तुत कभी भिन्ननहो सके; जसे अग्निक लक्षण तेज (उष्णता), तेज 


४ | स्वरूप कहा गया है । तीन विशेषणोति परुषा सरूपः कहा गपाहे ओर चिदसि ६९ एक 


^@/ “क्रि " @ › 1 


ता उष्णता अग्निको छोड कर्‌ कभी कसा दूसरे पदाथ नीं जा सकती, तथा अन्व प्तपरस्त पदा्थापि 
अग्निका भेद कृराती हे दे । पुरुषकां क्षण चैतन्य (३ चना, ) किया गया ६ 1 यह्‌ पुरहा ` अतरग रक्षण 


ककि, ® क 


हे, पुरुषो छोडकर चेतना कभी कितौ दतर पदार्थे नदी पाथी जाती, तथ्‌] जगत्तफे अन्य समस्त 
पदाथ षे पुरुषे भेद कराती दै । परंतु स्वरूपः स्तुका भदज्ञान नही कराता कतु वस्तु प परिवयकरा 
देता दै । यदि गोका सरूप कदा जाय तो कना रोगा ङि गो चारपेर,दो सीग्‌, दो अखि,चार थन, 


ॐ, "9 


पट. पूवा ६/1 । "पसा हने सुननेवालकरो गोका परिन्नान द्यो जता हे । परन्तु चर्‌ परः 


ह+ ५ र 


|| पौठ-प 
दीं सग , दो आं आदि पदाथ गक इष्ण नरा ही सकते, करण ठक्षमण भेद्‌ करनेवाला हता दै! । 
| चार चार 
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पर, दा प्षीग आदि अन्य पशुभति गोको जदा नदी कर सकते; वे प्त बरकदी आदि पञयुजओभं 
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। पाये जिषे इरिए वे गोके ठक्षण नदीं रितु स्वप द | यापर परुषङा उक्षण चेतन्थ क्षिया | 


गया दं । चेतना या चेतन्य. परुष-भीसराक छोडकर अन्य रिस अजीव पद्मे मनी पया जास्तकता 
आरन कभी जीवको छोड दी सकता देः इसटिपए जीवका चेतनाठक्षण पा हेकिजो जबग्याप्ति अति. 


ॐ सदेः द 


व्याति असम्भव, हन तीनों दोषे रहित है। जिसे ये तीन दोष नदी आते द वदी रक्षण समीचीन 
निदोष कटा जाता दै। जो लक्षण अपने समसत रक्ष्यते न र कर उङ्क एकदेशे रहे उसे अव्याप्त 
छक्षण कहते ह| जो छक्षण अपने क्ष्ये भा रह ओर अलक्षयत भौ चला जाय, उषे  अतिन्पात-लक्षण 
करते हे; तथाजौ रक्षण अपने लक्ष्यमं सवथा न रहे, उते अपंमवि-रक्षण कहते ह । दषा तके दिए 


भन > म कः क श 


शोको ठे टीजिये, यदि गोका ठक्षण खाटरंग कहा जाय तो वद अन्या तथा अतिभ्याप ह । कथोफि 
खाटरग किसी किसी गोम पाया जाता हैत गोओ नदीं पाया जाता, ,इषलिम्‌ तो भव्यापर हे 
आर राढरंगं मोको डक घोडा आदि पभम भी प्राया जाता 0 इलि अतिया ह 1 यदि 
गोका ठक्षण शह जिक्षके हो वह गो होती दैः वि विया जाय, तो व असम्भविसक्षण हे, गोम सत्था न 
रहता ॥ यापर ुरुषका जो चेत्तनाछक्षण है वह तीनों दोषोपि रहित निद क्षण है। चेतना नाम्‌ 


ज्ञानदरोनका हे, अर्थात्‌ जीवे च चेतनागुणकी ्ञानदोनरूप दो पश्ये दे । कोह रं कोई पै एषा भी कहते द 


कष (च 


किं चेतना जीवका अग्या्रक्षण ई; मरे ६९ मनुष्यमें चतनारक्षण नदह पाया जाता, जति हप पुष्य. 





र 


(९) जिक्धका लक्षण किया जाय, उसे लकय कहते है; जसे गोका लक्षण किया जाय तो "गो" सद्य कदी .जायमी । 
(२) जिस लक्तमें ्रव्यासिदोष पाया जाय, उस लक्षणको ध्रव्याप्तलक्तणा कते हैँ । दसीध्रकार निस लक्षणमे अतिव्यासिदोष पाया 
जाय, उस लन्षखको प्रतिव्या्लक्चण कहते हैः तथा जिन्व लन्नणमे अस भवदोष पाया जाय, उस लक्तणको असंमविलत्तण कहते द । 
भ्र 
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भ निन 


पनीत 


ँ पाधा जात्‌ टै पषा कटनेवलि वस्तुसरूपसे अनाभेज्ञ है, वे मज्धध-शरीरको दी जीव पपं कर 
तम्‌ जञाचदरान मानते दै, उन्दं यह नही माटुम दै कि शरीर तो पुद्गरु-जडकी प्याय हे, व जीव 
न्‌६। ६; जवत्तक उसमे जीव रहता है तवतक इस शरीरको जीता हुआ! कहते हँ; जीवके निकट जाने 


नि © , अ 


पर उते सृत-रारीर कहते द । चेतना जीवका रक्षण कहा गया है, न फ शरीरका; इसरिए वह सदा 


1 कनि जे, 


जीवक साथ ही रहता है । जब शरीरम जीष चला जाता हे तो उषके साथ उक्तका वेतनाय॒ण भी चसा 
जाता 2 । चत्तना्ुण जावको कभी नदीं छोड सकता, ओर जीव चेतनायुणको कमी नही छोड सकता। 


क १ क ५ 


दूरे शब्दम यद कहना चाये हि जीव ओर चेतना दोनों ही एक वस्तु, जो जवदेसो दही चेतना 


भे, ० @ + ण्ह, । 


है, जो चेतना है सो दी जीव हे । केवल गुणशुणीका मेदरूप कथन द्विया जाता ह, जिसे 1 जीवक 
पचान हो जाय । इसलिए जो शरीरको दी जीवं भानते ह, पे जत्गानी हं। कोहं कोई रेता भी कहत 


च, [ज 


दे के चेतना जीका कोट गुणविशेष नदी है कितु पुद्गङेते ही ज्ञानतन्तुभौका विद्ध होता है, 


गीर अंतमे वह विकाशं उक्षी पुदगल्में समाविष्ट हो जाता है? जो तननतन्तु भोका विकाश, उदी 
पे खोग जोष वत्तखते दै । जीव एक खतन्पदाथं दै, रे वैज्ञानिक ( साहन्टिफिक ) नदीं मानते दै । 
इस विषम विचार करनेकी बात हे क्षे यदि जीव को सतन्परपदा् न हो एवं पुद्गलका ही प्िकाश 
ही, तो जसे जीवित शरीरम ज्ञान पाया जाता टै ैसे किंषी पुदखमे क्यो नदी देखनेमे आता १ पदर 
गुण रूप, रस, गष, स्पे द, ये चारों दी परक पुद्रपे नियमने पाये जाते दै, कोई रेषा पुद्गख नदी 
| (९) जि भजे दरण कहते है । (र) भाजन उच देलमिन ( सनलमिक) ल जन्स कन क च्् 
भाननेभीकलगेरै। 
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६ जसम उक्तचारांही गुण न हं । यदि ज्ञान मी पुद्गङका ही शुण हाता, तो किसी-न-किसी पुद्गछ 
नदी 


ह एवे नवनि क्मोका सम्बन्ध करता हे। यदी अवस्था जीवको भ्र्‌विर्‌ तवत्तकं रहती हे जवत्रक फि 


५। 


दसकं स्यात अव्य दी दं रखती, परन्तु किमीभी पुद्गलं रूपरसादिकौ तरह ज्ञानयुण न 
सलिए सिदध होतादटेकिज्ञान पुदशलका गुण नदीं हे । 


= ©+ ® ( @ 


जो छोग यह मानते ह कि "जीव यदी, योग्यता पाकर पुद्गल वेदा दो जाते दै मेते-कीचड 
पानी आदम श्ट बहतसे जीव देखनेमे आते ट ¢ इपरकार जो जीरको पुद्गले उन्न होता 
हु मानते है, वे वास्तविक तत्छकी तद तके नदी जा सके दै । यथां चात यह हेफ जीव तो अजर 


$ । क ॐ , कि. 


अमर दे, उशकान तो कमी विनाश शता भरि न उत्पत्ति हतं #। जगत जितने भीदरभ्प है वे सच सदा | 
रनेाटे ई, किसीका क्‌ भी नाश नही होता । यदि वस्तुओं नदीन उत्पत्तिदोमेटमगे तो ्रभ्याकी 


@ 


र्याति तथा उनकी कायेकारणर्ूप नियमित भूखला नही रट सकती, वेशी अवस्थे सभी पदार्थं सका 
एवं टु दौ जायगे । इसाश्यि त्प कभी जपत्‌ नदीं रोता ओर अक्षते ( (अभावे) कभी प्षत्‌ (माघ) 
नदीं होता इष सिदधातिको साहृन् ( भोतिक-मतवाद्‌ ) भी सीकारकरता है । जीव भी एफ सदधावूप 
वशु है, इसाये वहतो सदा रहता दी ह, प्रतु प्रसेक वस्तुकं समान वह भी एक अवस्थको छोडकर 


©. न्ट, क 


द्रीं अवस्थामें आया करता ह। कमं ययपि पुद्गलकी पयाय ङ पकर भ उषां अनादिकाठे जीव 


किणः भते रल 


का सम्बन्ध दानेसे जीवक शुभ अद्यम्‌ पीिणामोके असुसार बड कमं जीवको चारो गति्ोमें घुमा 


क, जद ऋ ह ॐ , किनि = ॐ कि क क 2 च्म कव „क (^ 


फिरता दे । प कमादयते जक जक्ष जिकर विमवि-भव ६१ ह वसं रेप ह जव रर्‌ बरारम करता 


दीखता 


(वत्त त्वक त्व र न्लनन्न्क्क रत म् व्ास्यातपयज्सयजकासलय 


वहं कमोका भार इछ दका हीने पर अपने स्वाभाविक परिणामि समस्त सरागमारबोकों द्र नदी || 


यसय 


नकन नवत 


42 


^) - 
न 


~ 
॥। 


रदेता । जिस गतिका, जिस रारीरनापकमेका, ओर भी-जलिन अपिनाभाषी कर्मोका, जिप्त जात्तिका 


र हाता है, जीवको उस गतिमे, उस शरीरें एवं देसी अवस्थर्भे जाना पडता है । इसव्यि जो जीषे 
कींचड पानी वनस्पत्ति आदिमे उत्पन्न होते दौीखते है, वे जीव उत्पन्न नही होते कितु.खन उन. स्थानोमे 
वकि फुद्गल-प्रमाणुभोको कममांदय-वश रारीर वनाकर्‌ उनम दसरी गति्योपे जीव आकर बास 


क्क अ ॐ. वक ५..। 


करते हैँ । जीव पेदा नदीं होते, कितु रारीर पदा होते है अथात्‌ उन त्रके परमाणु दी शरीररूप पयाय 
धारण कर ठेत ह ओर उन्दी जीव भा जाते. । जीव मी खेच्छासे नदीं आत, परणकारमें इच्छाकी 


कर @ ०५ 


व्यक्ति नही रहती? जीवक [ मूत अवस्था रदत दै वहं त्‌ कर्पा प्रेरणासे जहा तहा धूपरता फिरत। 


के मे$ फ 


टे। कर्मक तीत्रता ओर मेदतासे जीर्वोकां बाह्य योगता यथानुकल मिलती द ो ६। । जेष जेष्ी बाह्य 
८ 
(३ 
५) 
{ 
(| 


करि कवी क च किः = ०9 


तामाम्रष मिलती है, उसी उसी प्रकारसे जीषोके गुणका विकाश होता हे। कोह जीव कर्मापि यद्शंतओ 


५९ क ॐ अ. 


सताये इष कि उन्द्‌ एषा शरीर मखा ६” [जप्तमे कवर स्पशनइन्दिय टी ह उपम मुह, नाकः. आसं 


आदि ऊद भीन्ईही हे। एप रारीरमें रहनेवाटे जव्‌।क्‌ युणोका विकाश अत्यन्त मद रहता है । व 
केव स्पशरूप ज्ञान करत हैः; स्यथरूप ज्ञान मी उनका अतीव मद होता । पा्नीकोपा 2 वन्‌ 


के क, = क @ भ, अ 


स्पतिं दरी हां जाती रै [बना पानीके बह चस जाती दै, पानी दतु हप रक्षा करनषे च बूढती दै य 


वनस्पतिका बढना हरा हाना, विना पार्नाकि सरना आदि कायं देखनेषे तिद्ध दाता है षि उपम जीव 


ऋ छ क, 


हे । यदि वनस्पति जीव नही होते तो वह्‌ चौकी, किवाड, खम्पा, दीवार, सोनाःरचादीः थारी कृन्‌ 
पुस्तक, कपा आदि पदार्थोके समान पानी देने पर एक-पी रहती; न तो धटती, न बहती । जपि चकि 


षि. @ ७ म ४ चह, अ च) (रि द 


आदि पदाथ पानी देने पर भी स्योकेःपयां रहते ह तेपे वद भी रहती । परन्तु चकि कवाड खम्भ आदि. 


"----------------------------------~-------_-_-___-_-_-_-~-_-_-~-~-_~_-~_-_-_-~-~-~-~-~-~--~-~-~--~-~-~-~-~-~~~-~-~-~-~-~~~~~~~~- ~~~ 
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ष्ुङषाथे- प 
आदि होतताहै। इतना दोष दै फ उन जीरो पर कर्मोका यहातक प्रभाव पडाहुभा दै कवे केवर 
|| || शरीर्‌ ओर एकं रपशनहान्द्रिय पा सके ह, इपीटिये इतने मदज्ञानी द (1 इन्द अपने तकका बोध 
तरीं ॥ । उनी वनस्पतिं रहनेषाठे जीवो समान पहाडर्मः अभगिनमे,. हवन जीव पाये जातेदे। 


पहाडो म रइनेवाठे जीव पृथ्वीकायके कदलाते ट कारण थ्वी ही उनका शरीर ह । जिन ६ पिदर 


2 ॐ > | 


कन षड भोका | [द ~~~ ^~ 
ज 
श 


जीव नदी है वनस्पतिम्‌ जीव ह इषौ उस पयु तथा मनुष्याके समान बराह ओर मुरञ्चना || सच 


आदिर जीष रहते है, वे पहाड़ मिद्ध जादि पदाथ बढते द । पष्ाडका बटना वहा रहनेवालोका मादू | 
होता दै-जो पाके स्फ बा टेकरियां ङ्ख पर्ष पले छोटी छोरी रहती द, षे दी कुछ वषे पठे दहकर | 
वहू विशाल ठ्न जाती है । निष्ठ पषणमं जीव नदी टता, शद कमी वट नही पकता; जेपे षप 


। 

न 

| 
९ १, 
|; 
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रहनवाछ पत्थरके खम्भ पिखलोढा, चाकी; पत्थरके बांट, पत्री 0 अ[दि पस्तुएं नदी बद सफतीः 
कारण उनम जीव न्दी - ६ ~ 
मिद्ध पाषाण आदिमं जी जीव शते द, वे भी वनस्पतिके समान केवर एक स्पशेन इन्दवा 


| 
॥ 

$ 

¶ | 

|| 
| 

। इसप्रकार जड अमि पायुर भ जीव रहते हवे भी उप्‌ कह हुए जीविक पमान एकेन्दरिय दै। | 
भजो जीव आख प्रक्ष देखने आत द वेतो दो-हन्द्िय षीः तीन चार-फंच. दन्दिपभ। रे | 
` || 

| 

| 
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~ ~~~ ~ 4 ¬ + 
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जो | 
दै, उनकी चचाँ नीद । जिन जी्ोका जछदीशरीर दे, उन्डीका यहां वणनदे। जो ५६ अति 
रिक्त दीखते द उनका जल रारीर नरींदे, रारीर उनक्रा दृपतरा दी है, जरं तो केवल आधार है । जेप | र 
मनुष्या शरीर द्भराहै, पृथी उसका आधार दै । एथ्वीकाय, जलकाष, अग्निाय्‌, वायुकाय 
वनस्पतिकाय, ये पचो टी प्रकारके जीव-एक स्परीन-इन्द्रियबाठे ह । जिन जीवो का क्रमे भार कुड. इक 


नपे || 
ओर्‌ 


+ ~ ~+ ~ ~~न + १ ~न 7 ~ ~ 
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हाता हे, उनके एक रप्नाहृन्द्िय भी प्रगर रोती द । जब उन जीरको रसनाहन्दरिय रूप बाह्ययोग्त 


कि अ, उ, शक श्म क अ श 


ही बोध नदीं करते क्रितु पदा्थको चख कर उनका खाद मा खत ह । परंतु साद टनेके षिवा वे ४ 
गन्धा जाग नी कर सकतेः घन्दं देख नदद सकते; कारण कमाद्यवश उन वाह्ययोग्यता उतन्‌। 


कः कर ऋ @> ० ० | 3 कि फली ककि. 


की | 
नीद 
(मा ६. । देसी यौगयतावाठे जीवाम छट शंख जद जीवोकी गणना हे । उनकी अपेक्षा ओरषीजो 
ठेते 
मीर 
$ 


र 


गु 


@ , क टे, अ 


कर्मभारसे हलक ह, उन्दं नािकारूप भा बह्ययोगता मखा ह, ५ वस्तुजकी गूर्ता भज्ञानकर 


[^ १ 


दे । चीरी सोडा आदि जीष तीन दरियवाले ह । उनसे मीजो कमेभारषे दल हं उने अखिर्म 

जेते भष बेर आदि । उने बटर योग्यता उन्दं प्राप्रे जिन कनद, उनि भी बट 
योग्यता उर प्राप्त है जिनफे मनमी द । जिन जीवो मन हे, वेदी पाच इद्रिपेपिजोन्नान करत 
उष्ठके परिणाम तक मन दारा एवते हं । देव, नारकी ओर मनुष्य, इन तीन गति तियो ठे जीवतो एमी 


क 


मनवा होते है । तिधर्मि पञ्युपश्ची आदिक मन है बाकी चार्‌हद्वियवालों तक तो निषपपे पन चह 

&। पेद भ ओ कोड रं कोहं पे है जिनके मरन नी हे । सव जीवोके सप्रान होनेपर भी कपौकी। तीव्रता 
मैदतासे उनी अनेक अवस्थाप्‌ देखनेमे आवी दै । जबक शरीरं जीव रहता ह तबतकः शरीर 
ओर द्व्या सभी काम करती है जीवश निकल जाने पर शरीर जडका जड रह जाता 3 । जीव कोहं 
वस्तु नदीं है कितु पुद्गल. (पेटर )-का विकारा दै इस्‌ भरपमें पडकर्‌ जाजतक अनेक व्ानिकबद्‌, 
वटे ( ाइन्टिक्िक ) प्रय कर चुके; परन्तु असम्भवो सम्भव नही कर सके-परं र इष परुप्यको 


जाजतके कोहं नह जिङा सका ! 
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यदि जीव पुद्शलका पाय दोता, तो किसी.न-किसौ स्कन्धं वे्ी योग्यता आजतक क्यो नदी प्रिर 
पषा कमी तो किसी परमाणु-स्छन्धये पेषी योग्यता मिल कर तानो मिल जाती 1 परन्तु अनेक 
भकारकी सृक्पातिसुक्म भौतिक ( परद्गाछिक ›) उति कर्ने पर म पुद्गले ब्वानोयति छिपी 
न कीः इषे शिद् होत है कि जेते जिषे कारण होत हैः उने वै ही कायं होते ई। जडते जितते 


प्रकारके भौ जाविष्कार हग, वे सव लडरूप ही होगे; जङ्पे चेतनका कभी आविष्डरार नही हो सकता । 


ॐ 


प्रादे जडसे चेतनकाआविष्ार होने ख्ये तो ससार ञानी भृता कभी नक्ष वन सकती, पतु पष 
नीव ज्ञनकी एक भरंखटा पायौ जाती दै । मनुष्यका नो बायावखपरज्ञानक्ेताै वह युषावस्थपं 
भा वना रहेता दे तथा वृद्धवख्मिं मौ उना रहता है । इतना ही नद कितु जिपतप्तपय बालक उयन्न 
दता ई उपमय भो उे पदी अवखाका अर्त्‌ हप जनते पडे जन्मका ज्ञान रहत ३। बहुतपे 


एसे दशत सुने तथा देखे गये द कि.अनेक बाखकषोको जातिस्रण हुभा 8, उन्दने प्छ जन्मी सव बातें 
बताई दै ।® यरि ज्ञान पुद्गद्परे दी उन्न हत ता 1फर पूपापर जोडकूप ज्ञान नही पाया जाताः वाना 


जितस्य दम नोस चवर दिन बिलवन बन त व ््ि...}| 


वालक जाया धा । उसके संरक्तक उवे ग्वाचियर-नरेशक्रे पास ले जा रहे थे । वालक कहता था क्षि अधु सिपादीने पु कए पर पानी पी 
हप गोलीसे मारा या, मे उससे वदला ज्ञे कर दी र्गाः । मेरेनाके जानकार कदते थे कि व सिपाह जमी त मौजूद है। ऽते क 
प्रसिद्ध डषूिको, उसके नहीं पकड जाने पर, मदासजकी धाज्नालुलार मोडा पाकर उघे गोलीचे मार दिया है । उक्ष मस्णङालको वषे 


॥ 
{2 


९ माल हौतेद। वाखकने स्िपादीको पदचान मी जियः था। घना जाता दै कि मदाराजने उस वालको बुला खर उखवे उस 13 
सिपादीका न्तमा दिलागी थी जर वारको पार्तिषिक नी दिया था । यद सची घटना स्माचारपर्नोम म्प निल "चुकी ६, 
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पद्गल-स्कन्धोकि जडने-विधटनेते भिजभिनन अश ए खंडराः ज्ञान होता । वैसे अभरंलर दुक्डेरूप 
ज्ञानते स्छृति भ्रयमिज्ञान्‌ आदि कोहं ञान नदी हो सकते । एक शरीरके नष हो जानेपर तो उष पुद्गल. 
रकन्थते सम्बन्ध रखनेवाले ज्ानतन्तु नष्ट दी मानने पडगे। नवीन ुद्गरस्कषोमि नवीनं ह ज्ञानतेतु उत 
होगे । वसी अवस्थामे पूष बातोंकी स्मृति कभी न॒ही आ सकती, परंतु पूं बाती स्मृति वारको देखी 


कि, किः कि 


जाती है। किमी किती बालकृका ज्ञान इतना विकाराशीर ८ ( विरोष & सथापसभरूपपे ) देषा जाता 


। छि वह षिना शिक्षा , छिपए ३ २,४ वी आधु कृठिनपे.कठिन गणगित॒के ्रभ्रोका उचचर निकाङ देता | 


9 0 ० © 


६, कां काह बाखक बिना शिक्षा हिप वदिवातति-बहिया गायन गाता दै कोहं कोर बाठक खस शिक्षा 
लेने पर शटपट एक गणनीय विद्धान्‌ बन जाताहे। ये सव बति त पेषी # रज जो नवीन बालक़फे पूपंस्ारोक 


ॐ, ०9 र & #र क क. फ 


सिद्ध करतीं 81 ओर बतलाती द सि जीव एक पदाय हे, उषीष्ी पूवोपर अवस्थां करपसे होनेषाठे 
ये विकाश ह। 


परुष शब्दका अथे आसा दै । पुरुष शाय्द मनुष्यगतिमे रहनेदले पुर्टिग-शरीरधारी जीकमें भी 


9, क 


प्रचलित है । मनुष्याोके तीन मदद! पुरुष, २ खी ओर 8 नपुंसक । यहापर पुरूष शर्दका अथं 


(ॐ १ ($+ 


मुष्यगत्तिवाखा स्प गहा ६, ॥ अप्पाहे। पुरुप, जलाः जीव, चेतन, क्षतिः दरश, ये सव एक 
दरी अथेके वाचक ह । जो उत्तम गुर्णोको धारण करे, लोकें उत्तम कायं करे, सेप्ारी जी जो खपं 








भायः ६१० षषेकी हात है! ईस घरनासे मलीमांति सिद्ध होता है कि जीव पञ्च स्थतम्न वस्तु है, दह भनेङ़ पायो घुभता-कतिरता है, 


उसीके क्नशुणकः पूर्वापर पकरूपमे यदह परिणमन दीखता है । 
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उत्तमता प्राह करे ओर उत्तम चारित्रवाला बनकर रोके अपनेको परषोत्तम पुऽ पूज्य बनव, उतत पुरुष कहते 
हं । यड पुरुष शब्दकी युत्ति. किया गया अथं मुष्यगतिवाले पुरुषते सवष रखता ह । प्रकते 
खंड जीवका वाचक (पुरषः शद दे । जिस "पुरुषका अर्थं 3 उुपपच्चितत तराया गया द बे इष शुद्ध 
जीवकी अशुद्ध एवं वेभाविक अवया दै । चह अवया अनादि कटे डे. । उसी वेभारिक पुरुषपयायभं 
आकरे अपने पुरुषाथते। यद आला शध पुशष वा शद चेतन वन सकता हे । इसाध्ये साभाविक परुषः 
प्यायकी पराति ठिए३ वेभाविके पुरुषः पयाय ही साधक (करण) कथो बिना वेभाविक मपा 
प्राप्त पिये स्वाभाविक पुरुष-पयाय कभी किसी जीवको नदीं प्राप हो सकती । 

यट जीव अशुद्ध अवस्थामे रीर तथा सूम पद वा कामाणवरगृणा ओक निमित्तत कथंचित्‌ मूतं 
कलते दै । य॒ मूतेता केव ट सवंधनानित ३। वास्तवे जला अभूतं पुदल दी मूतं हे । रूप-रस 
गेध-वणेकी मृति कहते द । सूतिं जिक्षम हो, वहं मतं कदलाता ह । एप्त मूष िवा पुद्रछफे अन्य कोहं 
रभ्य नही ह। रूप रसादिकं पुद्गले गण वे जवं कभी नही आ सकते । जितने पदां देखने 
आते हं, सुननेमे आते दै चखनेभे आति ै सनेम आते दं तथा संघनेमे आते दै, पे सव पुद्गरू हे! 


` (१) “पुरणुणमोगे सेदे करोदि रोयमम्मि पुरुगुणं कस्म । पुर उत्तमे थ जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ॥* 
---{ ( मोभ्मटसार,: जीषकंड ) 
अर्यात्‌ पुरष दी संसारमे सर्वोत्तम कायं कर सर्ता है, चदी रसश न्ट कर सर्वोत्तम गुणोका विकाश कर सकता है 1 एवं पुखष शब्दकी 
खार्थंकत। चीं दोी ६ दै" जहां अन्मा पुदपपयीव्े रटकरर स्वकीप पौरुषचे.ध्येयरूप मोक्ञ-पुरषर्थ॑रो सिद्धि प्रा हो कर शुद्धवीतराग 
स्वैढ-पुरण-पदमे परह जाता है 1 जो. शद्धपुल्ष--शुद्ध प्रासः दै, वहतो 'अस्तिपुरषध्चिदातमा' इस -कोक-दयारा वतजाया गथा है । 
६ 
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जाता, न सूष्‌। जाता, न छुनेमे आताः व इ आकारा 
सपात्‌ ञ अ मूतिक-द्रियकि अगोचर अरूप पदार्थ हे । को पुरूष 


आद = छदे, ज 


सकता, केवल रारीरोको नसकर उनमें बसनेबाछे जीवका अनुपान कर ठेता हे । 
जिसभ्रकार कद, पत्त, शाखा, स्क, यच्छा, यहनी अएदिका समृहदी वृश्च  दे-इनको छोडकर 


वृक्ष कोड वस्तु नहीं है उीप्रकार ज्ञान, दरोन, सुख, वीय, चारित्र, सम्यक्त अदि विशोष गुण ओ 
| अक्तित, उस्तुत्, परमेयत, प्देशल, अगुरुलबुत्र आदि सामान्य गुण-हनको समूह ही जीद द्रव्य है। 
| इन्‌ य॒णोको छोडकर र जीव्‌ ओर कोह पदाय नहीं द । इन यरणोपिं मति्षण अनेक पराये होती रहती 
 इटियि पययौका पिंड मी जोव दै ! परयायोके अनेक मेद्‌ होते ६ हष बाता निरूपण पदिरे किया 
| जा चका हे। 


विना अस्तिलशुणके अथात्‌ विना सत्ताके कोहं पदाथ क्षी फटा जा सकता । पदाथ व्ीशे 


सक्ता जो ¡ सत््वरूप है भावरूप है । भाव सदा एक रूपमे कमी नहीं । रहता, षह सदा परिणधन्‌ 
| करता रहता हे । कमी किसी रूपमे अत्‌ दै ओर कभी किसी रूपे । जीव भी एक मितम पदाथ 
| है । वह्‌ भी सदा परिणमन करता रहता दै । कभी मनुष्य-पयायप देव-पयायमें चखा जाताहै भोर कभी 
। देवः पयायसे मनुष्य अथवा तिये हो जाता हे, कमी मुष्य , अथवा तियचते नारकी बन जाता 
| ओर कमी नारके मनुष्य अथवा तिथचप्यायमें आ जाता ३ । कमी मनुष्यते तिय॑च अथवा तिचे 
| म्य अथवा देव हो जाता है। इसप्रकार जीवक एक पयायका नार ओर एकका उत्पाद होता 
| रहता है । भोय उसका सदासक-अवसारूप दना रहता दे । यह "उलाद-व्यय-भौग्यः जीवका वैभाविक 
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अद्या हे । परन्तु यह तरितयातमक़ पर्याय एक अस्तिखय॒णङी ठै, इेसङिगए जद जीवम भी सदा 
रताद्‌ च्यवन हुजा करता हे । सिद्धम मौ एक पर्यायद्ा नाश, एक्का उत्पाद ओर सदयारूप 


(काकः भत्‌ क कि च किः क 


र 

(1 परिणाबङा भोग्य सदा होता रहता हं । तके रिष सिद्धाके ज्ञानयुणको से सभये, सिद्धि ज्ानमे 
( पटरूप वत्तमान-पयाय विषय पडती है तो साथही षटक् पूतं सृत्तिकारूप परयाय-मूतपर्याय ओर धरी 
६ उत्तर-पएयाय कपाल या ठीकरे-रूप भी विष्य पडती दै, दूर क्षणम षट ट जातादह तो वतेमानःपयाष 
{|| तकरा याकपाल हा जाता हं । मूतपयाय घटरूप हो जाती है, उचर-पयीय छे छर कण.रूप हौ 
जाती हे । सिद्धा जनानमे भी उतीप्रकार परिणमन हो जाता हे । इीप्रकार जगत्फे समी पदां प्रतिक्षण 


क = 4० ५, 6 4» शि, 6 5० 


१दते रहते दँ ओर वे प्रतिक्षण सिद्धेकि ज्ञानम परतिभाषित होति इते हैः इतथ पिदधे । एङ 
पावका उतयाद, एकक भ्यय तथा सद्यखाङा धोऽ होता ही रहता ६। कदावैत्‌ कहा जाय क उपर 


१५ अ चे 0०3 ज्रः, चद, 


जो उत्पाद्‌.्यय-भोव्य घटाया गया है, वह परापश्ची ६, सवयं पदाथ केसे होता हे ?.तो इसका ऽचर यह 
है किपले तो ज्ञानयुणके परिणमनको परापेश्रो कहना युक्तियुक्त नह! हैः कारण ज्ञानका यह खभाव 


दी दै फि वह पदार्थोको विषय करे, चिना विषय किये उस शून्यता आ जायगी । पदार्थं ज्ञानमे रिषध 


0, क न 


पतं हा ६° यह भौ पदार्थोष्ठा खमाव हे । यह ज्ञानञेयका संध परावन नक्ष कहा जा सकता, केतु 
४ || वस्तुसखभाव दे । कमरमे लटके हुए दपेणमे कमरेके पदार्था पतिरिव पडेगा दी, वहं अनिवार दै, एवं 

| देपणका स्वभाव दे । दीपक पदार्थौ दिखाता है, यदि पदां न रक्ते हीं तो उन्दं पह नदीं दिखा 
सकता । जो छृछ मी भिचि वा जमीन वहां दोगी, उपे बह अपने प्रकाराते दिखाता ही है, यह उप्तका 


स्वभावदीदे। सुय पदार्थोका प्रकाश करता है, यद प्रका करना उका सभावदीहे। पदाथि 
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भरकारसे यट्‌ नीं कहा जा सकता सुर्यका प्रकाश परावटंबी ) ह 


। परावरंनी तो तब कदा जाय, जब 
फि वह पदाथ होते हुए ही या उनकी प्ररणासि प्र्ारा करे, ओर उनके अमात्रमे अधा जना रहे । परेतु 


एला नदीं हे । पदाथहो चहेनदहो, वहतो सदा प्रकाश दी करता रदेगा । जो उत्क सामने पाथं 
उपसित गे उन्दीको वह प्रकाश करेगा } इीभ्रकर ानयुण हे । ज्ञानमे पदाथ अलकते दै, यह उपका 
स्वभावदी ह । पदा्थोके स्चल्कानिमे ज्ञान पदार्थौकी को अवेक्षा एषं सहायता नही चाहता, कतु वस्तु. 
स्वमावद्ीवैसाहे। इसलिये सिद्धोका ज्ञानुण द्वारा जो परिणमन होता डे, चह स्वाभाविक परिणमय 


क~ ककम 


ये सिद्धामें भी उत्पादादित्रय सदा हाते दी रहते दै । जिमप्रकृर शानयुणका ट्त दिषा गया है, 


क्ष षी भी 


उसाप्रखार सिद अन्य . समस्त गुणका परिणमन दता रहता हं । ज्ञान एक पपत गुण! है, जो विवः 
चनामे टाया जा सकता ; कारण वह सदिकलपक दहे । अन्य समस्त गुण निर्विफखक है, अत्तथतर वे 


क, क अ की 


अवक्तग्य होनेसे अषिदेच्प ( । तिद्धके समस्त गोमि अशुर याणकः पदुगुणी-हानिब्रद्धि-रू परिः 
णसम्‌ रतिक्षण होता रहता हे । यह स्वभावपरिणमन किसी परपदाथेकी अपेक्षा नदी रखता । इत साभ 


@ ®, = > 


2 परिणमनस भी सिद्धां सदा उत्पाद.ज्यय-भ)ञ् होता रदता ह । इपाभरकार धः अधप, भासः 


अ शनी _ कनि 


काल ओर षुप्रट श समस दर्वा भी प्रतिक्षण उस्ादादित्रय होते रते दै। खक परिणपनतो मूतं 


ज, छ 


एव सथूरं हने ह टिगोचर होता 8, वाकी अमृतं पदार्थोका परिणमन उद्ये प्रयक्षन्नानक विषय 
नदीं हैः परोश्च आगमादि ज्ञानका दिपय अबरद्य दे । 


उत्पादः व्यय, प्रौव्य, तीर्न दी वस्तुके सत्तायुणकी एक क्षणवतीं त्रितय रूप पयाय दं । ये तीन 


च 7 1 |; ऋ ०८4०2 नर चट 


भू नी न 


[र 


(ग्न नन मीं 


त ह 


८९ 





< ९८६ 


परिणाम चिन्नमभिन्न सयम ददी होते, ध्वितु तीनोहीरा एक समय हे । उत्पादका अथं है उपरा, 


© + ५ 


भ्ययका अथं दै बिन जाना, ओरं भ्रोठ्यका अथे हे ठहरना अर्थाद्‌ स्थिर रहना । इन अथोप यह 
भरयाजन नही समञ्चना चाद्ये कके वस्तु ही उपज्ता ओर बिनसतौ दे । यदि वस्तु दी उपजती-विन्ती 
लेती, तो उत्पाद ओर व्यप इन दोर छदने दी आवदयकता थी; तीसरा प्रौग म्यो कहा गय ! 
हस धौप्यके कदनेपे सिं होता दैति पस्तुनतो उदन्न होती दै ओर न नष्ट होती । वहतो निय 
¢ || सदा स्थायी है, हरएक वस्तु अजर अमर हैः उषकी पर्यायं उपजी ओर नष्ट होती ६ । उत्ति होना 
ओर नष्ट होना, इन दोनोका एक सय कैते हो सकता है ? कोई पदां कमी उत्पन्न होता ह ओर कमी 
कालान्तरे नष्टं होता दहे, दोनोका एक समय कैसे कहा गया ¢ इपर प्ररनके उत्तरयं यह समश्च टेना 
। वादये कि-दोनोका भिन्न समय समञ्चना भम है, जो एक पयाये उत्पन्न होनेका समय है, वही दृषरी 
पयायके नष्ट होनेका समय ह । नेसे षडका एना ओर दो कपालो (दो टकडों )-का उदयन्न होना, 
दानक एक दही समय हे । बीजका नष्ट होना ओर अंका उतपन्न दोना, दोर्नौका पक दी हमव है । 
जितत सपय घडा पटा है, उमी समय दो कपालोका उत्पाद हुभं हे भर उषी सपय पिहोका भोग्य दै। 
शीज जितत कारम नष्ट हुभा दहै, उपरी कारपें अङ्कुर उन्न हुजा हे भोर वृक्षका घोऽ्पर मी उपी क्षणे 
उपस्थित हे । इसलिये तीरनोका एष दीष्वणहे। पतु जो उसाद दहै सोदही ग्ययनहींहे ! यहांपर 
अपेक्षामेद है; उत्पाद जिष्ठ अपक्षासे दे, व्यय उससे भिन्न अपेश्चाते है ओर भोग्य उप्ते भिन्न अपेक्षा 
६ । 


ग्द श नाट 
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यथा-धघडके पूटनेकी जपेक्षाते तो व्यय दहै, दो कपेारके उतपन्न दोनेकी अपेक्षते उत्पाद दै 
मोर भिद्धाकी अपेक्षा धाव्य दं । उसीप्रकार बीजकी अपेक्षा नाश, अंङ्करकी अपेक्षा उत्पाद, तथा वृक्षक 
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अपना धू।य्य द; कारण चक्षत दनान ह । इसारपर उत्पादाद तना हा अपक्षार्मदत 1 भनानन्न सरूपः सिद्धि 
(4 


वाठे है, परंतु तीनोका काठ एक होने चे एकपयोयसखरूप द । दो पयय न द । जो घटका पटना 
दै"वदी तो कपारका उत्पन्न दोना दे; न तो सषयभेद्‌ ही दं ओौर न पयोयमेद दी हे । घट ओर कपारमं || 
पयोयभेद है, परंतु षटनाश्च ओर कपालोत्पादमे पयायमेद नही हे । ओर पयोयभेद न होनेसे तीरनोको ५ 
एकरूपता आती है; इतके लिए अपेश्चाभेद हे । 
कोह कोई घोग्यको खायी समञ्चते है, हषीषियि वे उपय.उसादको पयोय ओर घोव्यको युण बत- || 
फ 


की, द 





लाते है । परंतु वास्त्र एसा नदीं हे । भोञ्य भौ उत्पादःग्ययके घाथमं होनेवारी एक पयाय द । भौव्य 


भी उत्पाद-व्ययके साथ बदर्ता रहता हे । यषां संका हो पकती 
नाञ्च माना जायगा ¢ इष्षका उच्चर यह है कि-धौव्य बदरुता अवदय है; यदि वद बदटे नहता 


हे कि शोग्यके बदछने पर वस्तुक दी 


। 


असिखगुणका परिणाम नहीं कहा जा सक्ताः बदछ्ने पर ्! अल्तिल्के सद्व श सूच दोता द। | 
इसकी सूक्ष्मता इसप्रकार दै-जैते घडके पटने ओर कारके उदन्न होनेमं भिद चोध्य दे, पू।भ्य दनं 


र 
# 
पर भी मिद्ध एकरूपे नही रहती, घडे अदयम भिदटरोका अत्ति दृप्रे आकारमे दै ओर कपाल ¢ 
की अवखामें मिद्का असित दस्र जआकारमे है, परन्तु जेस घटका नाश अर कपाखकरा उत्पाद हा | 


जाता ३, वैते मिद्धीका नाश्च ओर उत्पाद नदीं होता, मिद्ध दोनो अख।अमिं मिदर -रूपर दी रहती दै । 


यई धूग्यमे कथेचित्‌ निता धटित होती दै! इसीटिए परौग्यकी, युणके साथ व्याति है . ओर व्यय. 
उत्पादकी, पययके साथ व्याति है । गुणका परिचय धूव्यसे होता है आर व्ययउत्यादक पयाया 


€ = ४१ 
परिचय शोत्ता ३ । उत्पा द-ग्पय-पोव्य तीर्न युणपयाथातमक द्रव्या खरूप जना जाता ६ । 
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पिनो निजं जिम (८ 
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। क ^ १ 


। 


; पयोयका उत्पाद होता दे ! यद्यपि सथूरतापि मरण्ारश तीन समय पीठे देवपवायङा उलाद्‌ भरती 
। हाता दै, परंतु दात्र परण अरं उलत्तिका विचार करनेषे दोनो एक्‌ ही कड सिदध होता द | | 
। आयु ओर गत्तिके लुरनेको ही मरण कहते ह, म॒नुष्यायुक नष्ट होना ओर मनुष्यगतिश्चा नष्ट होना | 
! टी परुप्यजन्मका नाश अथवा “पर्‌ण' कहलात। दे। तथा स्यु तमतिका उदय देना री नूतस जनप कद 
। ठता है । जिसपभय्‌  सलुष्यपयये शटसेष!ठे जीषक्ी .शु्यायु शर पदुष्पमातिका चाकन होता हे, | 


( सायका उदय मानाजगा ? इशटिए जीवश परपकाल भोर आमापी पापका रताद 1 ६ क्षणम 


लेता हे) ओर इसीलिए उत्पद्‌, व्यय, धम्य, वस्तुक खभावहिद् एवं नदोष ठक्षण दै । अतएव 
| पुरुषरे स्वरूप-कथनमे तीना विशोषरूपसे विधान क्था गथा दे। 


| देच्गति, देवगल्यालपू्वीं, श्न तीनों छ उद्य एक साय प्रारभ हो जात है । यही जीवक नृतन जन्म कहा जाता ह । 





यापर एक राका यह उपएखित द सकती दै कि उपर तीनोका एक ही समय बतछाया मयाः | 


पती अवस्थाम मनुष्यपयायक नाश तथा -देबपयायका उत्पाद, इन दोनोका भिन्न पण्य दोनेसे व्यथ- 


उतादका एक समय कहना षिरुढध पडता दहै। कारणनजो जीव्‌ तीन मोड ठेकर जन्म ठेनेवाखा दै, उक्तके । 


छ, = द, अ 


दूरी पयोयका त्यादि मरभ-पमयस चाय समयमे होता ह एषी अवस्थं त्पय्‌-उत्दद्ा 0.१ समय | 


कि, क = नि कह ® न 


कमे बन सकता ह ? स्थूलह से विचर करनेते रहा टी सालु होती है पतु सूक्षपर्टिते विचार 
करने पर ऊपर कग शंका निरूढ टहरती है । जो मनुष्य-पयायका मरणकाल.दै, उषी शरणे षः|| 
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उदी कार्ते देवयु र्‌ देवगतिकषा उद्ध प्रारभ होता दै; अन्यथा विग्रं किमे गति अर क्सि | 
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(१) “गदिआणुजाउ उदओ सपद?" "““““" २८५॥ ` --( गोम्परसार) कयकांड ) 


अर्थात्‌ गति, घाटपृ्वीं नोर श्रायु, एन तीरनोक्रा उदय प्क साथ हाता दै । निससमय मचुप्यप्यायश्ना उपय होता र, उस्तीसमय देचायुः [ 


ट 
न 


1 
॥ 


जीव वयं कता श्मौर स्वयं मोक्ता ट । 


परिणामानां स्व 1 स॒ भवति कतां च भोक्ता च ॥ १० ॥ 


अन्वयाथं--{ सः ) बह पुर्प-जीन ( निच ) सदा (अनादिसंतदय ) अनादि-तेततिते ( ्ाननिवतेः ) 
कानके विवतसि ( परिणममानः > परिणमन करता हभ ( सेषां } अपने ? पार्णामानां ) परिणामेौका (कती ) 
करनेवाखा ८ च ) आर ( भोक्त } भोगनेवाका ८ च ) भी ( भवति ) होता है । | 
. विशेषाथ--अनादिक्ारते यह जीव कपो संवते अद हो रहा हैः जेषे खनिं पडा हभा 
साना सदाते अशुद्ध दी रहता हे। रेषा नहीं ह [के पटे भना युद्ध हो, पीछे अयुद्ध होता हो; रितु 
खाने जवते सोना-रूप पयाय उत्तन्‌ पररण को है, तमी इह अशुद्धे सना हृदे । इषीप्रकार 
अवि भा तसारमं अशुद्ध दय सदा रहता ६ । यहापर यह प्रर करना क्षि “दो पदार्थो सकय अनादिषे 
नदी हो सकता, दोनों जुदेजदे रहकर पीठे किषी निपिचवश छिपी काल-िशेषमें एक दृपरेभं मि 
जाति द । कम पुद्गलकी पर्याय है, जतः वह खतंघद्रभ्प ई जीव मी सतत्र द्रव्य हैः पीडे दोनो सबंधित 
हते हे । जत षरके कोनेमे डंडा रक्वा हो, पुरुष उते हायते ठर वले लो तो डंड। ओर पुरुषशा 
त्ता £ । वह संबंध साहि दे, अनादि नही । पहले पुरुष मी स्वतंत्र ३ ओर.डडा मी स्तत्र है। 
भी नदीं हो सकता क डा ओर पुरूष रनों अपने जन्माकपे ही परे हुए दा। हसीप्रकार 


क ०, भ$ कष 


आर जव दाना ही सतत्र द्रव्य दं । उनका मी सवथ अनादि नहीं, पितु सादि ३१ इस प्रदा 
चर हरभरकार ह ®ि-दस जगत्स कुछ पदार्थ रेते मी पये जति है जो खर्तत्र होते हए भी अनादिः 
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भिन्न दै, पीठे मिले है । छ 


दिनः कमे कि जथ 


रते सम्बन्ध करिये हए ६ । . छ रेत सौ पाये जाते ह जो पेते भिन्न 
पसेमीदैजो मिलकर किर अलग-अलग हों जाते है । कुछ रेते पते भी दकि. अनादिं मिटे हण हँ ओर्‌ 
अनन्तकाल मिले ही रदेगं । अरम.अलग कभीनतो हए दी, ओर न होंगे दी । इछ एते भी पदाथ 


रजो अलग अङग होकर फिर मिरु जातिं ईः भोर छ एपेभीदैजो एकवार अरग होकर फिर 


ज क क © = च कतः कनिति च, क, दि जी क 


केभी नी मिट सकते । „छ पर्तभा ह ज एक रभ्य दूरे दभ्यते ण्‌ कभा मः ओर न कमी मि। 


क, (4 


छमेस्पवत, ज्योतिश्चक्रके विमान आदि अङ्तिम पो्लिक एते स्कन्ध हं जो अनादिकारपे बिरट ६९ 


ह तथा अनतकाट तक मिलि रगे; न कमी जुद ये, न होगे । सोना आदिक एते पदार्थं दै जो सदपि 
किष्टिकालिमादिक मठसे विशिष्ट रहते है; परे अमि तपानेषे उनका सम्बन्ध दृट जाता है-सोना 
जुदा । टां जाताहे, मर युदा हो जाता है । कुछ पतादिक्‌ पाषाण एषेहैजो पठे जद रपे थे, पीठे 
एकतित सकन्धर्ू हा गये । संसारी अभ्य जीव अनादिकारते सद! जयद रहता हे, भोर अनन्त 
काल तक सदा वेसा ही देगा । अभन्यजीवका कर्मसम्बन्धन तो की टय, ओर न कभी र ही 
सकता हे । अभग्पलश्णके निमिते उप्त आलाका परिणाम सदा एता ही रहता दै कि नो संङेश- 
भाक्रको दूरकर सम्पक्त- प्रात्तिके यगय होता ही नी । कुछ ुरुपाको देशा आशंका इभा करतीं ॥- कि 
अभेन्यको सम्यक्ल-परातिका निभि क्यों नही मिरता, एषं उफ परिणाम किती काटे. र्यो नदीं 
सीश्चते £ इस रशने उचरमें यह समञ्चना चाहिये कि-यदि कमेक दी फोर तीत्रता एवं विचित्रता 
+भ हाती जो कि जासाकी -सम्यकतप्राचिमे बाधक होती, तवतो उप्त आशंका किसी प्रकार 


ठीक समञ्ची जातती । कारण कर्थकी तीव्रता छिपी निभि पाकर किप कारे जासीय-पुसपार्थते 
७ 


त 


५५ 


मन्द दाकर सम्यक्खमािम वाधक नदीं रह सकती थी । परन्तु अभव्यङी आलसामें सम्यक्वप्रातरिश्न 
वाधक अभव्ययुण हे। वदी अन्य भेभ्य आत्मापि इतनी विशेषता रखता है ङि आसे प्रथम गुणः 


खान जयवा मिथ्यालःप्रिणामके हिवा दरे सणस्थानके योग्य परिणाम दी न्दी होने देता । यमका. 
का य्‌ वरतुरवभाव हे, कोह भी शाक्ते उष्म कभी परिवतेन नदी कर सकती । जेते जीव ओर एदे 
वेभ 


है । यदि असाकी उपादानराक्ति 
( रेभारिकी शक्त ) कारण न हो, तो ङितने दी व्ह्यनिमित्त भ्यो न मिरे, आसा कभी अशु तर 


हो सक्ता थ उ्गेरन ( प६र टी ^ होता । जिदरश्रकार जआफाश, कारण, अधमैः हन चात द्रग्ष 


उपारानशक्ति (वैभाषिकी राक्ति) न दौनेसे कभी कोह विभाव-परिणाभ नहीं दोता-इतटिए पिना 


„ | 
५ || ३ त 
(| 
| उपादाने शाक्तके दाह्यनिभितच ख नह| कर सकते, ओर -जिसपरकर एक वि मावशक्तिने जी र्‌ 
(|२ 
। 


७, छ, क क, की स्क 


विकी राक्ति रहस उन्‌ लनाम तविभावरूपे परिणमन हता 


एद्गलमे अशुद्धता उन्न कर्‌ आसाको द्‌ तो को 
जाश्चय की बात नदी दै । क्योकि यिन्नभिन्न शाक्तयोके भिनामेन्न कयं होते है । निष राक्ता जो 
कायंरे, व अनिवार है । इसलिणए अमव्य आसा कमी शद्ध नरी हो सकता । मव्य ओर अभम्यल- 
गुणकः निमिचसे दी आत्मामं इतना बड! अन्तर पड गया क़ि भव्य शुध हो जाता है, अमव्य नदीं 
दीता। बाकी अन्यान्य समस्त अनन्तशुण दोनों प्रकारके आसाम समान द । अभव्य आसाम भी 
मसत राक्तियां भभ्य (जालक तुर्य हँ । जसे केवलन्नान्‌. "शक्ति, सम्यक्छ-शक्ते, चारित्र-शक्ति ये 
श क्तियां मव्यमें रहती ट देसे अभभ्यमे मी & । यदि अभन्धमे वेसी शक्तिां नदी मानी जाव, तो उपे क 


केवटन्ञनावरण, दशेनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीयकरममोका उदय भी नदीं बनेगा । उन क्र्माका 


= 


| 
| 


भी माननी दी पडती ई । इपभरकार अभग्यजीव्‌ अनादाने कर्मापि वदद ओर -अनन्तकाङ तक 
वद्ध ही रदेगा । उसकी कभी कमपि सक्ति नदी हो सकती । यह अभग्यत्राक्तिका ही । माहात्य े। 

भव्य जीवी अनादिकार्ते र्षा हभ है परन्तु काटरस्धिके मिलने पर-कर्मोङा भार दलका 
पडजाने पर-भव्यल- राक्तिका पक  प्रिणभन होनेपर वह सम्यक्लादिक निज-युर्णोका विका करता है, 
पीछे आत्मीय विदुदधताके बट जानेते कषाके उदयो , अयन्त मन्द करता हआ वही आता अपने 

वीतराग-परिणामोसे कर्मक पवेथा न्ट कर सदाके ठिपए मुक्त हो जाता है । एकवार मुक्त होने पर 

वहं फिर कभी कर्मापि बद्‌ नीं हाता । 

जी छाग आसा भौर कर्मको खतंत्र वताते हए उनका सादि-संबेष वताते ह, उन पुंछना 
चाये 1के धमे, अधर्म, आकाश, काठ, हन्‌ चार द्रभ्योका संयोग-संवष सादि दै या अनादि ? या 
सादे ६, तो उन्दं सक्रिय मानना पग; कथोकि धिता करिये गर परस्पर मिरु कैसे सकते ह! 
विना सधक प्ले ठ वे कहां दिसं रूपमे खतंत्र दहरे थे, फिर किस निपित्तसे मि ? यदि अना 
तो मानना पडेगा 1के स्वतंत्र भ्य ६ भी होते ॥ जिनका अनादिः संवंध होता दै हे । जीवद्रव्य ओं 
दमेदरेउय यादि पटले भिभनभिनन माने जाय, ता जीषको शुद्ध मानना पडगा; सोंकि अशुद्धता जं जीव 
कमाके निमित्तसे आती हे, कमोकि अमावमें बह शुदध रहता है जेषे कि सिद्धपरमेष्ठी । यदि जीव प 
शुद्ध था, ता पीछे अशुद्ध कैसे इ ! य॒दि वाह्य कारणक गिरनेपे अश हभ" एषा कहा जाप, 


री 


वाह्य कारण ता सिदधोको मी मिल हूए ह । वे कथो नदीं अञ्चु हो जाते, सकषम कामाणवगेणायें सिद्ध 
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रद्य उन शक्तियोकी ग्यक्तिको ही रोकनेवार है, ह्टिए उन कमोके मानने पर ` आच्छादित शक्तियाँ | सिद्धि° 
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भी † यदि कहं कटा जाय कि आताकी निजशक्तिका विभाव उसे अशुद्ध बनाताहे तो व विभाव 
र जव कवे कयो हआ 1 ? निना ककि सबंध हुए दी यदि विभाव दो गया, तों  सिद्धोके भी भ्यो 
नदा हो जाता ?दन विकरोति यहं वात सिद्ध दोतीटै किजीष ओर कके सने निभित्त-नेमिततिक- 
भाव एवं तु ह तुमद्वाव्‌ दे । इसीलियि जीवमे अनादिकाटीन अशुद्धता तिद्ध ती ६ । । डा ओर 
पुरुषका जो दृशं सादि-तंवेधके लिये दिया गया ई वह विष ३। यदांपर खनसे नि निकलेहुए सोनेकरा 
दशत धटित करना चाहिये । पुद्गछरे कोई स्फधं परस्पर र अनादिते संबधितदहेः जेते फि अञ्कतिष 
पदार्थं । कोई सादि सवध करते दै किरि रि भिन्नभिन्न हो जाते दै; पीड फिर परिख जाते ह। उका कारण 
उनमें रहनेवाले रुक्ष. खिग्धादिक भावदहें। कोर को षाम भौ कते 8 कि जव | जवा कमे साथ 
ज सबेध है तो वह अनंतकाठ तक उदहरेगा भी । पेषी अप्रखम जीवकी युक्ति होनादी असंभव 
॥ एसा कडनेषाठे पदाथके विचार तके नही पव सके है । जिन कारणोके मिलनेते आतमा कर्मोका 
भर धारण क्ररहादे, उनके हरा देनेपर उपे सक्ति हाने देर रगनेका कोर कारण नही दीखता । 
धना बहुत बडा पुंज यदि अनेक दषेिं सकट किया जाय, तो क्या उत्ते जछानेमे मौ उतना ही 
कल आविर्यक है ? जिसप्रकटार दै देदीप्यमान अभिनि सपस्तसं चित्‌ काष्ट एक पर मरम धष | कर देती है 
उसीप्रकार आत्मके वीतराग परिणाम--डङ्धष्यानल्प अग्नि भी एन अनादिकालते संचित कमोको 

एक क्षणमरमे नष्ट कर देती है। | 
जव्‌ तक जीव घातिया-कमोते टिक्ठ रहता द, तव तक रके र्णोका पूण 1 


कि । कः कि 


विकारा 
प्रतिपक्षी कमक नामेचपे आत्मीय्ुण आच्छादित हो जाते ई। इतना दी नदी, क्रित उन 
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| पारेणमन भी दता हे । आलाके गुणांका विपरीत पररिणमन मोहनीयकमंके निमित्ते ही दी दता ह 


च छम, स 


| साकी समसतकमं गुर्णोको दकटेते ह, प्रतु पिरत परिणाम नदी क्रते } तेपे, ज्ञानाषरण ओर देना 


0 = कद 


वरणकरमके निमित्ते त्नानय॒ण ओर दरोनगुणकी प्रसरता नदीं होगी । चैष जेते कर्मा तीत्रता अधवा 
भदता शागीः उसीक्षे भनुप्तार उर शणोकी प्रगटता भी तरतमरूपमे मद अथवा तीत्र होत्री रहेगी । 


ॐ ¢ क्कि रू ७, भ 


हपीभ्रकार अंतरायक्रभं यादि याका विकार न हाने देगा, परंतु न्द परीत खाद्षाला नहीं 
मेनावेग। । मोहनीयकमंमं सम कमपि यदी विचित्रता ओर महा कटारा हे कि-पह अपे ्रतिप्ची 
गुणोको तथा उनपे सवेष रखनेवारे युर्भोको भी विपरीतः स्वादु (उर खाद््ाला ) गना देता है । 
आसाके सम्पक्छ- गुणका य कायं हे कि वस्तुफे खमाव-षिद सरूप पर पहुंच कर उकीक। यथाथ 
भदवान ङरन्‌ एवं आखय शुद्ध-स्वरूप वा सवातुभूतिकष, अनुम करना । यह आतपराङ्न चूते गुग- 

स्ानवरतत। परिणाम दे, परंतु ्योदी अनेतानुधीं कोध-मान.माया-लोम अथवा पिथपातश्ना उदय 
हुआ, येद ट आला अपने उप्त  शदधस्वरूप बा परमानंदषय खलखहपते च्युत दोर दितीय 
गुणखान्‌ अथा प्रथम गुभसथानवतीं विभाव-परिणामोक्ा आस्वादी बन जाताद्‌ । उत भिथराल्हप 
विभाव परिणापोके कारण आसा वस्तुको विपरीत ससूपवाटा समचा हे तथागता दी ्रद्धान कर 
ठेता दे । मिथ्याछके प्रभावपे सम्पक्छका साथी सम्यश्ान भी अपने खरूपे े ्ुत होकर मिथ्यान्नान 
हो जातादहे। वसी अवसभ वृह पदाथि 1 विपरीतरूपसे दी ग्रहण करता ई--ङ्मजनित भावो 
आत्मीय भाव मान वेठता दै--रागादि भवोंको आसीय भावि समञ्चता दै समीचीन उपदेशो बिष 


रीत मानता दै--पिपरीतको ठीक मानता है--ररीरादिक एवं अन्यान्य सापारिक वापनं रवि 
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परीत करने ठगता हे । यह सव वेभाविक भावोंका ही परिपाक है । वैभाषिक भाव जीवके निज भाव 
६, प्रतु कमक उदये होनेवाटे भाव दै, वे जोक स्वभाव भाव नही ह । उन रोगद्धेषादिक विभावः 
भावाका कत्ता जीव हे त॑था उनम दीनवाटे फ्छोका भोक्ता भी जीव हे । कषाय एवं अन्नानवञ्च जीव स्वयं 


उन त्िभावभा्वोको उसन्न करता है, ओर उनसे होनेदलि परिणामोका स्यं मागनेवार ३ । 


. [4 ज क क क न = = कष्‌, वे । "क कप 
यप्र यद भी समञ्च ठेना चादिय क निश्चयनयते जसः अपने हीडद्धमा्वोंका कत ओर भोक्त 
। परभारांका वहन कतांदहे, न भोक्ता ह । उयवहारनयपे जीव राम देषादिक परमाओंकामी कत 


| 
हिप ५९ कवी ह 
था भोक्ता हे। रागद्धेपादिक्‌ वास्तवे परमाव हैः कारण पर-पुद्गलके निपित्तपे दी होनेवलि आला 


ग 


(क 


वे 
आसीय भाव कहा गया दे । 


त 
त॒ 
प 


त पुरुपार्थसिद्धिका स्वक्प । 
सवंकिवत्तोत्तीणं यदा स चैतन्यमचलमाग्रोति । 
मवति तदा कतङ्त्यः सम्यकपुरषाथंसिदिमापन्नः ॥ ११ ॥ 
अन्वयार्थ--(यदा ) जिसस्तमय (सवैविवत्तौत्तीर्ण) समस्त वैभाविकभावोत उत्तीभ वा रहित होकर (सः) 
वह पुरुष ( अचलं › निष्कंप ( चेतन्यं ) चेतन्यखशूपको ( आभोति ) प्रात होता है, (तदा) उसपतमय (सम्यक्‌- 
पुरुषार्थासिद्धि ) समीचीन पुरूषार्थक्तद्धि-पुरषकर भ्रयोजनकी सिदिको (आपन्नः सन्‌” ) पाता हज (छतद्यः) 
तरख ( भवति ) हो जाता है । 


& व चे, 4 भ क # १ क „५ ४ ५ „9 
पूच्क मगन हां जाता ह--उनम गाढ स्नेह करने लगता दे । उसी तीत्र मोषयश्च चाहयप्रबूति मौ चम॑ 
वि 


भावभावङो परमाव कहते द । रागादिक, पर-निमिचते आत्मके ह विभावमाव है, इ्लिये इन्द 
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वरेषा्थ--जवततकः आतमा सकेता वा चदलायमानता रहती हे, तवतक वद केका आकषेण 


= पु चद 


करता रहता दै, उष सकपताका करण.याम 2 रशवं युगस्यान तक्‌ आत्मापर सकषाय योग रहता, 


ॐ श्ट, भ 


वात्‌ आला कर्पोको खचित भा ४ अर वेध भी रस्ता ह । दश्‌ गुणस्थानपें रषवभावि अस्यत 
१द क, केवट सूष्ष्मलोमङा उद्य सोभ अतगत मात्रका स्थिति टेकर ्‌ उद्यमे आताः इसि 


क्षिके, क 


उसके दराजो क्मबंष दो हे उसकी स्थिति भी अंतयुहते 1 पडती ह । इसलियि उपशमश्रेणी 
मानड़वाटे जीवके दरा य॒णस्थाने ग्यारह युणत्यान्‌ होता हे । जिन उपरांत परिणामि बह 


कषायोकि उपराम करता हे, अंतमहूतंमातरतरं उने कपायःनिषेकोका उदय होनेसे सकषायता आजाती 


+ का ०.१ क क्कि 9 क 


ह । ठ्स अवस्थां जीव तत्काल कहत गिर जातत ह भोर दशवे नवर्भं आदि तवद्‌ युभस्थानेप रा 


| । 
¢ जाता है। क्षप्कन्नणौ माडनेगाठे जीवके दशकेत्े एकदम बारहवा युणस्थान होता है, बह विद्युदधतम्‌ 
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(१) ^पुग्गख्विवाददेहोदयेण मणवयणकायजुत्तरत । जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१६ ॥ 
-( गोम्मटसार, जीवकांड ) 
धर्थात्‌--भासाकी निज-शक्तिका नाम योग हे । वह शक्ति विद्धो मी दै, वग्न्त को सी शक्ति जश्तक बराह्य-निमिचक्ो नदीं ती, त 
तक्र वह विमाञ्-परिणाम नहीं धास्थ कस्ती हे । योगश्चक्तिक्रौ-वाद्य मजोचगेण( अथवा चचनवतण च्रध्रवा कयव्रनेणाङ। जर अवल्स्वन 
मिन्तता द, नौर पुद्रल विपाकी नामा नामकम तथा उमोपांग नामकमेका आत्मा उदय होता है, उस्तक्लपय उप्त योगशकिरं विस्र-परिणमन ||: 
शेता है, उसी समय श्रात्मा्मे सकम्पता होकर कर्मो प्रह होने लगता है । निससमय योषशक्ति मनोवभेणाका अवलस्वन कर क्म नो- ट 
कर्मैको ब्रहण करती ४, उससमय उसे ५मरनोयोग'" कहते है, वचनवगैणाह भवछम्बन करने पर “वचनयोः भोर कायषरपा अवलम्बन+ 
करने एर काययोग क्ते है । 
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(२) वारव शुणस्यानमें मरय करे पर एकदम चतुषै शुणस्थान हो ज्ञाता हे, र परणके दशवे भादि 'युणस्थान क्रमते प्रात होते है । | ५५ 
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परिणामे कर्मकरा क्षय करता जाता हे । कृषायभा्वींका उदय केवर दशवे युणस्थान त्क दही जीवक 
एता ६, जागे नही । परत जगेके तीन गुणस्थानोमे-ग्यारदवे, चारदवे,, तेरद्वे ( उपसांतकषाय, 
क्षीणक्षाय, सथोगकेवरी 9 इन तीन गुणस्थनेिं-योग तो रहता है ओर इतीर्य इन युणस्यनेमिं 
भा जीव कोका आकण करता ६ै, क्योंकि सयोगकेवी तक आला योगो निमित्ते सकप रहताङः 
परंतु उनमें कषायका उदय न रहनेसे कमक वध नदी होता । जो कर्मं योगद्वारा आति है बे आसे 
ठरते नहीं । ठदहरानेवाखा कषायभाव है, बह वहं उदित नद है; हल्य जिप शण कप अति दै उषी 
णमे आल्मापते निकर कर कमे-पयाय छेड देते द । वर्हापर कमोके अनिका, आसाते उना सबंध 
होनेका ओर आसासे उनके निकछ जानेका एक्‌ दी प्तमय हे । सयोगकेव य॒णथानगे, जहां आला 
परमपूज्य सवत्ञ वीतराग हो जाता है, वहां भी सकंपता-वश क महण करता है । यथपि वह कीर्ण 
आल्माके युणोका घात नह करता, फिर भी आसाकी योग-रक्तिडे समाव-परिणमनको रोता है । 
इपकिपे जेषपतमय आला अच वैततन्यको पा ठेताहे, अर्थात्‌ जव आलापे योगजनित चलायमानता 
नदीं रहती है, उसीसमय आसा अयोग-केवटी-शुणखानको पार वहां परमोलछृष्ट शुद्भ्यान (व्युप- 
रतक्रियानिवृचि ध्यान ) दवारा समस्त अधातिय्रृतियोका नाच करके लोकिखः पर सिद्धाटयमें 
विराजमान हो जताहे। 

यद अवसथा "मोक्षः कदलाती हे । समस कमेवन्धनते दृटनेका नाप दी मोक्ष हे । मोक्ष गपेहुष्‌ 
कारि कभीं सेसारमें छोटना नदीं होता । वहां न जन्महे, न मरणे, न बुहपाहे, नमे, 
गैन शोकैः न दहुःख है । मला सदा अनन्तज्नान-युख.वीय-दथनषारी जदधादय्यामे विरा 
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जमान रहता दै। उत कमी कोह रकार नी होता। आत्मा उस अवस्थां तशय हो जाता है। 
जात्‌ सप्तारमं पुद्गलके निमित्तस सांपारिक सुख दुःख एषं उनकी उत्पादिका क्रियाओंका कर्ता 


क ऋ ४.९ 


करता था, उन्दी अनुसार दोनेब्राे फलोंको भी भोगता था, नरक, तिर्थचः, मनुष्य, देव, हन वारौ 
गातियामे जस गतिक योग्य काय करता था उम गतिम वह उपाजित कर्मके उदयते पहुव कर एक 
भागता था । इस जावका कोड दृक्तरा सुखं दुःख देनेवाछा नदीं हे; जव कोइ मनुष्य बीमार पडता है, 


क, कष को क 


तव घरबाटे अनेक उपचार करते है, रातदिन सेवां गे रहते ह, भंत प्रिय रोगीके वदसे सखयंः 


मरने तक्के छिये तयार होते दै, प्रतु रोगीके दुःखको कोहं रत्तीभर भी नदीं बटा सकता । उप्त जीवने 
तीत्रयामध्यमयामेद्‌ जसे कमं क्षिय है, उनके जसुमार उसे फर मोगना दी पडगा। जो लोग यह कहते 
दे ऊ परमात्मा जसा करता है, वेता होता है वदी हरएक जीवको सुखटुःखका फर देता है ^ रेषा 
द्‌ हनेवाठे परमा्माके स्वरूपकी विडंबना कर॑ते ह; परमात्माका स्वरूप वीतराग ह, अशरीर हे, निरीच्छ 
है, बह किसीका कततांहतां हो नदीं सकता । निसके कायं करनेकी इच्छा हो, शरीर हो; सरागी हो, वही 
किसी काको ढर सकता दै; विना शरीरके किसीने सेसारमें कोहं कायं आजतक किया नही, करम 
नदीं सकता । जो बात अपेमव है, वह कभी किसीके दारा साध्यकोधिमें आ नदीं सकती । यदि परमासा 
टी जगतका कतीह हो तो फिर जगक्् किसी प्रकारफा कोह अन्याय, अलयाचारं एवं अनथ नही 


धे. शि क 


हो सकता । करयाकि परमात्मा सरव॑त्न है, वह सबोके भावोको पहचानता ह । वह जानता दे कि कान. क्या 


ची अ, । क 


कुर रहा हे अथवा करनेवाला हे, वह सर्व॑शक्तिमान भी दै, इसटिये पापियोंको बुरे कामपि रोक सकता 
ट्र 
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दै । पेसी अवस्ामे स्यभिचारी, चोर, बेहमान, हिंसक आदि अधमं पुरुषोकी सुटि नहीं होनी चादिये।. 
प्रतु देखनेमे अता दै कि. कदी वेश्याय पापकम कर रदी, कीं चोरियां हो रदी दै, की शराबी 
दारच पारहं ६ । सवन्न र राक्तशाला इश्वर इन्द रोक क्यों नही सकता ? यदि कहा जाय षे अपने 


क, शदे, छर. ज 


किथे हए कमकि अनुसार वैरे वेते कायमिं खे हुए दै तो फिर हैशवर करता दी क्या है१ उसका नाम 
पृय। बदनाम किया जता हं १ जो जसा करता ह वैषा फ कमौयुसार उते भिक जाता दै । कतीवादी 
हरक दयाल मी वतते द । जा दयालु दत्ता दै वह समथ होतेपर हुःखी जीवोके दुःखको दूर्‌ कर 
सकता द, परंतु जाज दुनियमें जने अधेः भिखारी, टके, रंगड, दीनदीन दुःख पा रहे दै} श्यां 


© अ ® ने, 


न। हरं उनपर दया करता ! क्यों दुष्कर पडते ई १ क्यों असमयमे वष होती है ? क्यो अभ्नियां 
ठग जाती हे १ क्यों दुनिया पहमारी, रग, हैजा, पएर्फ्टुएंजा आदि भयंकर रोगोंका ग्राप्त बनती चटी 
-जाती हं ? क्या समथं ओर सर्वज्ञ ईंवर हन सच वातोका कुछ प्रतीकार नदीं कर सकता ? जब कि एक 
छोरासा राजा अपनी शाक्तेके अनुसार अनेक कषटोको द्र करनेवाटे सुपरषेध कर डाङ्ता हे, तो ईशरकी 
दाक्त तो अपार रै, सबकुछ सुधार कर सकता दे । फिर क्या बात दे ® सभी जाव मनवाहा काम करते 


दः उ जोक 


टै, सभी पारेणमन भ्रकृतिके अनुसार होते हे, दथर-दारा कभौ कोई सुधार देखने-सुननेमे नही आता ! 


ह-धरवादी इन वार्तोका छ भी सेतोषप्रद उचर नदीं दे सकते । वास्तपपे न कोहं इश्वर एषा हो सकता 
है जो अनादिपे श्ु्धबुद्ध हो, सभी जीव अनादिसे अञुद्ध होते है, पीछे युक्तिछामभ करते ह । जगत्‌ 
अनादिते अनंतकाल तक सदा अपने स्वरूपमें रहता दै, न उपकी रचना होती है ओर न प्रख्यदी 


होता दे। पमी पदाय प्राक्राततैक नियमके अनुषार परणपन करते रहते है, प्राञ्िक नियमे दी नदीके 
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११ थरे गोदो जाते ६५. उप परमाणुर्ओका परिणमन: होकर जर बरख जाता है, घाप पदा हो जाती 
8, जङ् खल दौ जाता / सङ जहो जाता हे। एद्गलमे आर्विय ाक्त ह, उक्तमं स्वथं क्रिया होती 


€ (अ हज = ~ + 


हे। संसारम इछ पदाय एतेद्जा चेतनकतौ- द्रा बनाये जति है ड एसे ह जो अपने कारणो हरा 
ॐअ ९ ९ 

स्वयं अनते ओर भिगडते द । पसा नतोकोड दध्र हे जो जगचो सनाता ओर विगाइताहो, ओर 

न जगत्कादही यह स्वरूप ६ कि वह रचाजाता ओर उप्का भ्रलय कियाजाता हो । जीव भी सभी अपने 


६ माके अ असार फठ भोगते है, जबतक उनके कमोँदय रहता हे, तबतक उनके इच्छायं उदन दाती 


क क9 ॐ "१, ह 


दैः उन्दीके आधारपर बे भटे. र कायाम रत होते ३ै। कमे।द्यक नष्टो जानेपर आतमा शध हो जाता 
है, इतस | हो जातादै; अथो, वीतराग अव्खाके प्रगट होनेपर उसे कोई कार्यं करना बाढी नदीं 
रहता, वह निज सदरूपमें तष्टीन देकर मदा आत्मीय सुखका अनुभवन्‌ करता रहता दै । आस्माकी उती 


९ क, , 5 ८ ® ॐ 


अदस्थाका पुर्षाथसि3--पुरुष-आप्माके, 'अर्थः-प्रयोजन-मोकषकी, (तिद्धे-परापि कहते दै । 
जीव श्रोर कर्ममे निपित्त-नैरित्तिकिभाव । 


॑ जीवृतं परिणाम न निभित्तमातें प्रप्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिशमतेऽत् पुद्रलाः कृमंमावेन ॥ १२॥ 


अन्वयाथ-{ जीवद्भृतं ) जीवद्वारा कियेगःये ( परिणामं) रागद्वषादिक्‌ विभाव-मावका ( निमित्तमात्रं ) 
निमिन्तमान्न ( प्रपद्य >) पाकर ( पुनः अन्य पुदरलाः ) जीवसे भिन्न जो पूद्रर हं व-(अत्र ) इस आत्मामं (खयः 
[अ ४ क [4 [कप क च, चम © [4 ¢ 

सव ) अपने आप ही (कम्‌ मभवन ) कम॑रूपे ( परिणमते 2) पारिणमन करते हं । अथाव पुदररुद्रन्यकी ही कमर 


९ 9 = क्षि किमः 


पर्याय होती हे, जीवके विभावभाव उसमे निमित्तमात्र पडते हैँ । 
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_ विशेषाथे--इत शकम यह वां स्पष्ट की गदे, फ़ जीव जर 
हानेपर मी जवम ुद्गलदरव्य कारण न्ह दै, जर न पुद्गल जीवद्रसय दी कारण हे । दोनों दी भिन्न 
भिन्न सवत्र द्रस्य टे । करूप पर्याय पुद्गलद्म्यकी है, तथा जीवके विमावभाव जीवद्रस्यके द । कम. 


€, ५ 8 


रूप पय।यमे जी के परिणाम केवर निमित्तमात्र है, ओर जीषके विभावमा्वोमें पुदरखद्र्य निपित्तमात्न 
हे ¦ नि{िचमाच्र कदमेका यदी प्रयोजन है फि जीव ओर कमैका घनिष्ट संबंध होनेसे पुद्ररुके इछ गुण 


जाविमे चले जात ही अथवा जविके कुर गुण पुदगल्में आ जाते दो-पेसा कोई न समञ्च ठेवे । कितना 


ही घष्ट ददथ वयो द ट जाय, एङः द्रव्यक्छा दूसरे द्रव्य-रूप परिणमन कभी किती अंशरूपमे मी 
नहीं चो सदत । समस्त द्रव्य अपने अपने उपादानकारण टेकर परिणमन करते रहते द । दा, इतना 


भ > द्रि दि 


अपश्य है कि एकं द्रभ्य दृसरे द्रव्यके परिणमनमें निमित्तभूत पड जाता है । निमित्तके प्षाथ मात्रपदं 
देनेका प ही प्रयोजन दै, ® एक द्रभ्य दृस्ते द्रष्यके परिणमनमं अंशांसमात्न मी उपादानरूपे कारण 
नद्दी दो सकता, केवर भिन्नस्वमाव रखकर ही परिणमनमे साधक हो जाता हे । 

आत्मामं करम-रूप पर्याय युदृगरकी पर्याय है । क्ैपयाय समस्त पुद्गटस्कन्धोषे न्ष बनती, 
ओर न दर-किंसी पद्गङस्वैषको जास्मा आ्पैण ही करता है, किंतु कऋामोणवगेणापे कपैपयायकी 


०, @ ग्द, @ = © 


रचना होती है । हहका सारा इसप्रकार दै कि-पुदगरद्रम्यकी तेस प्रकारकी वेण ट उने 
पांच भकारकी दगंणा देसी द जिनसे फ जीवको सम्बन्ध दे; बाकी २८ प्रकारङ्। वगणा जिः 
का कोई प्रकारका सम्बन्ध नदीं हे । पांच प्रकारकी वगणाओप-जाहारवगेणाः माषावगणा, मन्‌विगणा 


ओर सेजसवर्मणा, इन चार प्रकारकी वर्मणां नोकमे बनते ह ओर कापाणद्गंमाओंक्षि जट 
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प्रकारके कमे बनते है । आदारवगंणति ओदारिक वेक्रियक ओर आहारक, इन तीन गरक रचना 


= र प 


दसी है। भाषावर्गंणापे माषा अथात्‌ रोग्दरूप्‌ रचना होती देः भनोवगंमाते द्रञ्य-पन बनता है ओर 
तेजसवगणा तजस.रारीर बनता हं { इन वगभाओत्े वननेदाठी पययोको नोक इदप कशा 


भने कद, = च, [भद्‌ @ © [ #@ > 


गया हं कि वे आत्मकं युर्गेका साक्षात्‌ घात नद करती है, कितु उन यणि घात हनम एम 
& र र, ॥ क ७ ५ € € © ५ (4 [ „4 ~प 
सहायता करती दं । इती छिए उन्दं नोकम अधात्‌ हषत्कमे (योडा कम) ह्य सं्नादी गह दे । कार्माण- 
अकी क ५ ५५ + नह [ + ५ न्रे, 1 जह, 
वर्मणाज्जक्ा क्म-पयय हत्त हः वह ॥कसप्रकार्‌ बनत। ६, उ्तका चुर इशप्रकर द- 
। ए © ९ ९ 0 = जक. नक © ६/ । ^ € (९ (4 
ससा स्वेत सष्प कामाणःवगणार्‌ ओर सो-राफौणवगेगां मि हुई दै । जिवपपरय जीव 
मनोयाग काययाग अथवा वचनयोगङीं भ्रृत्तिपे चचहित देता हैः उप्रसमय आसे प्रदेश स 
ष ९ € [> [4 ४५ न्य र (व , = गै १ द्म , १ नि 
हीने ठगते दं । आसार दह सकम्प अवख। री उव धुक्ष वर्गणाओके सीविमेपे घम होती है! जिष 
ह्य आत्मा अपने तीने। योगनं योगयतानुभार्‌, निष किकी योग-ढ(रा मी, वर्मणाओंका अकरण 
(१) शब्दको नैयायिक, वैगोषिक, मीममांलक श्रादि श्म एवे श्याकराशस गुण मानते ह; पलत चाप्त शञ्द पुद्लश्ो पर्वा नेसे 
मूते दै । उदे आकाशा गुण पवं भमूतं कहना भूल हे । शब्द धूत दति है कि वह मूतिमान्‌ पदार्थौ सेका जाता दै -घाता जाता है । 
शब्द्‌ मित्तिसे खक जाता है, गगनभेकी शब्द्‌ कानकी भिदिर्थोरो राङ्देताषै। येसखक्यं मुपपरर्धर्मेदी छे्तकतेहै, थश कमो 
नदी दो सकते । दूषरे, शग्द्का इन्दिय-परयक्त भौ होता दे अर्यात्‌ वह कणे-ष्न्दियते जाना जाता दै। श्रौप्जिषङ्ग, न्दिय व्यत्त है, वद 
मतै होता ह । जसे कि ष्यांख-नाक-सुहसे होनेवाले प्रयज्नभूत पदाथ समो मूठ हेति है। तीक्तर, शन्दशा स्पत होता है, इघटिये उसमे रूप- 
रस.गन्ध भी अवश्य दै । ओर जिनदार्थोज्ञा स्पशे होता है, उन सवे सप-प्ठ-गन्ध ध्यव रहते; जेवेक्कि दुष्त, कपङ्ा, चोरी 
आदि 1 शब्द टेलीफोन" ( पक प्रकारका घवण-यन् )-दास दधरसे दधर पहु वाया जाता है, पोनेोप्राक' ( पक तष्टका बाद्यवन्त }पँ भर 
दिया जाता है, इ्यादि भ्व्यक्त प्रमाणो भरीभातति सिद्ध होता है कि वह शुत है । शसरोस्वासै आसा जो शब्रोरण करता है, व सावा - 
वर्मणाका कार्यष्ै। जो भाषा वर्मणा श्रात्मानि नोकमैक्पसे घदण की थी, चे ही उदयते आश्र ववनरूपसे खिस्ती है । 
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करता हे, उक्षसमय सकषाय-रूप परिणाम उन वर्ृणाओप आलीयगुणकि घात करनेकीं योग्यता 


उत्पन्न कर देत दं । जिस्म आसा योगः दारा व्ेणाओंको खीचकर अपनेपे सम्बन्ध करता है, उषी 
समय उनं पेणाभोकी वगंणारूप पयाय नष्ट दोकम्‌ कमेरूप पयय रो जातीदे। कभपयाय दोनि५ 
जीवक रागदेषादिक भाव निभित्त-कारण पड जाते दै; प्रतु कपैपर्थाय ुद्गलद्रन्यकी. दी पयाय है, वह्‌ 
कर्मरूप परिणामक धारण करनेपर भी रुूप-रस-मघ-खशेरूप जडताको नदीं छोड सकती । जिन कर्माका 


त ® = 


आला सम्बन्ध कर रेता, वे दी आवाधाकाल पीे उदये अने रगत दै आर उन्दीके उदयते 
आलताङे विभावभाष रागहधेषादिक होते दँ द । जो कामौण-वगेणा्‌ कमेरूप पयौयको धारण करनेवारी 
६,२ उनकी द्रवप्ंष' पन्ना हे। । पदु गरपिडको द्रव्पः कहते है, ओर उपमे वधनेको बषः । आत्मे बैधनेकी 


( 

) 

४; 

(ए 
राक्ति केवर कामण एवं नोकामाणवगणा ओ्मेदीहैः ,पुद्‌ गलकी " पायें नदीं दे । जेते चुम्बर$ -पल्यरे | 
६ 


चिदि* 
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लाहका से! चनङ्ा राक्त है-ओर्‌ किषी धातु खीचनेकी शक्ति उपमं न्दी दे, उकीप्रणर छेमं 
सुन्व हमरा खींचजानेकी शक्ते हे। इसलिए कार्पाणतथा नोकापाणवगेणाजमि जो आतापं वधनेका 


योग्यता है, उते दी द्भग्यबन्ध कहते द । आसे † जिन रागदवेषादि परिणामोकौ निमिचतासे वे 
सम्बन्ध पाकर कम-पयोय नोकम-पयाय पारण परिणामाको माव. 


0 9, कषः क 


कम" कहते # ॥ उन्दी द्रा नाम चेतनकमे है। भावि क्म निमित्तत दी कपेपयीयमे एठदानः शक्ति २ 
पक दता ह । जिप्तष्ठमय कम्‌ वैधृते दै उपीतमयते ¦ ठेकर्‌ उनमें पाङ होना प्रारम्भ ह जाता हैः रिं 
आवाधाकालको छोडकर वे कम उदयम जान खगतेद। छोडकर वे कमं उदयम अने गते ह । 


(१) ज्ञितन्रे समय तश कमे उदयम नदीं घ्याता है, उतने कालको जावाधकःल कदते ह| दर्पएकः कपि वेधने एष प प षयो पतडलके पाके वि भ 
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उन्दी उदम भयहष्‌ कमो निमित्तसे भावक१े ( रागदधवरूप आला वेभावरिकभाव ) उलन 
दता दैः पुनः उत मावकमके 1 निमिचसे नवीन कोका वेध होता है एषं उन नषीन वेषे हुए क्मोकि 


कः कषे, ^. 


उदयसे नवीन मावकर्यकी उत्पत्ति पे होती । यही भावकम ओर द्रवपकमकी ५: छा संसारी जीवपें 
तबतक बरावर लगी रहती दै जबतक कि जीवकेकर्माका उदय मद होतादोता निःशेष नी टा जाता 


© ० क के 


+ || एवं भवकरमाका जभावि नदी हो जाता । भावकम निमित्ते दरव्परककाजो जातके ताथ एकम- 
एक होना, अथौत्‌ जातके प्रदेश एषं कपपरदेश ईन दानो जो पएरक्ष्रव्रणाी ह ता टै । „बही 


© ०, >~ क 


-उमयत्रधः कहलाता दे। इष उमयर्ब्षपरे आसा ओर कम दान ह उपादानस्रण द तथा निभिच 
कारण आत्पाके विमावद। इपर कार पुद्गलः वगेणाओपरं क्पथौय खपं होती द जौवहृत परिणाम 
उन केश्छ निपिच्तमात्र पडत ह अथात्‌ सभाव अथवा विभाव, दोन-हूय परिणमन वस्तु 


क्षिः पः र नक 


ख-खरूपर् दी दति ह । परस्वरूप-रूप कोहं कभी परिणप्रन तनकार नदा शो. घता; हा, केष 


न ज्व ९४ 


निभेत्तकारणोको पाकर ए$ दूसशं पर प्रमावकं अक्र दात &। 
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हृड्‌ ष्मावाघाकाल ( म्ववधान-समय ) ध्रवश्य जगता है । जिल कर्मकी स्थिति रक सागरप्रम्य होनी है, उत कर्मद आवा १ वर्षको 
पड़ती है । सवस जघन्य स्थितिवाल्ञे कर्मोका ध्यावाधाक्ा समय पक चलावलि-प्रमाण है । अर्थात्‌ असात कोडमीफप कयो न संडध 
करे, एक रचजावलिसे पदे तो वह उद्यमे श्या दी नहीं सक्ता । स्सप्रक्ास्की अवाधा वर्दपस्पडती दै, जक्ष कि करायसा्वसे 
भाव्म कर्मबन्धं करता है । जं कषायभाव नदीं है, केवल योर्गोतते कपर प्राते है, वहां कप आसान उदरते नदी दै-षरसे- जति है, उधस्से 
निक्षलते जाते है ; अऋवल भात्माको स्पशम्‌ करते' जते है! वर्हापर आशाधा नदींटै। जदा कर्मो षाक दोता दै, कदी भवाधौकालकी 
प्मावश्यकता है । | 
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कमे भोर जवम निमिश-नेमित्तिकमाध । 
परिशममानस्य चितथिदात्म॒केः स्वयमपि स्वकैमपिः। 
मवति हि निमित्तमातं पौद्रलिफं कमे तस्यापि ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ--( हि ) निश्चय करके ( स्वकैः ) अपने ( चिदात्मकः ) चैतन्यसवरूप ८ भविः >) भवेतति- 
रागादि परिणामों ( स्यं अपि ) अपने अ(प ही (परिणममानस्य ) परिणमन केषा (तद्य ) उस (चितः 
अपि ) जीवे भी ( पौद्गखिकं कमे › पुद्गलके विकाररूप कम ( निमित्तमात्रं ) निभित्तश्ारण मात्र -( भवति ) 
होते हे । 
` विरशेषार्थ--जीव रागादिक भाकौको धारण करता है । रागादि मवि जीवक दी अश्च भाव दै। 
चारितर्यणकी अशुद्ध पयाय (विभाव पयाय )- दी रागादि रहते दैः यह जीवा दी परिणपदै, 
परंतु पुद्गर-कम उतत निमिचमात्र पडाहुआ हे । विना निमिचके जीवक रागहष-हूप अशुदरपपय 
हो नर्ही सकती, परंतु निमित पडनेमात्रपषे वह पुद्गर्छृत माव नदी कडा जा सकता, क्तु जीवह्नत 
भाव ही कदइरायेगा । "पुदगरङ़े निमित्ते आसा अश्युह केष हे सकता ह ? पुद्ग जड है, जता 
चेतन दै; चेतन पर जड कंका अपर ैषे पड सकता हे ¢ इष काका उत्तर इष प्रर दै- यपि 
पुद्‌गल्कमं जड हे, फिर सी आसाके साथ उप्ता मतिधनिष्ट सेषध होने आला पर उका अप्र 
पडता है । प्रत्यक्ष देखने आता हे किं मादकपदाथोके  सेवनते आलसाकः ज्ञान मूत हो जात दै 
मदिरा, भगा जादि मद्‌ करनेबाठे पदार्थो हा सेवन करने पुरुष मूत हो जात्‌ ६ ! यादे जडं 
आसा पर असर डाख्येकी शक्ति म सोती, तो मद-कारक पदा्थपि ज्ञान मू(छत क्या ही जाता ¶ हृष 
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प्कार-वादाम, पिस्ता, धी, दृध, मलाई, फर आदि वङ्ारक एवं पौष्टिक पदार्थो सेवन करने 
मल्नाका ज्ञानगुण विकत्तित हता हैः वासा पकवान दके साथ खानेसे बुद्धि मेद होती है । हन सब 
बातो यह भ्रयज्षपिदध हे कि जहका आतापर गहरा प्रभाव पडता है । यह तो वाद्य जडपदार्थो 
सवधका दरटात दे। जो सुक्ष्म कमपरमाणु आलसाके साथ एकश्षत्रावगाही हो रहे दै अर्थात्‌ नीरक्चीरश्च 
समान जड आर चेतनके प्रदेश एक्म-एक हो रहे दै, उन परमाणुभोंदारा आला ज्ञान दर्शन आदि 
गुणका धात होता हे । जो आसमीय गुर्णोका धात क्रनेवारे सप दै, उन्दं धापिया-कमैः कते & । 


इन घातिया-कममिं भी चारप्रकारसे घात करनेकी भिन्न भिन्न साकतेयां है । ङु कर्मपुन रेषा, जो 
दल (पवत ›-फे समान कटोर है, चह अपने प्रतिपक्षी यणो सम्परणताते घात्त करता; पेते कर्मजो 
-सवधाति-स्पधेकः कहते द । इछ कर्मपुंज एसा है जो उपर कटे हए कमपुंनते कम दजेकी धातशक्ति 
रखता हे, उसे अधिके समान कहा गया है । यह भाग मी स्वै-धाति है-आतमाके गुणका स्वधात करत 
हे । तीसरा कमपुंज एषा दै जो काष्टके इमान कठोरता दिणएहुए ३ । काष्ट ययपि रैक ओर अधिपे 
कम कडा है, मोडनेपते यड थ जाता है, इसलिए यह सवेधाती होनेपर भी पटे दो भागि इटका दे। 
इसी तीसरे भागके बहभाग परमाणु सेधति ई, एकभाग देश्चवाती ई अथीत्‌ दारू (काष्टविशेष )-रँ 
समान कम-परमाशुभोके अनंतं माग पेसे भी परमाणु ह जो आसाके युणेका एकदेश घात करते है, 
वे उनका सव॑धात नदीं करते । चौथा कमपुंन एेसा है जो छताके समान कोमल ह । जेते रता अति 


कनि । दि 


कोमल होती है, उसीप्रकार जो कमं उसीके सपान कोमल रसरशक्ति लियेहए है, उनसे जालके युर्णोका 


हिषे ज जी 


एकदेश दी धात होता हे । इषथ्यि इपभ्रकारके राक्तेवाटे कमारो "देशधाति प्रकृतिःषेकि नामे पुकारा 
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जेसी कषायमार्वोकी तीत्रता या मेदा होती दै, वेसी वेसी कमोंी फरुदान- 


हष) 


1 
तरत ओर जसा जसा कर्मोका उदय आता है, वेसा वेसा विमावभाव आसमामे 
उत्पन्न होता द । यही कम ओर जीवदें निभिच्त-नैपित्तिक संबध है। 
इपर सेबंधको दृसर द्टतद्ारा भ चतलाते है-जेम 'फोरेयराफरः ( तस्वीर वा प्रतिर्विव उतारने 


जाताहे। इप्तप्रकार जं 
वाडा ) फोयेः ( तस्वीर वा प्रतिदिव ) ठते सपय एक रसां कैमरा ( तस्वीर उतारनेका येन्न > सामने 1 
| 
| 
| 


व 


7 
राक्तिमें तरतमता होती ट 


रखता हे जिसके काचमें जयोक छवि आसिकी योगता रहती हे । जिसप्रकारकी चेष्टा अथवा 


व्यापार फोटो उतरवानेषाटे पुरुष! उषसमय शोत है, फोटोवाटे कांचमें वह ज्योका लो अंकित दो 
जाता ह । यह गुण उप्त कांच लगे हुए सतारका ह ! यदि उप्र कांचसे बह मसाला दर्‌ कर दिया जाप, 


तो फेर उस निमेठ कांचमें यदं शक्ते मदीं रहती किं पह सामने वेठे हुए पुरुषके आकार एषं चे्टाङः 


अंकित कर सके । इरीप्रकार आसके जिससमय्‌ जेप जपे मन-वचन-कायके व्यापारमे शुभ-अञ्चुम 
भाव उदन्न होते &, जनेवाले कर्मं उससमय वेसा वेता दी फकदानशाक्तिके रसका तारतम् अङित्‌ 
हो जाता हे । जिषसमय को पुरुष किंहीको मारनेके परिणाम करता है, उससमय उन आनेवाठे कम्‌ 
उषी जािका रस पडता है, जिसते किं उन कमेक उदथ जनेपर उपे उसी जातिका फर मिक्ता हे । 
अर्थात्‌ किसीका भाव यह हो किं भे अयुक पुरुषको मारु, ता उससतमय जो कम उप आसाम्‌ चव रदा 
ह, उसमे वदी रसदाक्ति पड चुकी दै कि उस कके उदयम बह भी दृरेते मारा जायगा । ज॑ दृषरका 
पतात है, वह द्सरो-हवारा सताया जाता है ओर जो दृमर्योकी भराई करता ई, वह दृप्रहारा भला 


पाता हे । इसका त्च हैठनेसे यदी कमीक्िडां तका रदस्य परखतादै किं जो जेसा भाव करता ६, उत 


| 
& 
¢ 
् 
। 
हि 
२ 


सिद्धि० 
५ 


९९ 


भावक. असर उसके कम॑परवेसादी पडता है । इसलिये फटकार प्राप दाने पर उस व्यक्तिं अपने 


कर तुञ्यके अनुसार फट भोगना पडता है। । कमाम एसी रसशक्ते क्यो पडती हे! † इसका कारण जला 
पर ल्गाहूञआ कषायमभाव रूपी मक्षाला हे । जबत्तक पृष भरल आल्पारूपी काच पर छिपा हज हः 


तषतक उसके कतव्य-द्रारा संचित् किये गये कमा पर्‌ उत्का वैसा अक्षर पडता हे, जिससमय वह 
फषायं रूप माला आला-रूपी काचे द्र ही जातादहे, यतसमय आमाका कर्मो पर कोह अपर नहीं 


पडता ओर नकर्मोादी आला प्र कों असर पडता है । उपधुंक्त कथनते यह बात भीमां ति षिड 
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दती द) फ जीव्‌ आर्‌ कमका परस्पर पेसारि न] मित्त-नेमित्तिदसम्बेध 8 फ जक्तस एकक दूसरे पर भ्रमि 
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पडाहुजआ है। जिसकी रक्ते प्रवल होती है, वही अपने बरे दूरे पर आक्रमण कर उपे नष्ट करनेका 
प्रयापस्त करता हे । इतीषिये कमी आत्मा प्र कमंकी विजय होती ह ओर कमभार र्का होने प 
क्भी आत्माकी कमं पर विजय्‌ होती है ¦ पेषी हेताति तवृतक चरती रहती है, जवतफ फ आला 


अपने स्वभावा ९ पुरुषाथबरपसे उत परवस्तु-कमको अपने यदा न॒दी देता | 
= ५ समस) 


ह = क क 


एवमयं कमक्रतेभविरसमाहितोपि युक्तं इव्‌ । 
प्रतिमापि बालिशानां प्रतिभासः स खलु भववीजप्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्पयथ--( एवं ) इसप्रकार ( अयं ) यह जीव ( कर्मञ्रतेः ) कर्मकृत रागादिक एवं शरीरादिक 
( भावैः ) भार्वोसे (असमाहितः अपि ) सहित नहीं है तो भी ( बिन्नानां ) अज्ञानिर्योको ( युक्त इव ) उन 
भावोसेःसहित सरीखा ( परतिभाति ) मादू होता हे, (सः ) वह ( प्रतिभासः) प्रतिभास-समन्च वा प्रतीत 
{ खलु > निश्वयस ( भवनीज ) सस.रका कारण हे 1 
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विरषाथ--जीवके रागदवषादिक भाव वास्तपमें शद्धमाव नही हैः पर निमित्ते दोनेषाटे भाव । 
उपचरित स्धतव्यवहारनयते उरं जीवे भाव कहा जातादेः कारणे जीवकी दी ही अशध प्यायः दै 
पदल्की नीद पुदरलके निमित्ते रोती ह । शदधदषटिसे जीवन रागी दे ओर न देषी है-वीतरागी | 
हे! इसीप्रकार  शरीरादिकसे भी वह्‌ पृथक्‌ हे, एत्र मित्र (सी -बहन- भाईःपितामाता आदि इटुभ्बिथोसे | |५ 
एवं धन- धान्यादि  बाह्यपदा्थो तो सवेथा दा दी ह । पषा अवस्थाम्‌, समस्त पेमाविकमाष ओर पर- | ॥ 
परदाभरोस जुदा दानेपर भी, माहीं जीव ( भिधया जीव ) समञ्चता है कि रागद्वषादिक जीवत शदे | 
नही है, वे जीवक री निजी भावदह। वह रार\र तथा कुटुम्बि्योको भी अपना ही समञ्चता ह! यद्यपि | 
व्यवहार टि ज्ञाना जीव भी रागद्वेषा दिक्को जीवत भाव कता हीं द एप ररीरादिकको अपना | 
भेतलातिा ही दे, परन्तु बहु वास्तवमं जुदा ही समश्चद्ा है । उप्तके भ्रदधानमे यह दद. बिखास्‌ हैषिये| 
सष विदत भावे जीवके निजौव नरी जीवे निजभाव ज्ञान दैन सुख दीये-चारि आदि |: 
हं । जीव अमूत अकारोके समान नमर द ये सव परत भाव द । मिथ्यादष्टि वेषा नदीं समन्ता, 
उरदा यह श्रद्धानं | क वास्तवम्‌ दी ली जीवके ये भाव द । भोर गारा परवा आर तेरहवां चोद्वा, 
ये गणस्थान आलसाक दी रिजधमं ह; आसा इन युणस्थानस्वरूप टी दै , आदि । परन्तु शद्ध टिम | 
यह सब विचार अज्ञानं ॥ । करण आलसाके न ग्यारदवां शणस्थान द आरन बारहवा, न वह अदत | 
आरन सक्त, न उसके संसार हे ओरन मोक्ष । ग्यारदवाः चार्षः तरवा ओरं चोदा गुणस्थान | 


है 
आ दिक भी कमेक उदयः स्पशम्‌, क्षय ओर कषयोपरम्‌-जनित जीवक भब द। । अन्यथा अत तीक | 
कैसे 


~~~ --- 
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प कटे जाति &; तीकरपङ्कतिके उदये दी तो तीर्थकर कदे जाते दै । इसरिये वह तीर्थकरकमीदय- | 
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जनित जीवद्धी अस्था हे) उसे सवदा पिजभाव नरी समश्चना वाय । । यहि वह जीवश भिजम 


च क ककन २ 


हेता, तो द्धम भीं पाया जात्ता, परन्तु अज्ञानी जीव तौथक्रनपयांयको जीवको निजप्थांय समक्षे 
हं । यह धुक्ष्प अङ्गाने वा मिथ्यात अनेक धार्म भ्रद्धाठ परपकि गा रहता है वे वस्तुखषपफे 
7 प्र नदी र्व तफ ६ । एसा क्षम भन्नान मी द्रभ्राश्णहिदो सकता है। जिनके तीव्र एवं 


अ रो 


प्रगाढ पिथ्याल ष, पे स्थूड दभ्त भर्वोको जीवे समञ्च रह ईजे से कि आयेतमाजौ आदि ङढ 
मतावट्वी कोध-मान-पाया-कोमको क्त अवसाम मानते द । वेक भः कि जितप्र तनादि 


७ ९५9 भद्‌ क 


जीदमरं पाये जाते है वे कोधादि मी जीवमें र पाये जातिद ५ इरि ये ज्ञा नादिके सपनि ' कोधादि | 
भ जीप भाव दें ।' परंतु यह उनका कटरा सवथा पिष्णत टै भौर ठ पिथव! कारण ज्ञाना- | 
दकम परनिमित्तक आविश्यकता न॒ही दै, वे जीवते कमी चिन्न नदी हो षशते, ओर सदाकाठ रहते | 
है, एर तु कोषादिक भिन् भी दी जाते हं ओर षदाकार रहते मी सही है । 8 अमे जीष + 1 दै जिनके | 
कधादि रतिदी च हे, अनेकः पिर हँ जिनके र केषाय कमी नह उन्न होती । अने पूत भी ( 
लिने दषाय स्था ष्टे चुकी हे । कोधादिक परनिपित्तमे दोनेवलि भाददै कारण नाशं [ 


कार्यका नाञ्च अवद्यमावी है। 


स ००9९५ 


य॒दि कोधादिक भाव जआलीयमाव होते, तो उनकी वृद्धि पं अतसा उत्ति समश्च जाती; जपे 
ज्ञान ओर चाशिक्षी वृद्धिं जसा उति समश्ची जीद । फिर, जपे किरी रिष परतानीया| 
संयमी देख कर यदह कहा जाता हे कि "धन्य हे भापकी विदा, .षन्य हे आपश विरागताङ इ षीः 





~~~ 


चण 


प्रकार क्या किक्षीको विशेषकोधी या पानी देखकर यह कटाजाता हे कि षन्य हे आपके ्ोषीपनको, 
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धन्य ६ जापक मानपनको' १ नही, संसारम सभी समन्चदार क्रोधादिकी निदा करतेहुप्‌ हीं षये जाति 


ठ, काहि विवेके पपा देखनेभं नही आता जो क्रोधौ मानी मायावी एवं डोभी पुरूपोकौ प्रशसा करता 


के ७ $ = ६. क षे 


दो । विकारभाव कभी भरोसनीय नई दो सकते । जो करोधादिको जीवे शद्धमाव बतलाते हवे मी करभौ 
मानि पुरुप रनदा हौ करते द । इतना दी नही, किंतु अपनेको शांत एवं रागदेष-रदित कहतेहुए 
मद्वशं समज्ञते दं ओर उक्षकी पुष्टि सी करते है कि देखो ! हमं कोष कभी न आता, इम बिल- 


@, हे. अ. 


निजीभाव बतानेषाले पुरुष अपने आप दी अपने पिद्धंतका खंडन करत! प वात यहीदेकि 
जां पस्तु नजकां हाती हैः बह अधिक अथवा असरूप अपने पाष रहती है । यदि कोषादिक माष 


५ 3, कि 


जीवक निजकी पस्तु हती, तो कोष करनेवाला सदार अधिक या-थोडलूपः कर्धी दी रहता; पणतु 
वैषा न्दी द । थोडी देरके दिए क्रोध आयाः रिरि शांत दो जाता है। दरादर कमी कोथ प्तौ जीवे 
नर्द देखा जा सकता; किषी कालम है, किपी कामें स्वधा नदह । ज्ञान वैषा न है, वह सदा ही रहता 
है; चाहे अधिकरूपमें रहे, चाहे खदपरूपमं रहे । इ्छिए पिद होता है ग जो वस्तु अपनी निजकीदै, 
वही सदाकाल ठहर सकती द । भर जो परनिमित्तपे दोती है, वह परनिमिच रहने तष़ री रह सकती 
दे; अगे नदीं । शरीरादिक तो जडदैः वे आतासे सर्वथा भिन्न दै । अनेक मिध्यारशि श॒रीरको आस्य 
वस्तु समञ्चकर उषी रक्ष दिए हरपरकारके अनथ कले छण जाति द । जैवर्दिषा करनी पड तो उपे 
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भी करनेके छथि तयार हो जति दे । यदह सच गाढ मोदी जीवों भाव दै । यदि निश्वयदृषटिते वि चूर 
क्रिया जायतो आता कमबध होनेपर भ मूतं नष होता, पह सद्‌ा अपने सखल्य्भे हय रहता दई) 
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मिथ्या जीव कड भारोको जौवङे भाव समञ्चते ६ उनकी यह्‌ पञ्च एं उनके! वेषा शद्ध 
संसारका बीज [टं । जिन भवा संसारम घुषानेवाटे कपा वध ह, उन्द ंसारका बीजः कृडा गय | 


है) आसमासे भिन्न पर-पदाथो को आत्माके समञ्षना एवे वेषा ्रद्धान करन, यदी भाव सं्तारको बढनि- | 


वाला हे । एता विपरीतमाव मिथ्या जीबो दी । दाता हे, पम्पग््टिप्ि नह हाता । सम्पग्दष्टि | 


क ष, = क 


जीव तो कीचडमं सनेहुए साना मलिनिभावे नही देखते, कितु कीचडको केषर बाह्मोपाषि समञ्च | 


ष क । 


कर सनका सदा पीतादिशुणःयक्त गुड सोना ही समश्षते द । छार पुष्प ( जबाङ्कघुम ›-ॐ ॐ धृष्टमाग्े | 


ज, क क 


ट्गा द्नत्त ' स्फटिक खाट दीखने ठता द पतु जाननेषाटेको वह्‌ खच्छ़ धवल एवं नि निृछ स्फ्टिकृ 


श दिन, शि 


ही प्रतीत टता हैः खलपुष् केवठ बाह्योप्षि प्रतीत शेता ह । जानेवाला पुष्पके निभिचकि स्एटिकमें | 
आह इर रक्तताको स्फटिश्ी रक्ता मीं समञ्षता, तु पुष रकता समर्षत 1 हे। सटिकको [बह | 
सच्छनिविकार्‌ ही देखता ई । ठक उशीर सथ्यम्द श जीवर आसा गः कमं्धन पाहत होनेषर | 


भी, अमूतं वीतराग ए सवज यी जानत्‌ ४ _ ओद्‌ ५५ सं मरद्ध करता हे । वद श्रद्रान मुक्तिका 
कारणे; भिथ्यारष्टिक्ा इते विपरीत दै भौर दह्‌ सप्तारका करण दै । 
पुरषार्थसिद्धिका उपाय । 


पिपरीतामिनिवेथं निरस्य सम्यग्ध्यवस्य निजत्वप्‌ । 
यत्तस्मादव्चिलनं स एव एुसुषाथंसिद्ुपायोंऽयस्‌ ॥ १५॥ 


अन्वयार्थ-८( विपरीताभिनिवेशं ) विपरीत श्रद्धानको ( निस्ख ) दूरक्छर ( निजत्छं >) अपने खरूपकत | 


( सभ्यक्‌ उयवस्य ) अच्छीतरह्‌ समञ्चकर (चत्‌ ) जो ( तस्मात्‌ ) उत्त निजल्लसूपक्े (अविचखनं) चरूयमान | 
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नहीं होना द, (स एवं अयं ) वह ही यदं ( पुरुषार्थतिदुयोयः ) पुरुषकः भयोजनाकी सिका उपाय है । 
 विरोषा्--जनतक मिथ्याप्रतीति अथवा मिथ्याश्रदानका जीवके उद्य रता द, तबतक ` उते 
निजरूपका यथर्चक्नान दाता धे नही ६ ! इस मिथ्यादशनके उदयते जीर्वोके अनेकपरकारङे परिणाम 
टो रहे दँ । कोहं तो हितमागे ही नही पहवानते, कोटं हितमागं तक पहुव भ नते ह, क्षर भी सेशषङे 
हरामि क्रते रहते दै । इसे हित होगा या नही" पी संशुद्धि उनका दित नष होने देत! कोई 
विपरीत मागको ही हित्तमागं समञ्च कर अपना ओर दृते जीरवोका अक्साण कर रहे दै । कों पस्तु. 
स्वरूपके एकदेशका ज्ञान.कर उत ही सम्पूणे वस्तु ष्ठा सरूप समञ्च, उका पर एरिषप्ते दढ बन 
हटवादी बन कैठे है । कों कोहं तच्च-परीक्षामं अपमथं होनेके कारण हर पक देष पजा शति रिप 
हँ । पेते खोगोष्ठा मत दे कि 'शिषके मंदिरं भी नमस्कार कनेपे कुछ-नङुढ साम हो ज्र कृषणः 
मंदिरं मी नपस्कार कर्नेमे कुर-न कछ राभ हो जायगा । दिगम्बर मुनि नमस्कार कनेषे छाम 
दगा, तो खेताम्बर यतिको भी नमस्कार करनेसे छाम होगा ॥ इपप्रकारशी विनथदुद्धिमे वे 
दरएक मतके मनिहुए देवा उपासना करते फिरते ६ गेगा-जयुनापं धभ समक्न कर स्नान भौ करत्‌ 
द, पीरपेगम्बर, मर-मवानी, माता-पथवारी आदि समी पत्थरों ओर साकितित स्थरो सि्‌ छङते 
फिरते हैँ । पसे एष मिथ्यालभावोके यद सप्ारी जीव दगाजारहा हें । जवततक्‌ मोहभाव भद वर 
दोता, तवतक तवाक समान अज्ञातमर्वोमिं तन्मरन रहता है । जितप्तमव कका मार्‌ इछ इका 
होता ३, उपसपय जीवका मोदहमाष शात होता हे, उर्षािमय सद्गुह आदि ॐ सदुपदेरपे इतत जवा 


सुबुद्धि उन्न होती है \ तभी उह निजतच्च निजसरूपरों पहवानता है; निजरूपको समश्च कर उपोका 
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भ्रद्धान केरनेका नाम  सम्यक्तः द हे । अतिक यदधरूपको पहचान कर उस पर प्रतीति करने आला 


© क कन 


मे क्षभागे पर जारुढ हो जाताहे। । इसलिए उस प्रतीति दी पुरेषाथिद्धे-गोक्षतिदिका उपाय बताया 
गयाहै | अथात्‌ जव आलापे मिथ्वाप्रिणतति द्टजाती हैः तव आत्मा निजखर्ूपे हटश्रदालु 
न जाता दे, उत इढश्रद्धानते ३६ कभी विचलित नदीं होता । मासमे उषी भावको सम्यक्त फते 
है; उसीफा नाम पुरुषाथा ड अथात्‌ जीवी मोक्षतिद्धिका उपाय-मार्ग ह ई । जिससमय आला 
एम्यत्तदेशुण उन्न शोत ह हे, उासषमय ज्ञान सम्यस्ञान ओर चासति सम्पक््वारितर कदलाता ह । अर्थात्‌ 


आला जिससमय अपने खरूपं प्रतीति कर्ता है उक्तीसमय वह उप सः चेतन्यखसूप जीका बोध 


करने सगता हं ओर ञ्‌ परेम स्वय टीन | जाता है । ‹ ₹सप्रकृर्‌ सम्यम्देन सम्थरून्‌ तथा सम्यक 
चारित्रः तीनों ही गुण ( रत्नयरय ) मोक्षमागं केटखाते ह । हक्ीका दसरा नाम पुरुषाथतिदधद्ुपायः ह ६ । 
सुनियोकी अलोकिंक ठृत्ति । 


अनुसरता पदमेतत्‌ करंविताचार नि 
एकांतषिरतिरूपा भवति सुनीनामलोकरिकी घत्तिः | १६॥ 


अन्वया्थ--( एतव ) इस ( पदं › पदको ( अदुसरतां ) अु्तरण करनेवारे अथव रतन्नयको प्राप्त 


हुये ८ सनीनां ) खनियोकी ( करविताचार निखनिरमिञ्ठखा ) पापमिभित आचारे सदा पराङ्मुख ( त 
विरतिरूपा ) सक्या यागरूप ( अलोकिकी त्तिः भवति' ) रोकको अतिकूम क्रिये हुये इत्ति होती हे 1. 


£ क क्य 


विशेषाथै--हससे पले श्छोकमें पुरूषाथाघाद्धका उपाय सम्यग्दशेन-सम्बश््नान- 'सम्यक्चरित्ररूप 


अ, स (4१९ 


रलम बतलाया गया हं ¦ इस छेकनद्रारा यह बरतलत ह, क इस रत्वैत्रयको पूणताते वारण 
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भसुनिमहाराज होते हे, उनकी प्रवृत्ति लोकते ्रिलक्षण-जुदी अर्थात्‌ लोगोको आश्रय 


डालनेवारी हाती ह । उनकी प्रवृ्तिमे दोप-तदित आचारका ठेर नदीं होता, निर्दोष पुणेच्ारितज-सहित 
हा उनका प्रवृत्ति होती हे । पेसी निर्दोष प्रवृत्ति होनेका भी यह कारण हे फ उनकी प्रवृत्ति सर्वथा 





खागरूप होती हे । जिम परकृत्य सर्वथा लाग नदीं टे कितु एकदेश याग दः वही परवति सदोष हो 
सक्तो है । एकदेश खागमे न तो पूण सेयम हे, ओर न पूर्णं अर्दिसात्रतश्ा पालन दी रोता ३ । हसाश्ये 
पां सकषाय आखव ग्रहण हाता रहता हे । जनेक अततीवारोका समावेश होता रहता है । मुनियोका 
लयाग मनवचनकार-कृत-कारिन-अनुपोदनः हन नव मदति दी होती है । इए वहां अयत मदरूप 
सकषाय आस्व होत्ता ह। आगे चलकर हंयांपथ-अआ।सव होने ठगता है । इष लिये सुनियो शी प्रवृत्ति, 
उनके महा उञ्वल परिणाम, छोकसे उत्तर ओर चमत्कार उत्पन्न करनेषाडे होते है । भुनियो$े पारणाप 
रदा निमर एवं ध्यान्ख रहते दं । युनिपहाराज न किंपीपर रोष करते है, न किसीपर प्रेम करते द । 
जो उन्दं कंटुवचन करते है उन्दं भी वे वीतराग परिणामोमे देखते है, ओर जो उनकी पूजा करते है, 
उन्हं भी षे उसी बीतरागरष्टिसे देखते दँ । न उन्दं तरवार-प्रशारसे भय ह जर न उपातनाते अनुराग 
है-जगतके समस पदार्थों उदादीनता हे । रष ओर यापरोकी सदा रक्षा रते दँ, अयाचकवृततिपे 


# ९ @ क @ क्षिः @ 


आहार भ्रण करते ह । चदि कितने ही दिन आहार स्यो न पि, परंतु वे अयाचकवृ्ति एवं निरेतराय. 


ऋ, अ 


रूपसे ही उषे ठैगे; अन्यथा कदापि नदी । कितनी हो कठोर जरीरिक बाधा स्योंनदहो, बे कदापि 


( १) मन-रूत, वचचन कृत, काय-रुत, मन-कारित, षचन-कारित, काय-कारित, मन.अज्ुमोदित, षचन-अलमोदित, प्रोर काय*प्रनुमो- 
दित; शस श्रकार नवभेद्‌ हैः । 


न~ 








०05 = ८ नीर 2 > 44 9 =) 3 95 > चट १८ १०८१२ 


|, 
=+ -- 


© 
, न 


जिनेमनसचनोनि 


पुरू० 
१७८५ 


1 
॥ 


ख, छ = कः = क 


किससे उते दूर करने$े खयि नहीं कहते, ओर न स्वयं द्र करते दै । वाह्ये नर्न दिगम्बर सरूप-हारा, 
अंतरगमें ष्यानदारा सद कर्मक नष्ट करते रहते 


९ = क 


मास्त एवं रीतकारमें नदकिं किनार ध्यानमें मग्न हो जाते ह ओर कभी सुय॑केः प्रचण्ड आतापकष तपने. 


दि कि कषद, पद च छे छ 


वाली म्रोष्ष कत॒म ५. द्वह रखरिकं समान तपहुषए उन्नत पवतकी चोटोपर ध्यान लगाते हैँ ॥ 


देः © अन 


क्‌ कितने दी धोर उपसगे क्यान फरे, उनका परिणामरूपी सुमेरु आतमध्यानपे रवमात्र भी ं विचकित 
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नदीं हाता ओरन उपसगं करनेवाटेपर  रंचमात्र खेद भरगट करते ह, कितु: सश्चते हे फे कर्मोक्षा भार 
दलका किया ज्‌ रदा दे । बासते युनिमहाराज कमपि युद्ध करते दँ । जिपपरकार एक राजा अनेक 
योद्धाओके चरते दूरे राजापर विजय पाता है उपतपरकार भ्ौमुनिमहाराज पच महाव्रत, तीन गि, 
| प॑न समितिः इन्दियन्दमन, कषयनि दशधभं आदि अनेक महापराक्रमी योदधाओंङ बरपे चिराल 
दाश्च कभेराजपर त्िजय पाकर मोक्षपदटमं सदाके लिये निराङ़रताते नि निवाप करते दै । हमसप्रकारकी 
श्रवीरता उन  कम-विजयी य॒निया्र ही पायी जाती है इसदिप वेदी साक्षात्‌ माशरक्ष्मके स्वामी 
बननेके पत्र हं । इमीसे उनकी अटोकिकवृत्ति बतदलायी गयी हे। 
पकदेण वतका उपदेश किसे देना ठीक दै ? 


. , वहृशः समस्तविरतिं प्रदशितां यो न जाव ण्दणाति। ` ` 
| तस्येकदेशविरतिः कृथनीयाऽनेन वीजेन ॥ १७॥ ` ` ` ` 


अन्वया्थ-( बहुशः ) अनकवार ( भ्रदरिीतां ) दखलायौ गयी ( समस्तविरतिं ) सक्षया यानरूप | 


नियोकी महाबसिको (यः ) जो पुरुष ( जातु ) कदाचित्‌ ( न गृह्णाति ) नही ग्रहण करता है, ( तस्य) 
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उस पुरुषके स्यि ( एकदशविरति ) एकदेश त्ागका उपदेश ( अनिन वजन < ध 
भ हु देले ( क्यनीया) कना चाये । न . 
ऋ १ करनेका पत्र दै उ पुरुषो सवते पहले ' ऊंची शरेषीका 
न ६ 18९ । कारणः, जाला सवते ऊवे मागे पर जनिकी शक्ते 
(यमान्‌ ठ; आवर्यक्रता केवल उत्तेजनाकी है । जहां आदरं संयमियोंका उत्तेजनापूणे सदपदेश 
(१९ 1 चट जातसाजका उचा सुधार हआ । युनिवरतति एवं सकठचारितर धारण करनेके यये किसीको 
(५९।स ङछ चाहन ने करना पडती, किसी सामग्रीकी योजना नदीं छरनी पडती । चारित्र आलसाका 
"मततत 2 वदे लक आमा वि्यमान दै । परन्तु मोवश प्रगट नदीं है, कमते दश्च हुभाहे। 
जच 161 हद्पदषटाका नित्त मिला, अथवा सस्समागमकी प्राति हृ, तमी उप तिमिचको पक 
< कदन के{ठन चरन धारण कृरनेके हिप तपर हो जातीं है। जिन पुरपोवे खप्नमे मी 
.सर्भावने। न! | [क इतने कठिन तपस्वी बन सकगे, उनकी प्रवृचिने संसारको यह उपदेश दे देया 
६1 जयतके जोचक साथ मोहमाया हें, तभी तक उसका सुधार दूर है; जहां निमित पाकर भोहमाय। 
५२। र उसका सुधार स्वयं उप्तके समीप दोडा हज आता हे 1 खामी सुकुमाली कथा कितनी 
टदथद्वविर्क ६, यह चात इस्‌ कथाके जाननेवाङे जानते ह । कदां तो उनम इतनी कोमलता पि 
माताके दारा जरती उतारते समय दीपककी चमकसे उनके आंसू निक रहे है, उपर केके हए सरसोफे 
दाने शरारमे चुम रहे हँ, जिन्होंने कभी महरते बाहर जानेके किए एक डग (पैर) मी नदीं रक्वा &, 


क चतो ज्व 


सदा पुष्पाक शय्या पर आराम किया हैः कभी सु धूप देखी भी नक है ओर सदा रोके समुञ्यठ 
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एव शति प्रकाशे दी कायं किया हैः उन्दीं खामी सुङ्कमाली कां इतनी कठोरता $-जिषे 
कटोरसे-करोर परुष भा, धारण करना ता दर्‌ रहा, सुनकर दी सकम्प होने गे † जिन हा्थोतते कभी 
कठिन वस्तुक स्पशं भी नही किया, उन्दी कोमलखावैकेमिठ होते डोरी पकडकर सदसा गगनस 


७, कि 


पहटक्े नीचे उतर आना ! जिन कोपर चरणो कभी कटोरभूमिते सपद # नद हुमा, इन्दि 
ककरीटी-पथरीटी उंवी-नीवी भूमिति व्पाप दुगेम मागो भयानक जंग वरे जाना ! अहा! 


निमा शरीर पुष्पेकि पिहङेमागमे रहनेवाठे ईटुख। (वृतो). भी सहन च कर सश, उन्हे 
पुष्परसे भी कोमछ रारीरको थोडा-योडा करके सियालिनी ओर उक्षे पंच. वचं भक्षण कर रदे 
द 


ष्व 


अर स्वामी सुङ्खमालका सुमेरुपम आन र्वपात्र मी सदम नष हुमा हे! एक षण्या, दी षण्टा, 


1 


एकदिपः मी नही, रितु तीनदिनि दीनरात बरार इती षोरातिषे।र उपपर्ष्टो भिन्दति पस. 
ते अदीत ८, शनि 


॥ 
शु ॥ 
रातिर एषं वीतराम-परिणामापि सहन किया, वे सामी सुमा ष्पद! वासम फर्मो विजय 


१ सुदा हिए्‌ जन्म-परण-रोग-शोक भादि दुःखो वधात दूटपफे चिर, रषी दी पल्ीर महाः 
मी शुर्वीर्‌ आला समर्थं ट । तप करना खर नई; ६, उषश् करना छेदे वरोका चबाना है । 
यदि तपश्चयां घगम हो, तो इर-एक प्रणी सुगमताते मोक्ष-पहङ्परे जा सशता है; परन्तु नदी, मुक्तिः 
वधुका वी स्वामी बन सकता है जो अपनी आतसाको ध्यनागिनङे प्रजलित एवं महाभप्क( अभि 
ऊुण्डमे रीलत्रतकी तपश्चर्यां करनेवाली सीतादेषीके समान डाल देता है । परन्तु तपरवयां महाकठिन 
होनेषर भ सादसी एवं धर्मपरायण भासाजजौ.दरा साध्य मी तुरन्त की जातीहे। श्याकोहं सी 


अगिनङ्कण्डमें कूदनेके छिपे सहता तयार हो पकती है ? परन्तु सीता जेसी सतिर्योको अशििङकण्डं 
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करनेङी कोहं कस्पना मी कर सकता धा ? नही, पतु उन्दी सवामी सुङमालने सुनिमहाराजका उपदेश 


कूदना कोहं कठिन बातत भी नहीं है ! स्या स्वामी खभाङपे त घोर तपश्चरण एषं उपमे सदन ||# | सदि 
मिखने पर रैरते स्वधा ममत्व छोड ¦ दिया, फिर उन्होने कोमरुता ओर कटोरताको अपनी वस्तु 
समश्च ही नदी । इस कथनका। यदी प्रयोजन है $ आसा्जमिं अचिन्य राक्तियां व्रियमान है; केवल 
उन्हं प्यक्त करनेके छ्य उत्तेजक उपदेश तथा आदर्शपुरषोके समागम आवश्यकता ह । पिर उनके 
पुधारमं कछ देर नदी गती । 

.एक बात य भदे, कि प्रारंभे जीर्वोको पसा दी उपदेश बारंबार देना चाये निमेषे 
मोक्षके अभमिराषी बन कर साक्षात्‌ मुनिपदं धारण कृरनेके खिपे उदयत दो जाय । जय एकवार उने 
कसे भाव [ जागृत होगये किर सट बेडा पार ६ै। ्े। वासते सदपदेश ‹ वदी दो सकता टे जो पुणे सुधारक 


कारण दी । इसलियि सबसे प्रथम जीर्वोकां सुनिषमेका दी उपदे देना योग्य ( । यदि एकबारके च्व 
देशसे वे मागे पर नदी आसंक तो -दृतरोबारः तीपरीनार्‌ चोथीनार एषं दश नीसवारमे तो पुणं मगृपर 


चरनेके रिय समुयत हो टी: जायगे । जो अनेकोवार उपदेश पिखने पर भी मुनिषद धारण करनेमं 
असमये है, उस साहपहीन तिब आत्माको एकदेश यागरूप भावकषर्भका उपदेश देना ठीक ह है। 

कुछ टोगोकी पेषी रोका सुनी जाती दकि "पडे नीचे दजका ही उपटैश्च दे देना रीकदे;य यदि | 
पटे दी उवे दजेका उपदेश दे दिया जायगा, तो वह पान्न घबडा जायगा अथवा ऊचे दके मागेको 
पकड कर उप्त छोड देगा; वेसी अवस्थापं उप्का थोडा सुार भनी सकेगा? एसी सेका ओक 


ॐ ॐ (षः अ गी स क नवि 


करनेवालोको इक बातपर भ थोडा देर विचार करना चीदिये क ० एषी कथनपद्धति स्यो 
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बतलायी ? उनकी अनु मपपुणं इष उपदेशपद््ति्म भी कोर भीतरी रहस्य अपर्य होगा । जिन्न 
अपना समस जीवन सम्यश्ञान भर सम्पक्चरित्रङे उपाननमें लगा डा है जिन्ोने भलारओका 
सचा सुधार किस पथसे एवं किन-किन कटिनादयोके मागत होता ३ टैः इष बातको सुन कर दी नहीं 


कटीनिनी च् 


क्तु अपने आत्मको स्वयं उन मागो ठे जाकर स्वानुभकरसे जना है फिर सा सुषार स्थाहे भोर 


उसका मर्गं क्कि रीतिपे होता द हे, किप भ्रकारा उपदेश किस समय क्षि जीवके लिये हितकर दै है" इत 
वातको आचाय जान सकते ह ९या उप्त म्भे कोशोद्रर र हनेषाठे ए आतमसुषारफे स्वादे रहित पूष 
जान सक्ते द? रोकाकार्रीको सोचना चहिये चि यदि । ङ्स पात्रको पदे दी जघन्वश्रणीका उपदेश 
देकर उप्तका जधन्यरूपमे दी साहस्र बढा जाय, तो फिर उपका साहस उती जघन्य मागेमे का्ाु- 
गामी बन जाताहे। सारी आत्मा यह खभाकहा (व।स्तवमं (विभ) पड गया हे किह जलीय 


अकण 


सुषारमं प्रमाद करता है, प्रतु सांसारि वात्तनाजान विना उपदेराके भी अवाच करता जता ५ प्रं 


® @ कै श्वि क 


एक कमृकी ही विचित्रता हे । पेषी अवस्था) या एदवार्‌ बेड साहसः पूषेक आपीय युषारकी ओर्‌ 
बढता हे । फिर यादि; उपे दलका मागं भिड़ जाता है, तो उरी द्‌ रह जते दे थोक साहसकी माजा 


तो उपदेशकी प ररणासे 38 क्षणम जागृत हरं थी" सो तो अरर नी" ओर प्रमोद तो सदसिटा 


नीः कि, _ कि 


गा 8 ददः हषल्प्‌ {3 उपसे आगे वने मागं ठम्बा 4 जाता हे। परस्मिन र्धा (न्तव 
सांसारिक वासनाभकि कीचडपे निकल्नेकी भावना करता है, उत्तसर्मय दी उषे पूणं ९१२५९ ठे जानेका 
प्रयत्न करना चाद्ये । यदि पूणेसुषारके मागे पर चला जपि, तवतो फिर उस उपदसक पूण एव 
महती प्षफठता कना चाहिये । यदि वहांतिक न मी जाय तो जघन्य मागे तो स्वयं पकड दी रमा । 
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|| 
परन्तु पक्से दी जेधन्यमागेका उपदेशा देनेसे, सम्भव है पद उसे भी न अण कर सके.! यह एक || 
स्वाभाविक बात खाक देखी जाती दे फ किसीसे किती वस्तुका याग कराया जाता हेतो पे । 
उस्न नेषेधनीय वस्तुक अवगुण (दोष) दिखाकर उते सर्वया छोडनेकी प्रेरणा की जाती ह । उष परेरणाते 


चः क्ष, ज क भ शोक ग. 


कोहं कोहं महातमा उष वस्तु सर्वया सदा खि साग कर देत ह ओर कोहं वैषा न कर उततेक्रम 
कमसे छोडते दै । यदी छोकमें उपदेश अथवा शिक्षणकी पति है। उक पद्धतिशा उपदेश श्रीभावार्थ 
महाराजने बताया दे । | 

यह जो कहा गया हं किं 'जिसी थोडी शक्ति दै, वह उचो बरतादिक धारण नद| कर 
सकता, करेगा तो डोड देगाः इसलिये उसे जघन्य उपदेश देना ही ठीक ह इसका उत्तर यह हे कि थोडी 
राक्ति ओर जधिक शक्तिकी पहचान क्या हे ! सरीरकी शता स्थूलता १ अथवा आलाकौ कमजोरी 
या अलवत्चा १ शरीरी इशत स्थूलता तो मात्रत धारण करने न करनेम साधन नदीं है स्थरि 
छर ररीरषारे जी महात्रेत धारण करतेहुए देखे जात है स्थूर शरीरके नद भी देखे जति; अथवा 
स्थूक शरीरवाठे भी मदात्रत धारण ररतहुए देखे जाते दै छर शरीरषाञे न भौ देखे जति; इवि 
ररा अथवा स्थूल शारीरके साथ तो महाव्रत धारण करनेकी याति नदी है । शरीर संबधे तो इतना 
दी विचार आवश्यक ह कि वह नीरोग है अथवा सरोग है ¢ आंगोपांग ठीक कायै कसते ह अथवा 
नी ? मूल तरिच।र आस्माकी कमजोरी अथवा बह्वच है, सो मात्राकी कमजोरी या दलयत्ता यायी 
वस्तु नदीं हं । निस आस्म इद्रियों एवं मनो दमन करनी पाथता उदयन्न कर दी जाती ह, वही वत 


संयमको पारण करनेके व्यि समुद्यत हो जाता है, ओर जो वैसा पात्र नक्षं बनाया जाता, बष्ी कमजोरी 


| 
| 


। । 
¦ 
| 


कनः 


प्रगट इरता दं । इसप्रक।रकी कमजोरी'उपदेश एवं आद्शं ्मागपते द्र की जा सकती दै । यदि 
उपदरादिके दारा आसमीय कमजोरी नदीं द्याह जा सके तो फिर जधन्यश्रेणकि उपदेशकषीही भ्या 
आ1वरयक्ता ह ? जिसप्रकार उपदेरादी शक्तिते बड अव्रतीसे व्रती बना दिया जाता, उसप्रकार महात्रती 
क्य नही बनाया जा सकता ? यदि भहात्रती बननेदी पाता होनेपर देशत्रती बनाया जाय, तो उष 
आत्माकी कितनी भारी दनि रै, इसे बुद्धिमान पिच।र ठे । परंतु देरत्रतीकी पाततां रहनेपर महाव्रती 
भननेक] उपदेरा दिया जाय तो उस जलसाक्ग कों हानि न है, परतः खभ हे । सैभव है वृह जगतके 
पदाथासे उदास होकर एवं शरीरसे मम छोडकर-जेसा के आलसाका स्वभाव है-पदसा सवथा याग- 
बृचतिपर आरूढ दयकर उसी पयायसे सदाके दिये संप्तारवंधन तोड दे । इएल्ियि सषपे पदटे सुनिधभका 
री उपदेशा देना न्याय्य एषं उत्तम मां है ॥ 
। दंडनीय उपदेश । 


यो यतिधर्ममकथयन्वुपदिशति गृहस्थधम॑म्पमतिः ! 
त्य भगवलपवचने प्रदतं निग्रहस्थानम्‌ ॥ १८॥ | 
अन्बयार्थ--( यः ) जो ( अस्पमतिः ) ठुच्छघुद्धिवारा उपदेष्टा ( यतिधर्मः ) सुनिषरका ( अकथयन्‌ ) 
उपदेशा न देकर ८ ग्रहस्यधर््र › गृहस्थधमैका ८ उपदिशति ) उपदेश्च देता-है, ( तस्य )} उस उपदेशचककौ ( भग. 
वल्मवचने ) सर्व्ञभ्रणीत सिद्धातमे ( निगृहखान ) दण्डपात्र ( प्रदर्शितं >) कहा गया हे । 
विशेषाथ-ङनिद्धातयं उस उषदेशदाताके !३ये प्रायश्चित्त अथव दंडदिधान्‌ है, जौ ककि पहठे 
९९ 


1 


९० 
< 


अ 


पचिये है कि उसने आगमके ठि विरुद भाषण किया। 
जेनागमम अन्य समस्त दर्योका भी निरूपण है ,परतु आला निरूपण प्रधानता एव। | विषते 
करिया गया हे । उसका कारण भ यहं बतलाया हे किं जीवके लिये ुरुपाथोतिद्धि-षोश्चको छोडकर 


म न छ, नि 


अन्य्‌ सपरत द्रग्य देय द, इषरिये जीवकी सुधारणके स्यि दी अनेक प्रकारके उपाय जेनशा्चकारोन 
भ्ग्‌ किये ह। सबसे प्रथम तो उन्दने अनादि पिध्याद्टके लि देशानाङष्धि नियमे चतथ दै 
अथी विना किकी साधु महासा अथवा सम्यरहष्टिके उपदेशक उ आसाका मिथ्या कभी चुट टी 
नदी सकता । किर उन्दने भिथ्यादषटियोकि मी! अनेक भेद बतलापु द । कोई तीतर पिथपालीरद, उम्दं उप- 


देशदा अपान्नदीं तरया ह; गाठ भिथ्यारश्टियोको जत्तनाभी उपदेश मिटेभा, वह सब सयुर बरसे 


७ ७ शि 


हुए जख्के समान व्यथं दी जायगा । इछ एत पिथ्यारष्टि बतकयेदै जो (अभृत पिध्याली ई। इछ 


क 


गृहीत वत्तलधये है । निन्दने जन्मजन्पातरसे पिध्यात् धारेण कर र्चा दै. अथात्‌ जो बिना कता 


+) 
= न 9 
उपद जन्मातरस ही मिथ्यात्वमय सस्काराको सकर आति हः ष अगृहीत मिथ्यादृष्टि कदलात दै 


ष  सुनिषमेका उपदेश न देकर गृहमका उपदेश होता ह ! वह दंडविषानका पत्रस्थो है ? सिद्धि 


ओर, जो किसी उपदेशसे पिध्यालको रहण करते ह, वे गृहीत मिथ्यादृष्टि कदलाते हं । उनम मी कोर 
भद्र ड कोह अभद्र दै । दर उन्ट कहते ई जो अपने मतका-मिध्यामत्तका तो सेवन करते दै परंतु जेन- 
धमंसे विद्ेष नहीं करते ईितु उसमें रुचि रखते टै; पसे जीवोका सदुपदेश बहुत जरदी सुधार देता हे । 
कुछ उनसे भीः उपर भद्रता रखते द जोकि। मिथ्यामते रहतेहृए्‌ भी उत्त मते अक्षित-उदाकषीन हो 


चुके दे ओर जिनधर्भमे विशेष रुचिं रसते द । एत पुरुषोफे लिये उपदेशक! निमित्त मिलना अमोघ 
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दाक्तका काम करता ह अम्र पुरषोरो उपदेश दे तो प्रभावक दी नदीं होता, होता मी है तो अदत 


छी, अ 


अशीः र की क 


> री ज 
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दमी सुधर नदीं सकते, वैसे उपदेशक्रमविधानसे विपरीत क्रम रखनेते भी जीवा सुधारमें बडी म | 


०५ क क, 


हानि रोती हे) इसीटलिये आरभ्यं विरद्धकमते कडनेवाठे उपदेशट्योको, चाहे वे किरती पदखवाले | 


| क्यो न ह, प्रायश्चित्त ठेनेक(-दंदयग्रहण करनेका पाच्च कटा गथा है ॥ १८ ॥ 


मर हित उपदेशसे क्या दानि होती हे 
अकरमकृथनेन यतः प्रोत्सहमानोतिदूरमपि शिष्यः ' 
अपदेपि संप्रतप्तः प्रतारितो मवति तेन दुमंतिना ॥ १६ ॥ 


1व वसे । इदप्रवार अ चायोने उपदेरापान्रोके, अनेक सृक्ष्मभेद बताये है, साथ दी परिणामोका तर | 
तमरूप कोि्योको भी अलयंत सूक्ष्मतासे बतलाया है । पात्र अपात्रका दी ष्यान रखकर उन्दने देशना | 
उपदराका माग बतेखाया हे । यदि कहा जाय के घाचा्योनि जीवोकी सापथ्यंका तरिचार मदी करने | 
ऊंची भ्रेणीके उपदेश्चका विधान किया है, तो यह कहना अयुक्त है; क्योकि उन्होने सामथ्यंका। सीमातीत | 
विचार विया है, हसीटिये उन्होने गाढ मिथ्यारष्टर्योको उपदेशाका एकदम अपात्र ही बतला हिया है। | 
यदि उनका लक्ष्य चा उपदेश देना ही दताः तो वे गाटीमिध्यीवर्योको उपदेशक अपात्र को कहते ! | 
दृससे सिद दौता हे कि उन्होने पाञ्च अपाचकः पूणं विचार किया हे। पिर मै उपदेश देनेका करमर यदी | 
वख हे कि पटले उचश्रेणीक्छ उपदेञ्च दिया जाय पीछे जघन्यश्रेणीका दिया जाय । जव किं जनः 
िद्धारने अनादि. रिथ्य र8के सुधारके दिए उपदेश देना नियमसे कारण बतसया दैः तो उसमें जी| 
उप्देराक्रमका विधान क्रियादे वहमी नितांत आवश्यक है। जसे बिना उप्देशके अनादि-मिध्याहष्ट | 


(~~~ ~~ नो 
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 अन्वय। य--( यत्तः › जिस कारणस ( तेन ) उस ( दुभतिना दुखद्धिके ( अक्रमकथनेन ) कम- 
(वरद उपदेश देनेसे ( अतिदटरं ) अयत अधिक ( पोरसहमानः अपि ) षडे हुए उरसाहवाला भी ( शिष्यः ) 
शेष्य- उपदेशयका पात्र ८ अपेदअपि ) जयन्यम्नेणीमे ही ( संप्रतृतः ) सनव होता हुभा ( भतारितः > ठगाया 
( भवति ) जाता ह । 

~ _ विरषाथ--जेनम्न्थोके मनन करनेते परिदित होता ३ $ भिसतमय किंसी पुरुषो किसी निमित्त. 
5 जरत तात्र दराग्यकी मात्रा जागृत हो उठती दै, उपम आचारय उपक सामर्थ्या परिज्ञान कर 
९ तत्वा दमण्डलु जोर धिच्छिका दे देते है। यदि कदल ओर पिच्छिकां देम ३ विरम्ब करं तो 
जिस पुर्वे किसी निमित्तको पाकर ैराग्य.परिणाम उतकट दों उटे दः वे परिणाप किर उसके वेते नही 
रह सक्ते । एकवार सेयम शरण करा दिया जाय तो फिर पह आता पदस्य अरुप्तार महात्रतोक्रा 
पठन करता ह हे। इसौलियि जासाओकि घुधारकी पूणं भावना रखनेवाछे साचा खोकोपकरारकी 
हासे अपने रमे कमंडल ओर पिच्छिका भी अधिक रखते ह। कारुरब्थिका माना भौर साथ ही 
साने प्रि हना, ३8 आले सुधारका माग हे । यापर रोका षो सकती ३ & "अपने कामे 
आनेवाठे पी कमेदटुते अधिक पौी-कमंडलुका रखना आवा हये उदिते टे क्या? ष्पा 
वह पारेग्र्मे राभि नहीं है ¢ उत्तर-नदी है । जिसभरकार अपने कार्म अनिवार पीछी-कयंडलटु परिः 
ग्रमे नदी शामिर दै, वयो उनसे सेयमका पाटन किया जाता । हद्रियोके हिषय एषं शरीर जराम 
देनेवाठे पदाथं पारग्रहमे परिगणित किये जाते दै । जो केवट सेयमके साधक ६, व परिह नरी कटे जा 


कषवि ऊ 


सक्ते । हा, यादि उनमें मी मूढा सुनियो शी हो तो पौरी कमडट भौ परिह समञ्चन चाहिये । 
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पतु स॒निोको उनम तनिक म षौ ( ममतवमातर ) नक [ह। यदि उन्दुकं 
दी ठे जाभो, उन्द उनका रंचमात्र भ। खर नई होताः ह षरटिषे जेषे जपन 
कमडलु परिय्रहमं यापि नी ह उतीप्रशार टूर रो को दीक्षा देने 

| यम 


को 


रटे जाना चितो भे 

क अनिशछे पीडी 

हिय छौकोपकष्टष्टिपे 
प्र दी रक्चाहने्रार्टी है। 

. उपयुक्त कथनका यदी सरा हे कि जआावयोकी ष्टि जीवको तप्रारपंकपे निश्ासनेशी दै, 
दसीटिप षे छिपी पुरुषको सेपरे उदास देखडर्‌ तच्छा दीक्षा देकर उ पको मुनिप्रद आष बना 
देते ै। उना क्ष्य षदा भद मामैपर्‌ रहता हे। आरावकषषं पापकतः पित तदै, आम पसिः 
¦ है; इसलिये उसे आसा पे करपाण नदीं हो सत, चश्प उत्वि नेद हो सस्पी। प उतिष्न 

भारग युनि टी हं। इषणियि अचायं एं सनि सप्ता अस्‌।: ओर उपरी परगेहे । उपरे देवेरई। 
यदि यह्‌ प्ररनद्धिया जाय कि सा सुखः करप ¢ तो उत्तर । 118 क्षप । पोत्री प्रधि छिपे 
हती & ¢ उत्तर भिदटगा~रप्नत्रयश पूर्णता । इदलिपे इन (६ ग चशंपे थह वात परीति पिद होती 
हे कि परेड ऊंवा एषं अंतिम प्येष दी पामने रक्खा जाता द । नीचा लक्ष्य पहले कृषी नि नेहपन 

हा † आता । एषा नही कह जाता कि सच। मुष एकदेश पप्रा हे, जपा चये युग थ। नर है 
ओरन यदी का जाता हे किमोश्ची प्राधिक्न उपाय चोधा युणखानया परवा गुगद्यनदहै अयशा 
सम्यग्दरोनमा है, किंतु रल्नत्रपकी प्राप्ति ही पोक्षप्रा्िक्ना उपाय (प्ण) करा जाता है। फिमटेदी 
मोश्च एवं उसका उपाय रसननच्रय कमते प्राप्त भिया जाय, परंतु उपदेशे पणे सु ओर पणे उपायक़्ा 


ही पटे पिविचन होता दे। यदी लोकमरभिद्ध एवं चाक्चप्रि ध पदति हे । इष आगमानुङढ पतित 
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रक्खे हृष्‌ पीठी-कंदलु भी परिग्रहम शामिल नहीं हे । उन भी [तोत 


क्खवलपे कककदनरयरति 
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विपरीत पदत्िहारा जो उ! उपदेश देता दै, वह दण्डस्थानीय अथीत्‌ दण्ड  देनेषोग्य बतलाया गया द । 
रोका हो सकती दै कि षा उप्त  उपदेष्टाने क्या अपराधकियाहैजो दण्डान्न बतलाया गया ह? 
इका उत्तर यह हे कि-उ्तने यसा उपदेश देकर अनेक आसा्ओंको ठग लिया, एव उन आतसा्जक्ा 


क, केः = कष, 


हित नदी होने दिया । सम्भव हि उतके उपदेशकारमे अनेक पपे भी परुष वैदेहो ठांजोपैपारपै उदाप 
हो रषद आर्‌ मे मक्षकी वांछा रघङ़र धमं सुननेद्धे हे पिपासु बते हुए ह। पे पुरुष को  मोक्षङ़ा साक्षात्‌ 
साधक सुनिधरमका उपदेश मिलना चाहिये, परन्त मिला ्रावकषमका ! पेक्ष अवद्य बे वर्दी रह गये, 
आगे उन्नतिपथपें नही बह सके, यह बडीमारी दानि उत आतसाअकी उष उपदेशा  पहुबायी ग्‌ई। 
भले ही उषकी अजानकारीमे पषा कभु उपदेशा दिवा गषा दो, परन्तु उपने निभित्तपे उतर 
पूण सुधार तो रुक दी गया । इदाषिए रसे करममेग उपदेश देनेबाठेको आतसाओंका ठगनेषाटा क 
गया हे। 

जिप्रकार आदेश देना केवर आचार्योका कायदे, य॒निराज मी अदिश देने अपिङारी न 
है वे केवट उपदेश दे सक्ते ह, उपीपरार उपदेशा देनेका भी वदी अधिक्नारी 8 स॒कतादेजोश। + 
रहस्यका पेत्ता हो, आगमानुङछ प्रतिपादन करनेषाडा हो, निष्कषाय हो, निष्पृह हो, जीरो फ पचे हित 
भावना रखता हो, खथ आगपके अनुकर पथपर आरूढ हो ओर भद्ध एवं चरितं अदय हो । नो 
उपयुक्त षातोँपे रहित हैः वह उपदेश देनेका कर्भ अधिका नही हो स्रकता । आगमे .किचिन्पत्र 
भीजों विरुद्ध भाषण करता हे, उप्तका उपदेश सुना केवर पापवन्धका कारण हे । इसकिए सदुप- 


देश्ओको पहचान करके दी उनका उपदेश सुनना चाद्ये । इष कटिकार्पें एप उपदेष्टा अने भिखते 


॥। 


> ˆ <? 


कि रतज्धयवनिहकवनिीतधधयिजक चेत नमो धनि 4 > 99 
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पथपे दरद आगम॒के वाक्पोकी परवा न दर अपन त सतन्त पिवारोंको चुनाते करते 
धमविरुद्ध माषणोसे हिते बदल अहित दी दीताहे॥ १९॥ 


उपदेश श्रहण करनेवात्ते पात्रक्षा कतव्य । 
एवं सम्यग्दशंनबोधचरस्ित्रयात्मको नित्यं 1 
तस्यापि मोत्तमा्गों भवति निषेव्यो यथाशक्ति ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थ-( एव » इसप्रकार ( सम्मदसेनवोधचलित्यातमकः ) सम्यगद्न, तभ्यगज्ञान, सम्यक्‌. 


चारित्रखरूप ८ मोक्षमार्मः ) मोक्षका माभ ( नियं ) सदा ( तस्य अपि ) उस उपदेशग्रहण करनेवाङे पत्रक | 
भी ( यथाशक्ति ) अपनी शक्तिके अवुलार ( निषेव्यः ) स सेवन कर्ने योग्य ( भवति ) होता है । 


विदोषा्-इतप्रकार सम्यर्दरान, सम्पम्ञान ओर समक्‌ वारित्ररूप वा रतनत्रपसह्य जो मोक्षपागं 


402 


ह १६ उष पातको भी यथाशक्ति पडन करना चाहिये । यदि शक्तिर पूत है, तब तो रलत्रयशे 


छ. छ, कन्व, क, क्ष र, च, षः 9 थे 


पूणूपते पच कृर्‌ ११ {2 युनिधमं धारण कर लेना (चाष्ट्ष्‌ अर यदि, उतनी शकि नही हैतो कषे 
पकदेररूप श्रावकं धारण करना चाय । ्रावक्पभं मौ अने १8 ट, उकम मी अपनी समथ्या 
विचार्‌ कर पदा प्रतिमाः दूषः) प्रतिपा, पांचवीं रतिम्‌], सातवीं प्रिता जदि मतिमाथ्ो भ्ण 
करना चाद्य ॥ गहसयाश्रमे र्द्कर भीजों भवुक यथाशक्ति ९2 बना सस्त डँ ए नि नियमित 
रूप ब्र्तोको धारण कर ठेता ड वहभीम क्षमागेपर आषरूढहे । जोग पपा कहतेहुए सुने जाते 
हैक शृदसाश्रम रर्टकर्‌ धर्मप्तान नदी हो सक्ताः १६ उनका कथन केव पादक छचक हे । यदि 
सावधान हो कर गृहस्थाश्रमे रदकर भी उप्ते योग्य धर्पक। सेवन्‌ करना चे, तो प्रयेक हष बहुत 


मजित 


| 


(>. 


<८ ठ | कारण घ्रअयवा गृदयान्नम सुनिघमके सर्वथा : 
सवथा रित दे, ओर गृदस्यधमं आरभ-परिग्रहित दैः इषलियि गृद्खयान्नममं मुनिषेका पारन 
तो असंभव दी दै । उप्तका ्षेत्रतो जगल दी दे भर सपे आरंभप्रिग्रहते ` रदित नग्न दिगम्ब्रवृत्त 


हीट । परतु गदखषमं तो गृहस्याश्रपमे दी रहकर पारने-पोग्प है । जो लोग गृहसा्रममे रहते 


क = क 


7 रभम 


हुए गृदसवमे-भावेषुभका । पालन नही करते ६ प भावक भी कटलानेके योग्य नरह दै कारण-नेो 
ध्रावकृधमको ध्‌।रण करे, उसीको श्रावक कहते दँ! जो षमेकभते शल्य रहकर ° केवल सांसारिरू वापः 
नामि रत्‌ टे वद ` मोदी र सेरी दै, अह्नी है, अपनी आत्माको ठानेबाल डै। तिचे ओर्‌ उत 


ॐ £ भ 


दलो = कि, क भ्व्य क ^ 


पुरुप कोई भेद्‌ नही हे, केवर पणीयका भद्‌ दै ! इपलिगे जनमत क्तस्य ट किः गृहान्न मरम रह 
कर अपनी शक्तिके अनुसार तत सुयम ध्‌।रण करे । इतीमे पमलमयनीदनका सार दै, अन्यथा बहनिः पार 


क ‰ ष 


६ | दे । य्‌ ससार समुद्रतुरप जधाद द । सथुदरका परिणाम तो. भी &, षका परिणाप मी नद हैः य 
| अनंत है । इस अनंत सैसारपमुद्रष पाररोनेकायदिममगेदहैःतो वद मनुष्य जीवन्‌ है \ यथार्थ 
¢ 
; ¢ 


© “4 नै ® 


मागं तो रहनत्रपरूप धमटै, मनुष्य जीवन उपक एक परतन पाचन ह । यद्यपि अन्य पषायामिमा 


0) 
म 
धभ +| क्यजासक्तादे, परन्तु. उन पयपपि पूणे धम घारण फरनेङी पात्रता एषं शर्बपत्‌ा 6 
# 
(* 


1, व = + न 


न है। मदुष्यपयायमे दी यह साम्यं है करि प्रयत्न णएं सदिवेकमठारा यद आसा सपारवन्धृनक 
सर्ददाके धियि दूरर सकत्ता है । अन्य पर्यायेमि पद सामथ्यं क्ये नदी ट? इपका उत्तर पहदे 


५ क्थ. ष क 


उनम अतःंग पव विरम साधन वेमे नही प्राह अंह ्कि रसनत्रयम पूण साधून करनेयारय मनुष्यः 
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३, 


पयायमें प्रा दै ) तिर्यचपर्थायतते तो पूर्णं श्रावकजत भी नही पठे. जा सकतै-तो मुनिषमं कते पठा 
# 


जा सकता है, कारण तियचफे शरीरी रचना रपी नदीं दे $ वापर सुनिदीक्षा अथशा उवक्रोरि 


श्रावकत्रतत पाटन भ्ये जा सके । जो कां पुर्ष-शरीरते कि जा सक्ते है वे उह च।र परार मूक 


तिर्य | दी नी सकते । नरक ओर देवपयायमे भी संयम धारण करनेकी सामथ्यं नदी । नतो 
वहा वह्यपरचचिय हारा तत दी पारण स्यि जा सकते ह ओर न क्मोदयपराप् वाहठप्रवृ्ियोकौ सुधार 


टी हो सकता दै। देषोके युखमे नियमित भवधिमे निथमते जरतरस चरता है उषे उनकी शुषानिवृतिं 


हाती ह । उते वे रोक भी नदीं सकते, षेसी अवस्थे उने सेयम कमी नदीं पठ सकता । वे आहारा 
लयागर्र्ता मानक कन पकता, मागानुषार उषे म्रहण करना चदं तो भी नदीं बन सकता; इलयादि 


अनेक पेपी बतं है जो क देवतियंच-नारकपर्यायोनिं पूष धारण करनेन बाधक है । इदीलिये उन 


पयायामे अतरग परिणाम मी संयमी नीं वन सकते । देवनारकपयाये प्रवृत्तिषार्भ अनुकूल न रहनेपे 
केवल सम्यग्दरोन धारण किया जा सकता है। ति्च॑चपर्यायते एकदेश श्रावकषमे भी धारणस्षिया जा 
सकेता हं । परन्तु मनुष्यपयायतें रहकर आला अपने जीवनको सयुज्यर- एषं दुःखो निघ चना 
सकता दे । यदि मनुष्यपर्थायमें आकर भी कुछ धर्मेसाषन नदीं हे पका, तो किर उसका मिरना भी नितांत 
कठिन ह } धमसाधनकी योग्यतायें इर्‌-एक जीवको मीं मि सकती; जिष् जीवका सुधार सनिकट दे 
एवं तीव्र पुण्यकमंका उदय दै, उसे दी धमे साधनेकी सामग्री मिखुजाती दे! सामी मिरनेपर भी जिने 
अविवेक ओर भ्रमादसे उसका कछ भी सदुपयोग नही किया एवं सांसारिक वाप्ननार्जंकी चाहनि दी 


प्यायको खो दिया, तो उसके पतमान अज्ञानी कौन दोगा ? एेमा पुरूष उन्दीं मुखोकी शरेणी चापिल 
१२ ध 


८८|| 

जो देषसे पराच हए वितामणि रलो फेककर काच्‌ बटोरते "सिद्ि० 

९० । ् नोत ई, अथवा मदोन्मत्त सुन्दर एरा्त सरीसे भ 4 र 
भूखोके को इद्धिमान इन्‌ कायोके क्रनेभे कमी प्रवृत्त नहीं हो सकता, इतीभकार्‌ कोहं इदिमान | 
॥ सा न होगा जो बडी कठिनता एषं देवयोगते मिले हए मकुष्यशरीरः जेनक्रं उलतति, जेनेधमक 
९ || परिञानः, हन समच चातीको पाकर उनसे ठाम न उदव, ओर विषयवासना दी पयोयको पूराकर 

|| र दे । इषल्यि रक्तको न छिपाकर धर्मेको धरण करना दी मनुष्यजीगनन्न सार्‌ द । सम्पग्दशौन, संम्प- | 


श्ञानः सम्धक्वारित्र इनको दी धमे कहते दैः इन तीनेोमिं सवते प्रथम पम्यग्दर्शन रा केरना चादिये ॥ 
सम्यनद्शेन ही प्रथम कयो प्रात करना चाहिये । 4 


¢ 
|| .  - ततादौ सम्यक्त्वं सुपाश्रयणीयमसखिलयतेन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञानं चसविं च ॥ २१॥ 
` ` अन्वया ( तत्र) उन तीनि ८ आदौ ) पहटे ( अखिखयलेन ) संपूण प्रयसे ( सम्यक्त्वं ) 
| ५४ ( (म ) भटेप्रकार भातत करना चाये; ( यतः ) क्योकि ८ तसिन्‌ सति एव › उप्र | 
निप ही ( जञानं ) समयमान ( च ) ओर ( चरतं ) सम्य्चारत् ( मबति > होता हे! त 
४ 0 सवे प्रथम सभ्यग्दशेनको री प्राप करनेयोग बतलाया गया द ॥ हे स्थि 
हेतु भी दिया गया हे किं पिना सम्पर्द्दनके प्रा्तष्िि ज्ञान ओर चारित्र दोन! दी मिथ्या दै । ज्ञान | 


९०. 
। जिन्तसमय आसा मिभ्यादरनको छोडकर सम्पग्दरोन पर्यायको धारण करता हे, उपीप्तषय अर्थात्‌ | । 
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दरोन॒मोहनीयकम उपरम अथवा क्वथ अथवा शयोपराम होनेके साथदही कुमति भर ङन्‌ न होक 
सुमति ओर सुत (पम्यग्नान) उतपन्न हौ जति है । । दशन साथ क्नानका आगिनाभाव ई है, जेषा सम्पक्‌ 
अथवा मिष्यादरेन होगा, वेषा दीज्ञान होगा; चपि प सम्यरग्दशनको पि मिथ्यादश्चन बनानेगटा दथैनमोह- 
नयकर हे, ओर ज्ञानको ठकनेवाला ञानाव्रणकमं हे। भिन्नभिनन प्रतिनेधक्र कमो होने दोनोमें भिन्न 


क्षै, कन छे, नि 


भिन्न रातत दही शक्तिकी वयक्तिहोती ह । यदि ज्ञनावरणका किती जीवके तीतर उद्य टतो उफ सम्पग्द- 
रोनके होनिपर भी तान बहत ही मद रहेगा । दा नहीं हे कि सम्यक्तवके परगट दोनेपर ्ञानभी आधिक 
प्रगट्डोजाय । यदि ज्ञान प्रगट होगा तो अपने प्रतिवधक - ज्ञानवरणक्मके हटनेपे . अथवा मदोदय 


क, छ, प, 


हानेषे ही परगट होगा । इसीप्रकार किसके अपिश जान रदनेपर उफ सम्पक्छ भी प्रगट्हो जाय 
| प्ता नदीं हे, कारण ज्ञानकी अधिकता ज्ञानावरणकरमक् अभावे दी ५ हे । पम्पक्तवकौ प्राति दर्शन. 


प) 2 फ ® न्न क प म भ अषि 


हनीयकमङ्‌ अनुद्यम होती है ह्टिपे एषी भी वात नदीं है जि जिनके ञान अभिक प्रगट न 
वष उनके सम्यक्त्व भी प्रगरहो जाय। 


`` आजकट अनेक पुरुषो शनक तो आधिक्य पया जात है, परंतु पम्पत्तवका उनमें सद्वि 
नही. पाया जता । ष्टके चयि अनेक पव्लमता भिन्न भरतव एषं पाश्रायदेराषाती 


कु पवेन्े 


विद्धानोंको ठे छीजिये । उन रोगो ज्ञानका प्रसार अधिक देखने भत्ता [ अनेक भौतिक चमक्तार 


भ, जन ऋ ॐ कनि शि की, प 


आज हमारे साभने पेम उपस्थित ६1९ {जन्दं देखकर आश्चषं उन्न हाता डे, जेत-पे-लारका तार, 


छ, $ क्यौ छेः क 


वायुयान, टटाफन, रेटभ्राफ, ग्रामोफोन आदि। इन अद्धुत आिष्ारोको दशर बहुतपे ठग यहा 9 
(११जा लोग यद समत चेदेष कि भोतिकवारकी उक्षति पयं सूदम खोज सी मोसंगजसिन की है घसीं पले नदीं थो, यह इनकी 


मिदि 
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तक नवीनतामे गोता खाने लगते है । उन्द सेर्भावना होती हे कि इन आविष्कारोके बढते बहते करी 
ज इसे वेतनकीं रचना भी न हाने रुगे । परंतु उन्दं यह नदीं मलम द § जंहातक पदार्थेति योग्यता ह 
पतक उने पयायं तयार हो सकतीं है; अत्ेभव वातं कभी कोई कर नदीं सकता । जड़ते चेतन 
होना सवथा जकतभव हे, बह कभी दो नहीं सकता, ये सव आविष्कार पुद्ररके दै, पुद्रलमरं अचिन्य ए 
अनत रक्तियां भरी हहं टै, उन्दी अनेक परिणमन होते रहते है, ये सव आरिष्कार उन्हीं पुद्रक 
सवेभुके मिश्रणे उन्न दोते दै, इसलिये पुदररुतसकी राक्ति्ोे जाननेवार्लोको इन जाविष्कारोपै 
पे} हं अ। श्रयं नदी हाता । अस्तु. वतमानयुगमें बहुभाग एते दी आविष्फ।र लोगोको सूक्षा करते ई 
जिनते ङक प्राणियोंका संहार दो । वास्तवे यह सब कुपति-कुश्चुतका दी प्रभावदै, निमे कि पेषी 
दी इबुद्धि सृक्षती हैः अन्यथा इतना अधिक त्तान प्राप होनेपर भी ठोगोके मस्तिष्के केवर प्राणसंह 
रक एवं सांषारिक वासना बटानेवारी बाते दी श्यो सूञ्षती है, उन्दं आसा-तक्च भी कोहं पस्तु 


१०९ क 


समम भारतव्षके स्य 





¶ति्ाससे विषद्ध है । परमपूज्य जीडंधरस्वामीके पिता श्रीषव्वंघर राजनि श्रु काष्ठांगारद्धारा रयि गवे षडप 
खर लग्ते ही केक्रिय एयात्‌ मयुरके प्याकारका उड़नेवाला पक यं वनवाया धा श्मोर उस्तमे श्रपनी गर्भवती महारानी विजया को षिडः. 
कर प्राकाशमे उड़ाया था; परंतु देवयोग्रसे चद वायुयान राजपुसक्े श्मशानमे ही भिर पड़ा था । ध्राजकल जो वायुयान वनते वे भी पायः 
मयूरके प्माकारवाे देति है नौर कलपु खराव हेनेसे पृथ्वीपर अचानक ही गिर पडते है । स संवन्धका समस्त पतिद्टास जाननेके लिये 
अद्द्‌ प्र णि, ॐोवेघरचग्पु, गध चिताम णि, एन प्रन्थोको देखना चाहिये । उसस्समय वनवाये गये केक्जियंच्रके कथने यद्‌ वाव मली्भांति 
सिद्ध होती है कि पदले भी प्सश्रकारके आविष्कार हेति थे परंतु पले पुरषोका ष्यःन--उपयोग आत्मसाधनकी जोर अधिक -धा, इधर 
भो तिक्घादमे वहूतकम था एवं भोगविलारोतें कष्टोकी माक्रा वडूत कम होनेसे उनकी श्रचत्ति रेते कमर्योकी ओश वहत कम ह्ेती थी ; 
कारण दन भाविष्कारोक्ा जितना अधिक श्रयोग हुआ दै, इतनी हौ लोगं आकुलतायें पवं श्राणनाशकी संभावनां वद्र षे द । छख पोर 


श्राति तो ध्नसे मिलती षह्यी नही 
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। है । क्या देवताओं वह स्वरूप हे अथवा जीपवधपे स्या कभी देवता परतन दो सकते द ! क कोद 


(3/1 


रर 


है, | बातत रवति भी व्यनि क्षो नदी द दता १ ` अतति हस वतमान पात्रः विाराषादको ङरि- 44 सिद्धि" 


4 देः शि, [, चव, 


ज्नानका विकाश कहा गयादे। पमे विज्ञानवादिरयोका जीवन उन्दी भातिक आद्ि्करोकी खो जं 


समप दहो जादे, आल्ीय सुख.शातिकीं उन्दं आमा भीन पिर पतती । नरक खमे क्या दै, पुण 
पापपते उनका क्या संबधे, जीवनकी ठञ्यरता एवं सारता श्या है, इन बतो ओर उना ध्णन मी 
नदी जाता; ठ दसील्िि उपदिय पदाथा योध न दने अथवा विपरीत बोध होनेवे उने नका 
आधिक्य होनेपर भी सम्यक्तया सद्भाव नहीं ह। परन्तु जं सम्यत्त्का सद्रष टै वर्षं खल बोध 
होनेषर भी सम्पात .दै-आसीयमुखका स्वाद दै-खाबमूतिकी, उपस्थि है । जिष असारे पः || 
| 


गदशन 8५ वि्यभान है, उप्त जालसास्नी रवि सापतारक वासिनाओे न्‌ जकर उपदिय-आलीषय्‌ परमथ 


04 9, 


जाती हे, इवालये हम्पग्दषटि आसाकी हितमागमं दी चि रहती दे । अहितमागेपें उपकौ प्रबूत 
कभी नदी जाती। दपतच्ि त्नान एवं चारित्रभराधित पठे सम्पक्त प्राप करना निति -अप्रषहै। 
बिना सम्पक्छ प्रा किये बेढा- हआ ज्ञान भा केव ग्पाङ्लतता उतत करनेवाला हे । सम्पक्सविदहीन 
ज्ञानि नतो अपना दही क्स्याण दो सकता है ओर न दृक्ष आला टी: कट्या किया जा सकता 
है । कारण बिना सम्पक्छकेः मिष्यज्ञानसे पदाथाकी यथाथंताङा बोध नरह दी सकता आर बिना 
यथाथं बोधके समीचोनमागेङी पाहि नदी दो सती । यी ३ कारण हे कि बडे भंडे विद्वात्‌ दरोनोंकी 


रथेना कर गणए दैः परंतु किसने पदाथेश्ना स्वरूप इछ कडा ह ओर किीने कख । कोह समं दी 
धमे समश्च बेटे दे । जिन देवताओं कसना करफे वे उनकी पूजा करते दं वह भा जी््दिसापते करते 
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अपने कतब्ोंका फल हेश्वरसे वाहते दै, को शटा खाने नेमे घमं मानबेठेषे, कोर लियोकं 
समश्च रहे है, कोहं ग गंगा, जयुना, गोदावरी, कवरेरी, नमेदा आदि नदियेमिं स्नान करने ५। | | 
रदे है, कोटे फटते 1 "किसकी मोक्ष, किंसका नरक ओर किंसक्षा खर्म है १जो छदे सो इसी नरदेह 
हे। बाकी कछ नदीं ॥ को एक परमासाकौं मानकर सब जगत पदार्थोका रोप फरते है वे प्रलयश्च 
दीखनेबाले समस्त पदा्योका अपाप कर र हु । कोर भोक्षषे ख रीटना बतछति टै कोर मोक्षम जाकर 
जीवक न्ञान दीन सुख तीये आदि सव गुणोका नार बताकर उपे जड बतङति 1 । केहि जीवको 
ही नदी मानते, तो कोट जीवा मरकर फिर जन्म धारण करना दी नहीं मानते, को जीवो मरकर 
पड स्थान इकदटर। दोना वृत्तरति हष यह भी बतलति द कि खदा या परमेखर उनका एड साध न्याय 
कर नरक या खमे उन्हे यथायोग्य भजेगा कोई जीवको तथा प्रकनातिरो मान हुए मै जीवो 
प्रकृतिपे सवथा अरघ एष जीवी वेभाविक अवखा्ओंक्रा दाना प्रहृति- दारा दी अतति हः कोह 
आत्माको मानत हए भी उक्तका नष्ट होना बतलति है, इयादि अनेक मतवा उपयुक्त बिचार हये 
सव अयुक्त असिद्ध एवं प्रमाणमाधित दै । किमी प्रकरणमें हम हन सव दशनो पर प्रकोश डलंगे । 
यह सव सम्प्रक्त.विदीन ्ञानका-मिथ्या्ञानका माहास्य दे। हषी प्रररकिना  सम्पग्दशंनङे जितनी 
क्रियायै हँ, सव मिथ्या द । देखनेमें अता है कि को कुतप करते है, रीका शोषण भी करते है, परंतु 
विना सम्यश््नानके उप क्रियति उद्या पापबष दोता हे। तप तो कर २६ द परंतु रकित जीषोको 
जलाकर पापका संचय करते ॥ दिनभर उपवास्‌ तो करते हैँ पर॒ रात्रिम अभकषय एव अनुपतेव्य पदा- 
यका सेवन कर पाप कमाते है, जगख्में तो रहते द परंतु आरंभ परिगहका सचय करते जाते है, शाति 
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तो चाहते है परु बाह पत्यर्‌ आर्दके.ढरः : तथा जगन आदिमे कदर कर अशांति एषं कषाय पदा 
रते 4 । यह सब सोटा चाचतः अथवा मिथ्योचासि दै । इप्त रीतिषे -शरीश्को कष्ट देनेते; षिवा 
भदहितके को$ ह हित नही टी पक्ता; कारणिना पदाथ-सरूप समञ्च एषं समीचीन मागता बोध ये 
रातदिन भी पररिश्रप करने उका फट विपरीत दी दोगा । जो अज्ञानी तापन सुताया हुआ: शौत- 
छताकी चाहनासे एक गहरे कृएपे | कूद्‌ पडता दहै, वह ग्री चोटते जौर अथाह जरते अपे राणक 
ही धातत कर चैता ह । इपाङये 8 बिना पम्पर्ञानके श्रा स्यि जो कुमी कत्थ है, ६ मिष्या. 
अतएव तीनेमिं पटे सम्पग्दशेन प्रप करना नितांत आविश्य है । सम्यग्दर्शन नोक लशा) फ 
पमान ह । जपे विना खेवाटियाफे नौका न्दी चछ सकता; उपप्रा बिना सम्यक्ते त्नान- चारप 
दम्यकूपना आता टी नदीं । अथदा पम्यग्दशान बीजे समान हः जति विना बीज क्षी खिति 
(उत्पाते) भी नदीं दो. कती, बद्ध भीनदीहो सक्ती, फरोदष भ नश दहो सकता, उीप्रकार मिन। 
सम्थक्लके सम्ध्रन्नान सम्पक्वारितर यिति (उसत्ति) भी नही ह सकती, वृधि मी नदीं हो.षक़ती 
तथ उनका उततम ए भौ नरी हा तकता । अथवा सम्पग्दशेन नीरवे समान ड ; जेप गिनि सरीर 
मकान नही ठहर सकत, उष र षिन सम्पक्फे सम्यग्ान सम्यक्वारित्र न ठहर सक्ते" 


अथवा सम्पग्दशन मूषे समात् हे जेपे विना सधक प्रकशि नही हो षता, वैष बिना पम्पक्छॐ 


ञान चारित्र सम्यक्‌ नई दो सकते । व 
यर्टाप्रर यह राका सकती हे क्कि शिन टीकटीक ज्ञान हुए शर्धान कै ते कशाः जा सकता 


{| हे ? चिना पहले पदाथेक्रा ज्ञान कयि जो श्रद्धा होगी वह अधश्रद्ध। हेगी । इतस्मि प्छ, सम्प्नान 
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दोन | चाहिये, पीछे सम्यग्दरोन रोना चाद्ये ॥ परंतु यापर पले सम्घर्दरोनका -दना जतस्य. गय! 

दे, पीठे सम्यगजनानक़ा दोना बतलाया गया दैः सो किंसप्रकार्‌ ठीके. उत्तर--जचुततकः ऋपा दशनः 

मोहनीयकमेका उदय रहता हेः तत्रतक पदार्थाका प्रतिभास जि रिपरीत ही होतताहे \ श्यो विपरीत होता 
१ इका उत्तर यद दष्क कभकी रक्तिका यह्‌ प्रमावदहे। ओर रसपरकारकं शक्त्या माननी. दी 
पडती है, अन्यथा कदा जा सकता दे कि ज्ञान: सपारी आला्ओपि कम क्यो पाया जाता दे पूरा स्न 

ज्ञान क्यों | नी पाया जाता ! ? ५ उत्तरम यही बात माननी पड ५ ्नानावरणकमेका उदय उन्‌ 
आसामि हो रहा दै, उस [ उदये ही ज्ञानराक्ति आच्छादित न गह हे। एक मनुष्य पु देखा जाता 
हे, एक दुःखी देखा जाता ह रका कारण भा वही कैराक्तिका परिणामि दै । इ धिंद दता ट ( 
दरीनमोहनीयकमेकी शक्ति चेष दी विचित्रह क उषे उदयं प्रदाथौका विपरीत प्रतिभा रोता द। 
जेते-द्‌ध भी प्रपीय । दे ओरधतूयमभी पुद्गर्पयाय्‌ यहे, प्रतु ट्ष पीने कड विकार नदी होता, 
धूर खानेपे प्त छ पला ही पीरा दीखता हः क्योंकि धतूरे परमाण विकारोसादक है, वै द्धक 
नुद दै। । पषा भ कपो ¢ रषी आशंकाका यी उच्तरदे कि पस्तुखमावि अतिवार है वह तकंणाते 


७ @ भत, क 


बाहर्‌ है । अमि कर्यो उष्ण हाती ई, विष खानेषे मसुष्य कधा मर जाताहे, इन प्रभाक भी | य; उत्तर 


होगा कि.उन.वस्तुओि चता टी शक्ति हे! इीप्रकार ददीनमोहनीयकषके पराण ६81 जाततर दकि 
उनका रसोदय विपरीत खाद्‌ करानेवास टी दोताषैः अन्यथा सव मनुष्याके पाष समञ्च, रहनेपर्‌ म 


अनेक विद्धानां तकम खोटा आचरण कर्यो पाया जाता ६१. विद्धस्‌ तो विवेकी दते ६०१ ऊंची शरेणीका 
तान रखते £, फिर कथो पिष्पातिदधतो पर शिश्वा कर तैहते द १ अथवा र्थो अपदाचरण ररते ६। 
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उत्तरे यही कहा जा घकता दे कि उनकी समञ्च उख्टी टे उन्न चात्र ठीक नही हे । समश्च उच्य 
दोना ओर चारित्रका चारित्र होना जो प्रयक्ष देखनेमे आता है, यह सन दर्शनमोहनीयका कायै है 
उक्तके निमिचसे समश्च रहने पर भ पह उदी कटलातीं है, चारित्र कुचारितर छटात। ३ । जिससमय 
दशंनमोहनीयकमं इट जाता दै अर्थात्‌ जीवे उसका उदय नद रहता, उपप्तषमय उप्त जीवका ह्ञान 
यथाथ दी होता हैः चदि वह थोडाही क्यो न हो, विपर्रीतवस्तुश्ा ग्रशण नदीं करेगा । वह थोडा जनिमा 
पर ठीक जानेगा । जेसे-षतूरा पीनेवाठे मनुष्य पर जबतक उका अपर रदता हे तवतक वह मनुष्य 
पीटा दी पीठा देखता है, उसीप्रकार जबतक जीवके दशेनमोटनीयकमंका अतर रहता ई तवतक उषे 
उटया दी सुञ्चता हे। इसीका नाम मोहित बुद्ध दै । यदि कहा जाय कि मोहे पदाथका प्रतिभाष 
उल्टा बनारहे परवुङ्ञानतो ठीकदी होना चाये अर्थात्‌ श्रद्धान भटे दी उल्या हो परंतु ्नान उलटा 
नदीं दोना चाये; वर्योकि दरनमोर तो भ्रद्धानको बिगाडनेवाछा कमं है, स्ञानपे उसका क्या संबंध ? 
तोदहमक्टते ह कि ५तूरा खानेबारेको पीला दी पीटा दीखता रहे परतुं उपके तानम्‌ तो पस्तु ओंका 
प्रतिभास न्दी होना चादिये; क्योकि पतूरेका विकार तो आं सपि आता हे, सो असिं मठे ही पदार्थो 
विपरीत देखती सं, देखना तो दशनावरणका काम है, उस्र देखनेते ्नानका क्या संबंध ? परदार्थोका ज्ञान 
तो उसे पीडा नदीं दोना चाद्िये । फिर उसे बोध मी पीरा क्यो होताहै ? यदि कहा जाय कि देखनेक 
त्नानते संबंध है, जैसा देखता है वेसा दी जानता तो यमी ठीक कि जसा भ्रद्धान करता दै वेषा 
दी जानता द । थदि विपरीत प्रतीति होती हे तो विपरीत प्रतिभास मी होता, यदि यथार्थ प्रतीति 


1 
होती ह तो यथार्थं प्रतिभाष्च भी होता है। जैसे देखने ओर जाननेका प्वंध दैः वेते प्रतीति (-श्रद्धान ) 
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ओर ज्ञाना भी सवंध ह । अर्थात्‌ ज्ञानका काथ जानना है, षह पदार्थों जानता रहेगा; नितना | 
ञानावरणकमेका उदय रहेगा-मेद मध्यमया तीव्र, उ्षीके अनुसार वह मेद मध्यम या अ्िकरूपते 
पदार्थोको जानता रहेगा । वह ठीक जानता है या वेठेक. ( अयथाथं » जानता है यह बात किसी दक्र 
पदाथ सवंध च रखती हे। तनके साथ जो यथार्थं अयथार्थ प्रेषण खगे जाति ई, पे दृ्रेके (५ 
लगाये जति दै । ज्ञानदा काम तो इतना दी ३ दे ( व पद्‌ यग्यतानुपार जानता रहे । जानने 


| मदताया अधिकता होना ज्ञानाषरणकमपका कायं दै तानावररणकमेका कायं यहं नदह कि १६ क 
. 











जानें या मिथ्या जानें । अन्यथा ज्ञानावरणके दों भेद मानने वादयः एक मिथ्याज्ञानावरणकमे ओर 
दूसरा [ सम्पक्‌न्ञानावरणकमं । परंतु तिद्तिमि  जञानावरणङे दो भर न कटे गये द । तानादरण तो अपने 
उदयके अनुप्तार नका आच्छादन करता है-अधिक उद्यमं अधिक आच्छादन करत। है, मद उदये 
मंद आच्छादन करता दे। जेसा-जेसा आच्छादन होता § एवं जितना- जितना सनका भ्राश रहता 
६, उतना-उतना ही ज्ञान पस्तु भको जानता है, इशलिमे ज्ञानका कायं प जाननामात्र हैः ओर्‌ भततिपक्ष 
कमं उतने टी कार्यको रकता हे।  जञानके ताथ जो सम्पक्‌ जाननाया मिथ्या जाननाये ' सम्पक्‌ मिथ्या | 
विशेषण लगे हए ई, पे जञाने परिणाम नर ई यदि उन साने दी परिणाम कृहाजाय तो प्रतिपक्षो | 
कमं (ज्ञनवरणकमे )-के कायं भी दो मानने प्डे। निष कमेक अनुदयहोग, उती्कारका ठीक व 
विपरीत ज्ञान हीगा। रेस मानने परः, मिथ्याहष्टिके मी यथां बो होना चादिये, क्योकि उफ 
अच्छे.“ रूप कमस तानाव्रणका उद्य-जनुदव हाता रेगा । अथवा सम्यम्दष्टिके भी पान 


हीना चाहिये, क्योकि पं भा ज्ञानावरणका अच्छेया बुरे-रूपमं क्रमते उदय- अनुदय दोता रहेगा 
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पर॒ वेषा होता नहीं ह । न तो मिथ्याहक सम्यग्नान दता हे ओर न सम्बग्दष्टिके मिथ्यात्नान। 
इसलिये तनके य॒थाथे अयथार्थ विशषण दूरके सेवंधते प्राप्त हे, ओर वह संवध दरोनमोडनीयकमे ह दे। 
जवतक जीवके उसका उदय रहता ¢ तथतक वह्‌ जीव पदाथि उल्री प्रतीति करता है भौर उषी 
अनुष्तर उप्तका ज्ञान मी रउल्य प्रतिभास करता है । जिप्तसमय दर्शनमोहका उदय उतत जीवक नदी 
रदत, उससमय उसकी पदार्थापर यथाथ प्रतीति हेती है; उपक अनुप्ार उपक ज्ञान भी उन यथाथ 
जानने रुगता है । जैसे अखिके न चेके पलक ठगी ङ्गा लेनसे दो चंद्रमा दिखा देते द ओर 
ज्ञान भीदो चद्रमाका होता हे-दो चैद्रमाओकि न  होनेपर भी दशनम भम रहने तनमे भी भरषरहता 
हे, दीभरकार  मिथ्याददोनके र टनेसे-पदारथोका वि विपरीत अदान ठाने उक साथ हीनेवाला तान मी 
पिथ्यारो दाता हे। जिससमय आसा इषव मिथ्वादंनके 5 होनेपर रम्पग्दरान प्रगट ही जाता ह है, 
उसषपतमय पि ध्यप्रतीति आत्मप एकदम दूर हं जाती दे तथा जत पदार्था यथां प्रतिभास 
करने लगता §- । उषुकी ब्ध भी पदा्थोको यथाथरूपते ठी रण इरती ह । सम्पक्छयुणकरा यी 
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माहात्म्य हे कि उसके रग होनेपर बुद्धिम विपय॑य होता दी नही, षदा बह सय पदाथ ही हुक 
होती हे। इषप्रकारके विभाव एषं सभाव (आत्मीय परिणाम) जीवक नानारूपे उदित हति रहते द । 
विभावरपरिणामेकि उद्यमं आसा अप्तु एवं असत्विवारेमें वच हा जाता हे, स्वभाव परिः 

णामा रगं ठदानेपर वदी आसा ससव एवं सद्विवारमिं रि बिना उपदेश एवं निना शिक्षण आदिके 
(वेयं रच्च ही जातादै। उपघक्त कथनपे सम्यश््(नको पदे ओर सम्यग्दशनको पीठे बतलानेवालोकौ 


शेकाका निरसन ( खंडन ) हो चका | 
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नः ८ „ अन एक रका यह दो सकती दै कि "यदि सम्पग्ञाने पदे सम्यग्दकेन होता हे तो सम्यग्दरैनकी | सि 
१०० || धरर जा दरानाखन्धिका आरक्‌ विधान क्रिया गया है वर क्यो १ अत्‌ सम्यग्दरीनके 
| पदर जतना सी ज्ञान दै समी मिथ्या हे तो सम्य्खप्राततिमं कारणभूत जो सद्यस्फे उपदेश 
ज्ञान होगा वहभी मिथ्या दोगाः फिर उस मिष्याज्ञानपे सम्पक्छप्रापि कैत हो सृती दे इष 
रकाका यह परिहार है कि-पदार्थोको ठीक-टीक जान ठलेनेका दी नाम सम्थग्नान नदीं ३, पदार्थो | 
| ठीकटीक ज्ञान तो मिथ्यादषटिको ची होता है, वह भी व्यावहारिक समी पदार्थो ठीक रूपते जानता 
1 दै। इतना ही नही, कंतु वेडबडे वि्ञानवादी पदा्-लोजमें जतिसू्म गवेषणा करते ६ । सम्यग्दटिपो 
४ भी आरैक पदाथखरूप तक जाति दै, फिर मी उनका ज्ञान मिष्याज्ञान रहता दै ओर सम्पष्टषटियोका 
सखरपज्नानं भा सम्यरत्रान कहा जाता हे ! इ्लिये सवपते पटे इमे सम्पम्त्नानका खरूप समन्न ठेतेकी 
( आवश्यकता दे । वासवम सम्पस््नानका रक्षण यदी हे द्वि-जिप ज्ञानम आलसाका निजखह्प प्रति- 
भातित रताद, वदी न्नान सम्यसज्नान हे। अर्थात्‌ जिप ज्ञानं स्वानुभूति (अपने आल्मूक अनुभवन ) 
दाता दो, वी ज्ञान सम्यगज्ान दे । वाद्यपदाथेकि ठीके जानने न-जाननेमे उषकी यथार्थता अयथार्थ॑ता- 
का सवधन । मिथ्यादृष्टि यी लोकिक पदार्थो नेेके-तेसे षमश्चता दै; अथवा सम्पम्टष्टिभी 


ए कटो जक 


कभी कभी नेतादिमें विकर आजानेसे बाह्यपदा्थौतें विपरीत बोध कर ठेता है, परंतु षर केवर वाह्य- 


{ १) सम्यक्त्व प्राप्तिके योग्य सरदटुयदेश मि्तनेको देशनालन्धि कहते द । सम्यक्रत्व-प्राप्तिमिं कारणभूत पजि लम्बि एक वैशना- || # 
्तन्धि है । (२) भनादि-मिध्यारष्टिके लिय देशनालन्धि प्रावद्यक कारणेति हे, विना देशनातर्धिक्े ्रनादि-मिष्यारटिक्नो सम्वक्षव नदी ्टो 
एकता । स।दि-मिध्यारषटक लिये पषा नियम नही हे 
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विकारा दोष है । अंतरंगमर ख.-खरूपका अनुभव एवं साक्षातशार करनेपे सम्यग्द्टिका व्ञान सम्पम््ान 
ही हे। दृषरी बातत, सम्यम्दष्टि ओर भिथ्य।रश्टिके भदभं यह है क सम्यग्दि तो सदा -आसोपयोगी 
पदार्थोभिं रुचिः प्रतीतिः, श्रद्धा करता दे, परन्तु मिथ्यारष्टि जआल्ोपयोगी पदाथ अद्धा नही करता; 
केवल ( बाह्य आलसभिन्न ) जडपदाथमिं अपनी बुद्धिका कौञ्चल प्रगट करता रहता हे । ओर जबतङ़ 
आसोपयोगी-पप्च त, नवपदाथं आदि प्रतीति अथवा शद इष जीषक्ी नई होती, तवतक उपशा 


वाह्यपदार्थोमे जितना भी ज्ञान हे वहस व्याकर अशत एवं मिथ्या दे । कारण, उप ज्ञानपे आसा 
वास्तविक सुखी नही वन सकता; क्योकि वह आलोपयोगी त्च तक पटूंव ही नरी पया दै। रेषा 
दामे यह कना अगत नदी हे किं सम्यग्दष्टिपञ्चओंका ज्ञान भी आसोपथोगी एषं सखातुभवयुक्त 
होनेपे परादनीय रे, ओर प्रिथ्यारष्टि एक बडे विदनका ज्ञान भी जसावुपयोगी एं खनुमवश्नय 
होनेसे ससादनीय नी हे । इप्लिये बाह्यपदाथाके जानने च-जाननेपत ज्ञानम  सम्पक्.मिथ्यापन नही 
| 


आता कतु प्रोजनीभूत (जाला गी) पदार्थाकी भगिरचि (मतीत करनेषे दी सम्यद्-मिथ्यापन 
आता दै ¦ फिर देशनारबन्धिश्धे जो पम्यक्छधरािपे कारण कहा गया हे, उपक्र प्रयोजन यहहं नि 
जिप्तसमय आलापे मोदनीयकमेका प्रभाव कुछ मन्द हो जाता है अथात्‌ जव इछ कर्मोकी सतिप 


जी छै, (षि 


ओर रसोदय॑म मन्दता आ जाती है तथा परिणामों विद्यद्वता आ जादी हे, उत्प किसी सद्गुरु 
पटुपदेश मिलने पर आसा फरंणत्रय ( जधःकरण, भपूवंकरण, आनिवृच्चकरण ) माडनेके योग्य परि 
णामोवाटा चन जाता हे! अर्थात्‌ देशनाकन्धिपे आला सम्यग्दसनकी पराति उन्युख हो जाताहे 


(१) करणाश्नयक्रा स्वरूप ध्यागे सम्यक्त्वके स्वरूपमे कहा ज्ायगा । 
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यदि उससमय उसके कर्माकी श्यति एवं रसोदय मन्दन दो तो उषे देशनाटब्विका कुछ फर नरी दो 
कत्ता, ओर जिससमृय कमके उदयकां मन्दता हो उपसमय्‌ उते सदुपदेशष्धी प्राति नदो तो मी उस 
आसराका कृटयाण नरी दा सकता । इसीिथे ठ देशनारब्धिको सम्पक्लप्रा्िमे कारण बतलाया गथा 


हे । देशनाटन्धि सम्यग्दरेनके पूेजञानकी अवसादः हल्य सवानु मवशन् होने वह मिथ्याज्ञान ई 


७\ क. ज 


धन्य सद्गुरु उपदेश इनस पहं आलोपयोगी पदा्थेका थाथ बध्‌ हे एवं सम्यक्छप्र्षम फभरण्‌ 
हः हसि उप पम्यरजञान्‌ मी कदा जात्ता है} यदि देशना मिथ्याज्ञान दी हा । तो पिध्यारषिकी आले 


आल्मोपयोगी पद्र्योकि परिज्ञाने होनेबाटे स्वानुभूतिश्रा्िके योग्य द परिणाम कूभी नई ह 


क्षि, द, ऋ 


सकते । इसलिये देशनालथ्धि व्यवहारि सग्परज्ञन्‌ तधा लिश्वयदृटिते मिथ्याज्ञानर्प दै ॥ 
ईत समस्त कश्रनमे, जिप्रकार सम्पगङ्ञानते पहठे सम्यग्दशेन उपादेय दः उपकार सम्पक्‌ 


श च कि 


चस्ति पटे सम्पग््नान उपादेष दे, । यद्यपि सद्पह(्दत विचर्‌ करनेपर तीर्नोकीं पाठ एकताय 


ॐ कषे, चश (+> 


होती हे-जनिससमय आसने सम्यग्दयन प्रगट होता हे उपीसमय उसे सम्पर््न ओर .साडुम१९५ 


द, क. र क ॐ @ अवी, कि 


सरूपाचरण चारिष वगर हत द्वः फिरमीजो दीनी करमप्रासिद्ठा विधान कियामया द वह विष 
विवक्षासे क्या गया ह । 


सम्यग्दशेन प्राप कैरनेपर सम्धर्ानि : ओर सम्यङ्वारित्र भजनीय्‌ ( ( प्रपुन्यः परत करनेयोग ) 


५ । सम्पण्दरोन चतुथं युणस्थानमें उत्पन्न हों जाता हे ओर प्रतिपक्षी कर्मे स्वेथा क्षय रोने प्राट 


९ अ ०५ 


होनेवाटी पूणता सातवें अप्रम्तयुणस्थान तक पूरणं (क्षापिक) प्रगट.हो जातीं टः उपके पूणं होनेपर मा 








( १) ्षायिङूसम्यक्त्व चतुर्थं शुणघ्यानसे जेकृर सातवें तङ किसी भो गुणष्यानपरे हो जाता है । ओर वद फिर कमी जच्डादित नदी 
होता; सिद्धोमि भौ वना रहता हे \ „9 
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सम्बगजञानकी पृणता नही हो पाती इसलिये वह सम्यग्दशेनके पीठे भजनीय बना रहता हे । सम्यग्तन 
भी चौथे युणखानपे ्रगद होकर तेरे यंणखानं ( षयोगज्वली )-हे थमक्षणपे-प्ारेभकाल ही 


पण ( सर्वज्ञ) ज्ञान हो जाता । उसके पूणे होनेप्र भी सम्यक्तरारित् भजनीय बना रहता हे । सम्यक्‌ 
चारित्र पवेत यक्त होता दै ओर वारद्वे क्षौणकषाय गुणखानमे पूण ही जाता हे 4 यापर यर 


9, चे, कि 


रोका ह सकती देक सम्धद्वारित्र जव क्षोणङ्पायमे दी पूण हो जाता है ओर सम्पग्ान तर्य 
९१ तात इतस ता यहं वात सिद्ध होती है कि सम्यस््वार्नि होने पर सम्धग््ान भजनीय ह, 


खे षे दे ब, ॐ ६, 


परंतु सम्पग््ञानके पीठे चारितरको भजनीय कहा गया दै यह कपे दो सकता है ¢ इका उत्तर यह ह 
/र सम्र्ता1रत यदप बारह गुणस्थान तक पूणे हो जाता हे परु जिते परमावगाढ वाशि 


पूणेता कहते दै जोकि मोक्षभराततिमं साक्षात्‌ पशक्षणवर्ती) कारण पडता दे, उषी पूति चौद अयोग 
केवली गुणखानमे ट। ६171 €; उपक पटे नह होती । क्षीणकषायमें प्रतिवधी कषाये सप्रथा नष्ट 


ह जनेसे ययपर पूणचारित प्रगट हो जाता है प्रतु फिर भी योग आदिक राक्तिथो शे विभावपरिण- 


मनफे रहनेते एव समस्त आत्मीये तादाठ्यक्बध एकलभाव) होनेस चारित्र मी चरम॑विजुद्धिे 
(१) श्छ चरमवि्चद्ि प्वं परमावगादृतताको संवंधविशचद्धिके नाचे कषा जायतो ौर आ उत्तमहै । कारण चारित्र तो पसम 
विषटदध प्व परम पूय त्तोणकपषायमे ही हो चुका, परन्तु दतर शुकी पुणे निर्मलतः (स्वभाव अवध्या) रणड न हानेवे केवल संव॑ध होने 

| सभ्यक्चचारिवकी गरमावगादरताक्ता निषेध किया गथा ह । इस संवधजनित दोषको चोडकर चारि निश्वयवे को दोष नहीं र्हा है। पेते 
| दोषको आलुषगिकदोषके नामसे कषा जाता. । जसे किसी परम सञ्जन मद्रपुखधक। पुत्र जू्ा भादि व्यलनोपे दवर पकड जायतो 


| उक्षे उस भद्र पिताकषो मी पङ्‌ किया जाता है,. वास्तवे पिता तो सर्वथा निर्दोष ह पतु सम्बन्धी दोनेके उसे भो उस दोषो पुत्रके साय 
म फसा किया जावा दै; इसीधकार प्रकृते समसः लेना चाहिये । योगके दोषो नेसे चारि भी दोषी समश्पा गय! है, वास्तदनें दद्‌ कोषो 





लिये भजनीय चना रहता रं । सम्पक्चारतरिङी परम (चरम) त्रणीकी महाश्विश्चुद्धि यही हे फि समस्त 

आलसके गुरणोका विष्य दो जाना । जातक एक भी गुण त्रिभाव अवस्थतिं रहेगा, वहात सम्पक्‌ 

चारित्र भी परमावगाद त्रणीत्तक नही पहूच सकेगा । इसखिये क्षीणकषायमे सम्पक्ूवारित्रम़ पुणे दोनेपर 
भी सयोगकेषदटी तक योगशक्ति विमावरूप धारण करती रहती है, तवतक सम्पकूचारित्र भजनीय जना 
रटता है । इसौसे सम्यग्न्नान दौनेपर सम्यक्वारेत्रङो भजनीय कदा गय। हे । जहां सयोगीके अत होने 
पर योगयुण स्वभाव अवस्थातिं परिणमन करने रगा, वही अयोगी युणखनमें आसा अवरिष्ट करपोकाः 
वयुपरतक्रियानिवृचि नामा परम्यहृप्यानपे, एरूदम धष करे अंतयुहतेमात्रपे अविनर घाप 


क्ष, 


सिद्धाख्यं जा विराजता ह । 

इसलिये जैनसिद्ध तपे जो रसन्रयको मोक्षपरािका कारण बताकर तीनोंका करम रक्खा ई, वदी 
युक्तियुक्त टे । उप कपके विपरीत यदि पदे प्पम्हन(नको उपदिय कदा जायः पीठे सम्पम्दशेनको कदा 
जाय, अथवा सम्पम््नानके पूत सम्यक्चारित्रको उपदिय बतलाया जाय, तो वहक्रमन सिदध दी दो सकता 
है ओर न उपादेय श्रेणीतक दी पहुंच सकता है । विपरीत करम युक्ति प्रमाण दोनेति चाधित्‌ हे । इलि 
म्बग्दुरोनज्ञानचारित्राणि मोक्षपागेः” यदी दिगम्बर जेनातिद्धति-निदि्ट कम उपादेय एवं मोक्षा 
साधक हे ॥ ॑ 


नकी है । प्रौर सभी य॒र्णोकि अभिन्र ्ानेषे पक शुणकी च्म्द्धिपे दल्तरा निर्मखशुण भी अपनेको घ्वनन्तर मोत्तद्यान परश्तमीतो नदीं जा 
सकत(। धसटिये सवोकी निभरलत। हने पर ्ी पृथ लता समस्तो जायगी । जिस्प्रक्ार एसोर्के किती पकदेशमे कोर रोण दत्यन्न हो 
ज्ञाय तो का यही आवा कि भूतक्रा शसेप्सेगो है" । समरह्त शसप्मे सेगन होनेपर मो भभिन्नतावश गसेमी सेगीश्री श्रे पी शाति 
दोना पडता है; उसीप्रकार प्रत्र समप्रभ लना च्िये । ५ 


सिद्धि५ 


~~~ > 


सन्ये 
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= 
।, 






१७६ 


धु० 


॥ अ 213 0/1, 


सम्यग्दशौन॑का लक्षण ओर, स्वरूप । 


7 तत्त्वाथानां सदेव कतव्य । 
श्रद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वया्थ--८ जीवाजीवादीनां ) जीव अजीव आदिक ८ तत्वाथानां ) तत्वोका ( विपरीताभिनिवेश- 
वीर्वक्तं ) मिथ्या अभिभायरहित-मिष्याज्ञानरहि त-जसेका ते तेसा सदेव » सदा ही (घ्रद्धानं) श्रद्ान-विश्वाक्त- 
अभिरचि-ग्रतीति ( ( कतव्य र करना चाहिये, ( तत्‌ ) वही श्रद्धान ( जआलमरूपं › आत्माका स्वरूप है; अथवा 


_ आ्मखरूप ह अर्थात्‌ आत्मासि भिन्च पदार्थं नही हे । 


विदेषाथ--सम्यण्दरोनका खक्षण। यदा पर तखा्थंश्रद्धान किया गया ह तायसूत्रकार्‌ श्रीमा 
सवाभिभहराजने मी यही रक्षण किया हे । रत्नकरंडश्रावाचारके कता श्रीपमेतमद्राचायने देवाश्च. 
गुरुके शद्धानको हम्यवत इहा हे । आचायेकि शिरोमणि श्री$दछंदसवामीने सवाबुभूतिको ही सम्प 
कट बताया ह । इत्यादि रूपसे सम्यकतवके अनेक रक्षण देखनेमे आते दै । इनमे कौनपा लक्षण सुष- 
त्‌ एवं यथाथं समज्ञा जाय, तथा कौनसा अनुपथुक्त समश्च जाय' ओर पम्पक्छके लक्षणे इषमृकारका 
मतसेद क्यो हुजा ? इन प्रर्नोको वे पुरुष उटाये विना नदी रह सकते, जिन्हे सम्यग्ददीनके अंतः 
रंग भाव पर गहरी दष्टे नदय डाठी है। जो विदान्‌ सम्यग्दरोनके रक्षणी गहरौ गतेषणा कर चङे 
उन्हें फिर उपर कियेगये ठशक्षणभेद एवं मतमेद सब एक दी प्रतीत होते ह । वास्तवे वि विचार किया 


जायतो उप्यक्त सभी ठक्चवणपएकदी हैः केवट रम्दभेदते 1 भिन्रभित्न प्रतीत होते है । श्यो एकदै? 


हसक खुटासा इषम्रकर हे, सृक्ष्मरष्टिस विचारं करनषर विदित दता हे कि उपर केगये सभी सम्प- 
श 


व 2 न 


4 2 ~ 22, 
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दधीन र नैव कच - (= 


अथत्‌ सम्यग्ददनके स्वरूपको अथवा सम्यम्हष्टिके उस सम्पक्छयुणते विभूषित आसा केवरन्नानी। 
मनःपययन्नानीं तथा परमावधि सवोवधिवाले वीतरागी सुनिराज दी जानते दहै देशावधे आर मतिः 


= 





कलक रक्षण ज्ञानरूप पडते दैः क्यकि जवादिक तखोका श्रद्धा करना यह ज्ञानकी ही पर्याय ३। 
यदयप ।२२१सम आर जञानम स्थूलरोतिपे भेद मालुम होता हे, परंतु जेसेका-तेखा श्रद्धानं केरनेका यदी 
आनिषएाय हः किं पदाथका जा बसतविक स्वरूप हे उपति पहचान फर उप्तपर दह रया चाषटिये । अथवा 


क कः क्थः ध 


देवगरछा्सा जो सचा सरूप है उते विदित दर उप्तीपर हट रहना चादिये । यह दढता इदन्नान एवं 
सरार, देप, अनध्यवेसाय-राहेत्‌ नश्वर ज्ञानको छोडकर दप्तरी वस्तु नदीं पडती दे। अथौत्‌ पदाथ 


[ + ^ [4 € © 


ठट ज्ञा पर्‌ हीं हट बने रहना, करी उषसे विचारित तदी होना, इसी ज्ञानक पयौयकफो सम्यक्स 
टक्षणके लोपसे का गया ६ } वास्तवे सम्यक्त्वा लक्षण ज्ञानसे भिन्न दी हे, वह अवक्तम्य दै, वचमृके 


अगोचर ६। इत संदधे पचाध्यायौ, नाक शाके द्रे अध्यायं श्रौधमृत्द्रसूरिने कदा दै धि 
-सरयक्तवं वरतुतः सषमम स्ति वाचामगोचरः । तसादक्तं च श्रो च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ४० गा (अध्याय २) 


ॐ - £, ग क क्‌ 


सम्यक्त्वं वरतुतः सूष््मं केवलक्ञानगोचरं । गोचरं खावधिखांतपययोः ज्ञानयोः इयोः; ॥ ३७५ ॥? ( श्रध्याय २) 
शय ्छोकनंका अभिप्राय यह हे कि इम्यग्दयैनयुण वास्त बहुत सूष््म है वह्‌ वचनत नरह 


ट्टा जालकताः इषद्वि उधम तो कोहं षट दी सकता ६ ओन फोर सुम दी सकठाहे। जो पदाथ 

वृचनातीत्त दै, उदे कटने सुननेका किसीको आकार दी नदी हं । यह सम्यक्त्व कवटन्नञानके गोचर द 
[३ च © ॥ + स „प [३ ॥ + ५९ प क्ष [९ न्‌ [82 > 

तथा अवधिज्ञान भोर मनःपययतज्नानके वी गोचर दे । परन्तु मतिन्नान शुतन्ञानके गोचर नहा द। 


क की ज 


अरधिन्ञानमे भी परसावपि सवौवधि हन दो अवधि दी प्रयक्ष दौता दै-देशविषै नही होता । 


न ~ ----~-~ ~~~ -~-~---*- 
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। 
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11 तानं 
पुरु° श 
ह 0 कता! रका उत्तर यह है कि ज्ञानको छोडकर सभी (खण निविकक हैः ज्ञान दही एक पषा ७१। 
स } सदिद सक ्ै एवं स्वस्वरूप परस्दरूपक। प्रकटा रक ह । इत्तटिये सम्यग्दशधफे निषटपण ररी 
वचनम योग्यतादी नर है, एषी अवसाम तम्व्तवका स्वरुप ज्ञानक रा द जाना जा सकता यै 


र ज्ञानक दारा ही विवेचन क्रिया जा सकता दे । तानक आश्रय ठेकर्‌ दी आचायि रष रवनार्तीति || 


४ $ 


ॐ <> ¢ 


? त्यक्त्का स्वरूप यह बवतलायादहक ° ।गतप्ष्‌ सम्पक्स्वके अविनाभावी अथवा सती ज्ञानः 


ख 


{र सत्क ्हुभूमि हो भाय, उप्स्तमथ समन्चलो कि आलस सम्यक्त्व प्रगट ७ ॥ सप्र्मर 


ऊन्पे आदृषीको आम्रफलके पीटेपवक्ना बौध करान क्य यह कहा जातादहैकि जिषपमय उम 


9 द 


नी श्वुतक्नाना उक्ष पस्मसवरूपढे जानने सर्वया अतम है | म्यण्दशेन वचनत कथो नदीं कहा 
) 


ॐ] ्र॑फलप सं टपनेको लियिहुष्‌ गध न रह } दतु मीटेपनेको लिषहुए सुग॑षि आने लगे उक्तप्तेषय्‌ जने 
ठेना च] 13. कि ०८९ पीडादो चु ॥ „पं ९९ निर्णति प्रिषय है फ एक पदाथा गोध उषे षट 


ह, क (> 


फ 
; 
भवी दूसरे पदाथसे सज क्रिया , जाता हे। उक्षभृकार स्यर्त्‌ ययपि निकसङ ह, फिर भी उप्ता त 
प्न उिके रुहमाव) ज्ञान िरेषपे सहजं कर्‌ लिया जाता है । षह ्ानविशष स्वानुभूतिङ नापप ( 


क, छ भ 


(दरदा त हे । अर्थात्‌ सवालभूतयावरणकमफे कयापशपते-पतिज्ञानावरणकमेका 9 विशेष क्षयोपराम होनेक 
५ आ साक्षात्कार करनेवाखी -स।लमूति उलन होती दै, वह सम्पक्छ शी उत्पत्ति सदमावम 


क्ण | क क 


ही 
हे । इष्टये निसस्मय आसार स्वाजभव होने खगे, उपपतपय समञ्च टेना चाय भ आत्मा 
नेप 


<प॥ 


च, षे. भ वि अ, क 


न प्ररुट्‌ ट) चुश। इत स्वातुभुतिका पम्पक्छक सथिस्हमत्रिहानप अथात्‌ एमन्धाप्ति दम्‌ 
(१) जिसके दानेपर जो हो, उसे व्याति कदते ह । प्रथा दो पद्ाथेकि अविनामात्रसंवन्धज्गा नाम दी वयात्ि है। बद व्यापि कदय सप 


नदनव श्८याव्कित ननित न्निलव्वयचन८न------- ८2919 25 4८25 चील 


; 
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८५ 


~~~ 
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स्वानुभातको दी सम्परक्तवको छक्षण कह दिया गया र । जेषे श्रीसमयतारकार आचार्वप्रमुख भीकर ह 
कुंदस्वामीने स्वानुभूततिको दी सम्यक्ठ कहा टे । श्रीसवाथतिद्धिके कतौ पूज्यपाद श्रीपू्यपाद्‌ महा- 
शाजने भ सम्यक्ठका अंत्तरगरक्षण यहीकटा है कि “जलसविञ्चद्धिमात्रमितरतदः अथीत्‌ आतसाकी 
विशयुद्धि्िशेष दी अंतरंगसम्यक्ल है । यद्यपि खानुभूति ज्ञानी पयोय है, पह सम्यक्ते भिन्न पस्तु |€ 
हः फिर भी म्यक्ल्वका सदभावी ज्ञानका परिणाम हे, इसलिये उमे दी सम्यक्तवके स्वरूपका योत्तक | 0 । 
कहा गया है अथवा सम्पक्तवस्वरूप मान छया गया दे} जह 'खाबुभूति आसे प्रणर हुई वहां 
आसीय सते सुखका एकदेश (एकदा) भी प्रगट दो जाता हे । इषीटिये सम्यग्दष्टि जीबोको सिद्धाका 
त॒ना दी जाती है; कारण निस आसीय सचे सुखका पूणं अनुभव सिद्धमगवान एवं अरखरमेषटी 
वरते है, उही सुखदा एकदेश असुभव सम्पग्दष्टि जीव करते दै । चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चि 


4 क, @, , क £. _ ७ कर 


तिर्थुच दो जर चाहे नारकी दो, किसी सी पर्यायमें जीवक्णोचदो, सम्पम्टष्टिकरी अवस्था बह वर्दी 
[ भ श्र. 9 _ 9. _ कक ( कप 4 "नक 

आस्मीय सुखंका अनुभोक्ता बन जात्ता हं । जन अंतरंग सम्यरटष्टपात्रङे स्वानुभूतिका हाना 

अदर्यम्भावी हे, तव वाद्यम उका उपलक्षण चाहे देवुरुशास्रका श्रद्धान कहा जाय, चां त्थः 


त 
हाती है, कीं दिषम । जह दक तरफ पक पदार्थका दुस्तरेके साथ प्रविनामा होता है, वां विषमन्यापति कहलाती है । जेषे-धूपका धमनि 
साथ अविनाभाव है, चद वतरा, क्योकि धूम तो अश्चिके साथ रहता दै, वद्‌ उखे छोडकर नदीं रद सक्ता । परेतु घ्निशा धूमे साय 
अविनाभाव नही हे, प्रि धूमको दोषकर भी अयोगोलक ( श्रश्रिसंतस् लोदे ) ध्यदिमे रहती दै । जदा दोनो ध्नोस्ते अविनाभाव होता दै, 
वक्षा समव्यातति कदजादी ह । जेखे-- जहा सपर्ण होमा वदां रुपररस्त-गन्ध श्चवश्य होगे, जदा रुप-रल-गन्ध दनि घां स्पशे अवश्य होया । एसी- 
श्रकार सम्यक्त्व श्रौर घ्वादुभूतिमें समव्याप्नि द पक किसके प्रभविमें दुलया नहीं रद सकता । 
1. 5 > ॐ «नेन जणन्मिति लक्लणको भी उपल्त्त = ˆ "~, 
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श्रद्धान कहा जाय, चहि प्रशम सवग अनुपा आस्तिक्य कटा जायः सभी अभिन्र पडत ३, किपीमें को$ 
विरोध नही हे । दृस्षरी बात थह है कि जितत जीवके तवायंश्रद्धान होगा, उड दवयरुशाघ्ना श्रदान 
जवर होगा । निसके देवशाखयरुका श्द्ान होगा, उषके तचश्द्धान अथवा आस्िक्पदिकि माष भी 
अवश्य हे । कारण जो देवशाक्चदठह पर पूणं श्रदधान रखता है, वह सर्वत्देव-कथित अचा -ववनों 
( जिनवाणी ) पर पणं विश्ाक्षी अर्थात्‌ तचश्दधानी अवय होता है । इषीप्रक्ार जो तचा यथर्थ 


[५ 


प्रदधानी है, वह देवगुरुशाश्चका भी अपश्य श्रदधानी हैः कारण देवगुहयान्च भी तो तखेंपिं ज! चरः 
हससि त्चश्रद्धानी, देवशरुशाद्-्रद्ानी, दोनों दी एक अके योततक र । किप एषम कटने 
दोनों तीन बाद्यरुक्षणोका समावेश हे जाता दै । जो देवयान श्रह्मानी है, तचथश्रद्वानी दै, 
उसके परिणाममिं प्रशम तवग अनुकम्पा ज। ्िक्यभार्वोका सेवर होता दी रहता है । इतदि नो , 
भिन्न भिन्न सम्प॒क्सङ़ बाह्यशक्षण द वे सवषएकदी हे, केवर शररनिरूपणापे भेद है । इतना अषप है 
किये समी बाद्यलक्षण स्वासुभूतिके सद्धावपे सम्यक्तसरूप दं, बिना साबुमूतिङे सम्पक्के कारण 
रूप ह ! पेसी अवयां कारण-कायेकी अभदगिषक्षा। रखकर उन्दं सम्पक्छके रक्षणपें प्राट्‌ किया 
गया है। यह नियम नदीं दे किं तवाधश्रह्वाने जदि होनेपर अंतरग-पम्पक्छदहोदीदही । दिना 
सम्पक्छङ प्राुभौव हुए भी बाह्श्रद्धानादिह होते दै । हतीलिपे उन्द उपलक्षण (उपचरितरक्षण) रहा 
गथा ३ । जं म्यक दोनेपर श्रद्धानादिक पाये जाति ह बं वे उपलक्षण (लक्षणङ़ रक्षण ) ई। 
पम्यक्छका छक्चषण-स्वानुभृति है, ओर स्रानुभूतिरे क्षण श्रद्धानादिकि द। - 


तच्वाथंश्रदधान किसे कहते दै, इपका खुलासा इपप्रकार हैत नाम पद्ंके भवि (धै) 


----------------~-~~ ~~~ ~~ येको 


न तो 0 ज कधी जन क७वीट 2८८ ५४२८अ 
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गवर, 


= ठे € + न. ४५ 
कहते है, अथः नाम्‌ नन्चष्‌ कर्नका ६ । जा ( भावरूपते निश्चित क्िया जापि उपे तच्चा कहते दै अयात्‌ 


प 


जा [जपं वष्ठका धम ह भाव हे उस धमेको छिये हए उष वस्तुको निय करनेका नापर दी तखा 
दै। जो जि धर्मक लियहुए दै" पेसा यदि नदी कष्टा जाय तो पटं रोष दोगा किं जिघ्र वस्तुकानो 
स्वरूप नदीं है उप्त रूपमे भ उका श्रद्धान करिया जा सकता है अथात्‌ विपरीत भदन ॥ सुप्यत्त क 


क कः 


रक्षण उदरेगा। इतठिषए अपने समवकरो शयिहुपए स्तुका ्रद्ान्‌ करना दी यथार्थशरदवान दे । वस्तुक 
यथार्थश्रद्धानका नाम ही त्साथेश्द्वान ह। तव जगते सात दीर्ैःनज्याद्‌ द, न्‌ कमत दै । हनी 
सात तच्छं जगते समख पदे गभि भत है । ये सात भद्‌ म जीवी विशेष पीय अपेक्षते कद 


$ 


गये द मूलमदा ही तच है? जव अर २ अजीव) यदि. भदानिरूपणसे मूख तोका विचर किया 


भ. , भ 


जायतो छ भृषम्‌ । सप्रस त आ जाते दं। पे ख्‌ भेद्-जीषः पदशः धै, अधमे, भका, कलः 


९ अ 9 भ, क 


इन नमते परसिद्ध हं । हमारे नेतरो जितने पदाथ दषटिगत होते द, वे सब एर्‌ दी पुद्ग ततस्रे विकार 
है । नेश्रोष्ि ज भी पदाथ दीखते द वे सथ रूपवलि है, जे रूपवाले दं वे सन पुद्‌ गज भद दै । दीपक 
कानेते सुने जानेवलि शब्दः नाके सधे जनिवलि सुगंभरित दधित पदाथ, जीमते सादं जनेवारे 
खट्ट मठे, चरपरे, नमकीन आदि पदाथ एवं शाेश्दारा स्पश होनेराले हलक, व कोपर, कठोर, 
रूखे, विश्न, ठंड, गरम आदि जितने भी पद्‌ ६, रूपरसगधस्वशोवयि हः इ षटि पमी पुद्‌¶ल 
स्थ है । बहुतते षुद्गल पेते मी द जो हमर द्वियो जाने भी नदौ जा सकते रे करि कपोणणै- 
णार्यँः नोकोमाणवगणायें आदि दुषमस्कष । फु दासनिकः कोग पषा मान नते ह- पृथिवी ध 


भिन्न रई, जस्के भिन्ने, ॥ भिन्न, दयु भिन्न दैः हप वे चरो हीज्ञदे चदे चार द्र 
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परंतु एषा उनका मानना युक्ति कतस धुवं प्रयक्षादि प्रमाणात बाधित दै। देखने आतादहैङिख्कडी दी 
जटकर्‌ अग्नि बन जाती है ! अभग्न परमाणु ही जरूजलङ्र्‌ मसरूपे आकर पृथिवीन रूप 


कः छ ग नि नि क ११ ९ 


धारण कर छते ६ । जल आतापक नेभित्तसत वफ बनकर वायुरूपं उड जात्ता है।दो वायुज [भट 
जानेपे ज बन जाता द एव्‌ जरते ओंलेरूप पत्थर बन जाति ६ । वरफषप पत्थरसे ओर पहाडाति 


$ अ द. = = र 


जक उत्पतच्चिहो जातीद्े। दो बाताक्ा रगड़े वकै' परशणु भगिन्य थ्‌ र्ण कर्‌ ठत ह्‌ । दका 


(किराक्िन) वै कीयलोमे निकलता स हले पृथ्पीष्े जर बनं जति ह पव सयं जरषूप टकर 
मी अग्निक साथ अग्निरूप धारण कर्‌ ठेता ३ । रेद्धीप्राफ़ (तार, शह मेजनेक्ा एक यत्र) भादि 
दरा जां रब्द निद्रता दै दै वह भू वतीं सूह्सपरशण॒ ओको विजरछकी रकरपे चर्य माता जाता 


ह । इलयादि अरैक उदाहरणे से यहं बात भलीमांति सिद्धद किं जल अश्वि पृथ्ै वायु स्प ूषही 
द्रभ्य॑के विधि पाकर होनेवाटे त्रिकार है! जल अशिति आदि नाभोषलि जद चार द्र्य नरहदै। 


@ ककि, विः की 


भजक विज्ञानबादिष-( साहटीकिक )=ते परथिवी जर आदि अनेक भित्ति स्थो मिश्रण 
१२! ( मिलाकर ) एकका दूसरे परिणमत प्रक्ष केर दिलाया हे । जेनसिद्ाति तो अनादि ख्प- 
रस-गध-स्परीवले समस पदाभाको एक पुद्भरम्यक दी पायं कहता जा है ।  इषटिये उपर कट 
हृष सिद्धातके अनुलार छूषर जानेबाटे, भध देनेवारे, चसे जनेबाठे एवं देख जनेवाठे (रंगपारे ) 
जितने शी पदाथ दै उन सनको पुदुगरुद्रव्य समञ्चन चाये । 
दुपरा द्रव्य है धभेद्रस्य । य॒ द्य उस भभ चदा डेजों रि जीवश ८ 1 णाम हे। जौ जीवश परि 
यहं 


| 
1 
क =, (४ [य कों 


णापर धम रै, वह द्रव्यनदी दैत जके चारिजयुणकी पयाय हे । जीवनो पुण्य एड रक्तौ जीव 1 
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ललनतलनल्कन्न्तन्नलस्वयलतनलकर 


परिणाम (धर्मपर्याय)-पे मिरता हे । परेतु उपर जेप धका उ्टेख किया गयाहे, वह पयौय नक हे कितु | 6 


छह द्रव्योमें एक दम्य हे । वह्‌ जीवक्ा परिणाम नदी हे तु अजीव है, जड दे। जीवक्ा परिणापरह्प जो भ 


धूम है वह तो व्युत्पादित शब्द (योगज ) है । उसका अथ॑ होता दै-“जो सुखं धारण करे वह धप 


0 ® 


| क ५ किक क [| [५१ [4 & [५ अव [+ ॥ ( 

कश्लाता दै" । जीवको खगौदिक खुले पारण करनेषाखा जीवक दी श्च मपरिणाम्‌ है । इपठिि उकीङा ५ 
र ण्डः [। च ककं चद, # +# भ ९ क, क ¢ # [९ 

नाम धपेहे। परंतु वप्रनप योगज शब्द नरी दै कति रूढि दै। एङ द्रः्पविेषङनी एङ प तः नियत $ 

हे । षह जीवते स्कवेथा भिन्पदाथं है । स्परपगेष-स्पथ उषे म न पयि जतिः बही अपु | 


दै-दद्विथेसि नरी जाना जाता । बह समस्त लोको व्पा्ठ दे! ठोकाकारषे अतष्पति प्रदेश ६, उत 
| सेम उपक प्रदेश व्याप दो रदे हैँ । परंतु वह धमेद्रव्प एक दी द्रव दै, उपके प्रदेश अर्प्रात दै । द्रष्य 
| अुर्पात नदी है, रव्य एकदी है) उक्तका का यदी ह कि जित पप्रय जीव य। पुछ चरने छीरप्न 
¢ समय उन्हे चलने स्ायत्त देना! जव जव जीव पुद्वल काह किष करगे, तभी तभी पृद्रर उन्द 
क्रियाम सहकारी कारण पड जायगा । बिना षमद्रव्यकी सहायताके कोहं द्रव्य दिर भ नई। सकता । 
| इतना विशेष दै कि सहायता दो प्रकारकी दती द । एकः सहायता प्रेरणा करनेगरी होती ई, दृ्तरी 


क ० , 


उदान दती है । जैसे फएुटवाल (गद )-पधक्ष। देकर उपे दोडाया जाता है, गाडिषां षोड शक्ति 
लगने अथवा बाष्प (वाफ) या विजरीक्ी राक्ति नेप उनकी प्ररणापे खच जाते द। यह सहा- 


'युङ० 
११२ 


यता प्रेरक सहायता हे । धर्मद्रव्य ए6 सहायता नर्द करता । वह केवर उदीाक्ठीन कारण ईं । जीव पुछ 


७ के, 


4 [9 = € [| = 29 । ० ० [९ न्द. (५ भ ( 4 
उस्म प्ररणाप्ष बदा चरते [सव॒ खय चठते ह । कया करना; उत्‌ दाना समाव वषाव छ इत्य { ८९१ 
+ 





ऋ, कदे कन, नक = कि कहे 


क्रिया उनम खयं होती है। जिषप्तमय क्रिया उनम होती दे, उप्तपतमय धमेद्रन्य उदाप्तीत सहायक हो 





----------------~---------___-~~~~~_~~~_~_~~_~~~-_-~-~-~-~--_-~~~-~-~-- ~~~ ~~ 





(कयि व्स नि वभ्दयि निर तिनि 


4 


-----------~ 


न 


आ, ® ऋ 


नमाता हे । पदासीन सहायक हानेपे कोहं उसी आवदयकता न समक्ष, अर्ता करिपत द्रस्य कहने लो | 


ॐ च्वि, श 


तो उसकी 1 भूल हे । बहुतसे कारण उदासीन हाते दै; उदाप्तीन होने पर भी उनके भिना क्म्‌ नीं चट 
सक्ता ।  जसे-मनुष्य या पटपक्ष्योकि चलनेर्मे पृथ्वी या जआक्ा्च उन सहायता देता हे। उनके भिना 


क कमी, ज 


क्या कभी वे चलफिरि सकते दे १ कमी नदी । परैतु उन मनुष्य पृ पक्षयोको.जकारा ओर प्व ५ 
रणा तो नह करती फि तुम चलो" । अथवा गाडी जतेहुपए घोडा तथा जली आदिक समान प्रणा | 


भी चलानेकी। नदी ईरते । रेलगाड़ी अथवर दूामगाड लोदेकी पटरियां पर चलती है; पटरि्ोके षिना 


क , रयै \ +} ष नन्वि की ^, ऊ शष, कम 


| जपनं खीवनेते ग़ जागी, सुगमतासे अगि नदीं बढ सङतीं । परंतु परिक वि देनेते उनपर 
| वे टरकती हुईं चखीजाती दँ, इ्लिये पररिया गाडिरयोके चरनेमे सहायता देती द । सहायता देने पर भी 


| > यिन नै [ +अक 


| पे उन गाये चरनेकेः ल्यि प्रेरणा नदी करतीं । जल मछलिेकिं चानेमे सलवा देताः परु 
| उन्हे चलाता नहा, मछरिया स्वयं चलती ह । इन्दी दृशार्तोके समान धमद्रव्य है, वह क्रिया करनेषाले 


$ = क 


। जीवे पुद्गलको | करिया सहायता देता है परंतु प्रणा नदीं करतः । कदाचित्‌ कों यह ठका करे कि 
शधभद्रस्य माननेकी आचिशयकता ही स्या है, चठनेपं सहायता जमीन एवं आकाश देता =, इतत रोका 


शद, क. क @& कन कके भ 


| उत्तर यद हे किं जिपप्रकार जाकाशदरन्य हमारी इदरियोते नीं जानाजाता है, बह केवट पोछ मात्र है 
| तथा कालद्रम्य भी इद्वियोंमे नदीं जानाजाता दै परेतु समस वस्तुरओंको अवकारा मिन ( प््रनेका 
। स्थान णनानेसे ) आर सय वस्तुक खयं परिणमन करते रहने पर भीं उन नषीनता ओर जीणेता 


0 6 कते 


¦ (एुशानापन ) अनते, आकार ओर काल्द्रभ्यको जगत्के रायः बहुमाग दानिके खीकार किया 
५ 
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कः सद, ककः 


चरने 1करनम्‌ एक सदायकद्रभ्य खीकार करना दी" पडता हे । नेते-पदार्थ खयं खान परण करते 
च परंतु खान मिखना आकाराकी संहायताका फर है। नये पुराने खयं पदाथ होति है परेतु नयपुरान- 
पनमें कार सदायक १ जाता हे। हसौभ्रकार ,गमन स्यं पदाथ करते है, उने ध्न्य सायकः ह 
जाता हे । ध्मद्रस्यके मानने दूरा देतु यदह है कि जेनािदधांतके अनुसार्‌ जक्ष । ग्यवखा पदार्योकी 
भ्माणसिद्ध पायी जाती है,प वेते देत एष साधनमी अमाणसिद्ध पाये जते दै । जेनतिद्धातने खोक. 
अलोकका विभाग बतटाया टै ओर जीवका गमन रोर शिखर तक दी बतलाया हेः आगे नही ¦ ।इी- 
भकार पुद्गलका गमन भी रोक तक ही बतलाया है, आगे नहीं । बाकी को द्रव्य तो गमन दी नरीं 
| करते, सदा सिर दी रहते ६ । लोकः अखीकका विभाग करनेषाखा एः जीव पुद्गलको रोर-शिखर तक 
| ही ही रखनेवाला धमेद्रम्य ह है। यदि धरपृदरव्य न माना जायत लकः अलोकका पिमागमीनरींदहो सकता; 
| 

| 


त्च 


| बि विभाग हाने पर जीष पद्गलकषा गमन अलाकाकारे भ हो सकता दै ओर वेसी अवसप पदार्थोकी 
कों व्यवा > नही बन सकती । यदि कहा जाय कि व्यवख। बनो यान्‌ मनो, रोक-अरोकशा विभाग 
| घनो या मत बनो, जीव्‌ पुद्गल टोकः- -शिखर तक ठहरो या अगेचले जाभोः परंतु ुक्तिप्रमाणसिदध दी 
पदाथ मानाजा सकता है, अन्यथा नही । धद्रग्य स्या युक्तिप्रपाणपे उनका साधक द ? ओर्‌ साधे, 
| तो किस प्रकार ¢ उत्तर-लाकजटाकका विभाग रीच लिखे अनुमाने मानना ही पडता दे, 


राकालक्विभागोल्ति, रोषस्य सातिलात्‌ वनपवरतादिवत्‌ । रोकः सातः, रवन।त्‌र्त्त्‌ 
गृहादिवत्‌ । खकः रचनालसकः आकारात्‌ घटप्यादिवित्‌ । यत्‌ खटु विभाग सीते पदाथनियो- 


० = 4८५८ 


ह| इसी प्रकार जगत्के समस्त जीव पुद्गरछाको वि पिना किसीके धके भादिकं एकसाथ हधरपे वृर्‌ 


(१ 
{ 


९८ 


८ 
|| ८ 
॥ 
तै 


वी 0 26 रथि 9८99 === 292 6५ 


£ भर ७ 


जक, तद्‌ एव धभद्रभ्यं 5 तनव जीवद्रञ्यख ुहलद्रभ्यसख वा टीकाकाशाद्िगेमनं न संभाग्यत इत्ति विह 


क कतः अ 


(रन तव्यम्‌ 1 ' अथात्‌ लाङ्-अलोकंका पि विभगि अवर नना १८ ह, क्योकि लोक्काअंत हे। 
जिन जिन पर्तुओंद्ा अत हीता हे, उनका विभाग अवरष दांता ॥ जपे प्न, पव॑त, नदी आदिक 
अत हाता ह, जरह उनका अत ह वही उनका विभाग हे । हसी प्रकार रोकाकाशका अत हाता ह | 


छे, 9, ऋ, 


अत हान्त जहा खोखा समाति दोत। हे, षीं अलीकाकारका प्रम होता हे । ठोकका अंत होता 


हे, यह वात भी माननी पडती हे, कथो कि प रचनागारा ह । जितने रचनावाठे पदां होते ६, पे सब 


स, र २ भकः छ, 


अंतवाङे हाते ई; जसे धुर गावि चाहर आदि  रचनावारे पदाथ इ्तल्यि इन एर्बका कहीं न करीं 
अंत सवय होता है। ठोक भी रचनाबाड ह, उर्थ॑लोर प मध्यलोक अओ}र पाताटलीकमे भिन्न भिन्न रवे 


छ छ, ऋ 


नाये दो रही टै रचनात्मक इनस उसका अंत अवद्प होत्ता दै । ठोककौ रचना म देखने आती हे 
याकि वहं भिन्न भिन्न आकारवाला ह । पाताठलोक रैत्रासन (३ मेते ने आसनम )-के समाने, 


(4 के 


मध्यरोक अष्टरीके समान है, उर्षवरोक मृदगके सुमान आकारवाला 8 हैः तीनों रोक कटिप्रदेशमें दोनों 


के, ऋ चरम क, 


हा थोक रर खड इए पुरुप समान न दै ॥ जितने पदाथ आकारविसेष्वटे दति ह, तम रचनावाहे 


छ अ न च्यः रो अ 


[त है.। जसे घडा, कपडा, चाकी जादि पदाथ आङारविरोषवाहे ६ पसव रचनाक है उसीप्रकार 


छ छ 


खक भा आकारदिरोषबाङा हे इसल्यि वृह भी रचनाक है । ईतभकर्‌ लोक आकारवान शेनेे 


७ ॐ क, ॐ, ऋ, ७ 


रचनाबाटा सिदध रोता रे, रचनावाला सिद्ध होनेषे अंत्तवारा पिद हाता है अत्वाखा तिद्ध होने ह 


(न ---------(-(-(-(------(--- 
। यह नियम नीह 


(१) रचनात्मक होनेखे टोक किसी दश्वर या परमातराद्धासा वनाया गथा सिद्ध हाता है, देवा सपस्ना फेवल अमद 
जो क्रि रचनावालजञे पद्‌ ह, वे सव किंसी चेतनद्वासा धनाय गये.हों । पवत, सूय, चद्र, समुद्र, जगल आदि सभी स्चनावाले होनेपर भी ख्वयं 


न 
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विभ भगवाला सिद्ध होत { | जहां रोकका अत हाता ह्‌ (वरी रोक अलोकका विभाग भेद) | {६4 रोता 
हे! छोकका अंत कदा टोता ४4, रसा । विचार करनेसे विदित दोगा करि जहां तक मेद्य हः वतक 
टोक है, जदं धम्॑रव्यकौ. समाति है, वहीं लोककी समाप्ति दे। हसे यहभी सिद ो जाताहे कि, जीव. 
पुट्खंक म्‌ गमन भी खोकशिखर तक ८ लोकाकाराक अंतत्तक 9 ही दोता ह क्योकि वरठीतक्‌ धपद्रस्प- 


हरा उरं समसमं सद यता पिरत रं । हरषाट्ये < जो पदाथं सोके यिरदैवेतोखिरददी, परंत जो 


ऋ, द च क 


ममन केरतह बभा टोककरे अतत टी जा सकते है, वार नर्ही । कारण, गमने सरायत्ता देनेवाला 
धघमद्रव्य टोक तकदीदं) रपालय धप, अधम, काट, जीन, 1. ये पदाथ ठीक ₹। पाये: जाते, 
वाहर नदी | रोकके ` चाहर केवल आकाश अवरिष्ट रहता टे; क्योकि वह अनंत दे एवं ग्यापक हे । ओर 


$ € ई 


रम्य जो अनंतम, सर्वत्र व्याप नीं ह । जो अनंत नदीं दै शतु एक होतिहृष्‌ अंर्पातप्र ॥ 


हे अ्थबा अप॑स्यात्‌ दरव्यरूप रहे, ३े सघ अपंर्पातप्रदेशोषत् तकं अथात्‌ लोक तक्र रहते द । आकाश 
एद प्साद्रव्पहंजो अन॑तव्यापक होने लोक अटोकमे सर्वत्र रहता दे । शस्तवपं आकाराद्रन्य दो 
सरीर, वह्‌ एक टी सर्वत्र टै; केवर धेदर्यकं निमित लोकाकाराका, विभाग दोनेस वह्‌ (आकार) दो 

कटिं विभक्त क्तदो गया है । इस उपयुक्त लीक: अलोक विभाग धदरव्यकी पृण आवरपकता पिद 
हज (ती ह 1 इष्िये पटे जो यह कहा गया है किं जेनधमने जसी सफ्वखा पदारथोकी खीर की 
है, उसके अनुसार उनकी योजना भी ( कारणकलाप-सामम्री ) तेतोषश्रद बतलायो हे । अथात्‌ जिम- 
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द्रप कार्णोते ( पुद्दलस्कं्घति ) चन टु ट, उनका दनानेवाना को चेतन फर्ठा नर्द द ‡। उद्ठीप्रहार लोक भी ध्ननादिनिधन टैः उसका 
दनानेवाला ष्ठो न्दी 
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रकार जीवको उष्वगपन स्वभाव मानङर भी उते छोकके जग्रागे ठहरा हुआ बतलाया है, उषी 
प्रकार आगे स्थो नह गमन करता इका समाधान भी सकारण एवं सयुक्तिक बताया दै। जीका 
उध्वगमन स्वभावतो माना जाय. परंतु ष्टव्यकौ सहायता इछ श्िवार न का जाय, तो पाय 


मपवे कभी ततोष नही दो सकता । जेनधरमने पदाथेका यथाथ विवेचन क्षि हैः कपि वह 


कके कि च 04 =, @ क कि, न, 


सर्वज्के ठ्रा कृ गयाहै। ९९।ख्‌ जेनधपमें ए6। मन्वा एषं प्रपराणत्राधित व्वा नही दै कि 


म ०. 


लोकी रचना हेरे क्‌ ह रकको षह भ्नातिा ह फिर बिगाड देता दे॥ ये सवर वर्ति माणवा 


0 #~ 


द । जेनधर्मने जितना पदाथसरूप तखा है बह प्रकारण सयुक्ति एषं माणि भतरूपिा दै । 


छ, ध. 


धमृद्रवय यद्यपि परोश्पदाथं हे, ह अमूपतिक दोनेप द्विप्र नरी टेः आगमप्रमाणसिदहैतो गी 


श कर, 


युक्तेपे उक्ठकी सत्ता धिंद हती ६। वास्तवमें विचार किया जाय तो जैनपरमके मपर जाननेवालोको 
पस्तुभाव पर्‌ संतोष करना होता ह । वहा यदं आशकराभीनहीहोतीकरि परह्य माना गयाः इषे 
बिनाभी काम चल जाता ये रे य सम्पूणं वाते यद्यपि युक्तिपे समश्च देने सताष दिछाती हैः परंतु मू 
सताष पदाथखरूपपे होता है । धमद्रव्य एक स्वतंत्र पदार्थं दै, वह गमनम सदायक होता दै; यह एक 
दस्तुभाव हे, उप स्वमवपराप्त वस्तुखदूपके सामने यहन्‌ दाता तोभीकाम चल जाताः ये सव दर्तिं 
वय ८ । षयो न होता ओर केसे काम चर जाताः ' हका भी उन तकंशाियोके पाह कोह दुत्त नदी 
ह । तकं तो उपथित व्यवस्यते दी किया जाता दै; जनक जीव पद्गख्मे गृमनक्रिप। स्पतत्र देखने 
आती दे ओर्‌ सदायक उद्‌सीनकारण भ आवद्यक साथ रगे हए द ( काल आकासं आदि ), देष 


व्यवसामि धमदरव्यकी सहायताहा विधान अ मानना पडता है । जव अन्प पदाथ स्यृषखय। जी 
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<° [0 आगम-कथित ९ वता 215 ठक उपरन्ध दो रही है, तव ध्ेदरव्यकी व्यख। मी आगम-कथित ह, बह 
छ £ भा ठाकर माननी दी चदिये। 


¢ तीसरा द्भ्य हे अध्र्य 1 यदं द्वय भी उस मध भिन दे जो अधप जीवका अ्चमपरिणाप 
६ पव पापफलका देनदाला ह ! जीवका परिणाम अधर्पपर्यापः दै, यह अधमेद्भन्यः है । वह अध चेतनका 
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परिणाम होनेते वेतन' है, यह "जङ्ग हे । पृद्रस्यका कायं जो जीव पुद्गलङ़े गमनं सहायता देना 
वतलाया गया है, अधमेद्रग्यका उतत सर्वथा प्रति ३ । अथोत्‌ पड जीव ओर पुद्गला रो चलने 
ठरते समय ठद्रानेमे सहायता करता है। यह सी दोक शता ठी उदासीन कारण दै जपा धूपका 
ताया हुजा परिक क्रिस वृक्ष शीतल छाया देखकर उपक नवि बैठ जाता हः यदि मायै वृक्ष 
आश्रय न मिले तो पथिकका ठदरना मी नदीं हो सकता, परन्त वृक्ष उप्त ठहरते हु पथिक प्रेरणा 
भी नद! रता कि चह वां ठरे दी । अप्मद्र्य चरते हुए जीव पुद्गले सयं ठरमपर उन ठहरनिपे 
हायकतो हो जातादै पतु किषी परशरकी परेणा नई करता। यपर हशर होक हैम 
चलनेषाटे तो जीव ओर पुद्गल दो दी द्रव्य & इपलियि प्रम तो उन दानम ही सहाप होता 
परंतु खिर होनेवलि तो छ दी द्र्य है दहिम अषकरम्य तो समी द्रभ्ो$ ठरईरनेमे सहयऱ होना 
चाय, वह दो दी द्रम्योमे कयो सहायक कटा गया दै ? इतका ऽर यर है कि-नो सरपिथिरदैषेतो 
सिर ई ही, उनके ल्थि सहायककी अवरपकता दीं नदद । जो चरतव थि? होते दै, उरन्छल्ि 
सहायककी आवर्यकता है । पेते दो ही द्रः दै-जीव ओर पुद्गल। अपयद्रसय म षम्य समान 


असंर्यातप्रदेशौी ह ओर छोकाकारामे न्याप है। उपग सिद्धि च परदरम्यञ समान पपञ्च छना चादि । 


~~, 
न्द 


(= (9 ब 


~~~ 


[नि न 


त= निनि 


9 99 426 25 3294 


।८५ 


(9) 


कोट पीर तनन तध 29 म 


| 


[++ 
[1 
9 





ॐ ||| ज 
॥: 
| 
| 


` चोथा 'आकाशद्रन्थ" है | द दरथ्य एष ह, अनतप्रदेशी है। । छोक  अकोक सवत्र या ह । पदाथ | 
अवगाह (थान) ठ देना इका कायं हे । आकाश॒ भी पम अधमेद्रस्योे समान अतिक दै । यदि कोहं 
रोका रने रगे कि आकडा क षस्त नदी हे, पोटका नाप दी अकश ६ पोट खु दले | 
कृते हैँ अथीत्‌ खाली (सीते) यनषो आकाञ्च कहते 2 वह अन्य वस्तु ओक अमावखरप दै # इत. | 
का उत्तर यह है कि-जव जगत्‌ समस्त वस्तुओ खाज एवं गणना की जती हे, तव पोह भिपे | 


(८.0 क क्व 


कहते दः उसकी भकस वस्तुत सम्हाछ करनी &| पटेगी । क्योकि जिचिवातच। १६ तिततिमिः 


चाणि दीति प्रमत्या जितने शब्द हीते हे, उतने दी उनके अर्थं होते ह । ओर तारपं पेष कोई वख 
(अथ) नदीं जो अभावरू हो । इसलिये जौ पोरके नामे प्रतिद्ध दै वमी ए भवहप द्रभ्य हे। 8 
काना आकाश द । आकराशद्रवय प्रायः सभी दशेनबाछोने स्वीकार फिथा ह । इष द्रभ्यक वद 
किसीको सिषेध रही है इप्तलिये इष द्रम्यकीं वरिरोष तिद्धिकी आवरयकता नही हे । 

पचिवां कारवः हे । यह द्रव्य अस्थात है, लोकाकाराक प्रये$ देश पर एक एर काद्र | 
जदा जदा ठहरा हुमा दै । दरएक द्रभ्यके पमान इ द्पका |  प्रिश्चग परिणपन हुमा करता है | 
टके एक क्षणवतीं परिण॒प्रनङो उपय कहते द । वास्त छोकभ जो स्मय समयन्न वहार होता | 
है, वषं काठद्रपक धी पयाय है । प्रये द्रस्पके परिणमनकं साय जो यह्‌ सपष्रहार होता द करि अभु | 
दस्तु इतने समयक हे, भसुक बस्तु अमुक समये आई धी आर अमुक तमथ चष्टी गृह, गतव | 
समयमे हपने एक छर््रको प॑वाध्यायी भौर राजवातिक ये दो ग्रन्थ पपे ये, उप्रप्तमय परीक्षा देने| 


पर षह छात्र पाप भी उ प्रन्थोर्मे हुआ था इयादि जो प्रये वस्तुक साथ सपद ग्यदहार देता ३. | 
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उसका मूर कारण यदी कारुद्रव्य है; क्योकि दपय कदो अथवा कार कदो, ये दोना एक दी अथैके 
साचक दै । यदह कपडा इतने समयका है अधवा यह इतने काला है । यह बालक वीर्‌ सदत्‌ २४४० 


= भनक = 0 ( 


के समया है अथवा यद्‌ बाछक उप्त कालका है । दोपि लोहं अंतर नदे । कारद्रभ्यरी प्रेष 
© अहे, = क [९ [* ५ 0 भ, ~ 

क्षणवरतीं पर्यायका नाम जब घमयदहे तो उपक ग्यवदहार प्रसेन द्रग्परषी क्षणपरता पयायङ़े साथ दाता 

हे । क्पोफषि दर-एक द्रव्या परिणाम समय समयमे दी होता है, ओर उष कार उदापीन कारण हे । 


© अ भ 


इसलिये वास्तवमे समय काटद्ररपकी एकक्षणवतीं पाप दोनेपर भी प्रये द्रव्पङी क्षणवरती पायो 
साथ ग्यवेहारपे आता ह । यह्‌ उपचरित प्रपोग दै! परी उपवरितप्रषेगपर, पटा, षड, मुहूत, दिन. 
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रात, महीना, वर्ष, युग, कख, इयादि नापोहे उपवहारपें आता हे । यथ(थट्टिमे यदि विवर किप 
जाय, तो ये पठ षी घटा आदि र मै नदीं है कत उप कालद्रस्यही प्रतिक्षभरतीपपरोय जो परमप 
हे, उन्हीं समयोंी कमते अनेकं सख्थ। बीतनेपर पठ पेट घडी आदिं नाप पडते जति ६ै। 
अन्यथा २४ ण्टौका दिनरात होता दै, जौर २० दिनका महीना होता है, २२ भहीर्नोकका वषं होता 
ह ये दिनरात, महीना, वषै आदि मूर कछ तत्त नही है, रितु समय समयी पर्याप होने 


अनेक समयोके बीतनेपर घटा नाम कलाया, ओर २४ जितने समय होते द उतने क्रमते बातत 
पर दिनरात कलाया, ९० दिनरात जितने समय होते ह उतने षप्रय बंतिनेपर म्ना कदछपाः 


+ क 


१२ महीनोपं जितने समय होते द उनके बीतनेपर वर्षं कटखाया । इपीलियि उन पैर, दिनः पीना, वषे 








(९) यथार्थे तो षह न हो, परु प्रयोज्ञन प्नौर निमितचचश्श उह व्यश्रह्र दू तरेम सिया जाय, उते दी उपचरित कहते है । “मुज्ञभवि 
प्रयोजने निमिते च उपचारः प्रवते” अर्यात्‌ मूलपदार्थस स्याने दु सरे पदारथ व्पव्रहाए् जहां दोता टै, बां उर्चाए कदा जाव 
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५ आदि सवके साथी समयः म्यवहत दता टे; जे े-एक घटा समय द्य गया, एक वेका समय हो गया, 
छह महीनेका समय वात गया आदि । सव द्रभ्ये पयय पारण करती दै ओर ठे पयाये षमय समयं 
दता दे । इसलिये उन पयायोके साथ भी समय शम्दका प्रयाग्‌ होता हैः तथा उन नाना पर्यायोके 

| बीतनेपर महीना वर्ष आदि उपचरितकाठका प्रयोग होता हे! भिना मृट्‌ पदाथ स्चाफे उपचार हा 
नही कता । यदि सूक न मानाजायतो किमी तेजस्वी राजाको यह नही कदा ज सकता कि भप 

तो सूय द ओर में आपके सामने खद्योत ( जुगनू ) हू -यह उयव्षर तभी दाता हे फे जव सू ओर 


दि क कि 


| खयाती सत्ता करटीपर हैः विना उनके इन नार्मोका प्रयोग राजाकें तेनखिताके च्िश्ियादहदी नरह 
९ 
{ 
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जा एङ्ता। कहि तेजसौ सुय पदाय दे तथा मंद तेजवाडछा खद्योत पदाथ है, तभी उनका प्रयोग 
दूरं तेजवाटे पदाथ उपमानरूपते अथवा अन्य निमिः किया जाता द । यदि कटा जाय $ उप 
ह साने ही वासववमे खयं मान छया जाय अथवा उक्षषे मद्‌ तेजवटिको दी खद्योत मान्‌ ख्या जवि 
|| रौर बह उपचरित प्रयोगन समज्ञा जाय, तो फिर उष राजाको अत्रा उप पुरुषको सभी पुरुष सू आर्‌ 
९ -खदयोत दर्यो नही कहते १ जो उपमादेताहे, वही कथो कहता ह ॥ इापरकार काट वा स्तवमरं सतत्र 
९ (न ह, उसे माननेपर टीः लोकसे कार (समयक व्यवहारं प्रचरित दः अन्यथा हतन्‌। भरन व्यतहर 
| कभी जरै ही तकत, । य॒दि कहा जाय कि कारको स्वतत्र द्रव्य नदी मना जाय कितु जिन समस 
+ परिणपनके साथ कालका = दोतता हे, उस्ह समस्त व्याक दी १६.। स्वरूप पसमन्च। ज्यः 
तो फिर दारका स्वतेत्र प्रयोग ओर द्रव्योके साथ खद परथोग नदी दना चाद्ये । काटा स्वतन्न 
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अथवा किसी द्रवपके परिणमनङ़ी अपेक्षते नदीं किया गया है, पितु स्वतंत्र है । इपीप्रकार जहां 
रम्यो परिणामेकिं साथ कालका प्रयोग दोता है, वं भी जदा ही होता दै; जेते यह बाक १ वर्षका 


कैः च, 


३" । यहांपर यह ातकम जानकारकी समश्चमें भी आजाती है छि बारकके सथ जो ९ वषेका प्रयोग है, वह 

क. कन भ्न [+> ® ¢ > [५ ¢ "क „९ १] 
माके भिन्न पदार्थ । यदि बाकी पयायोदा नाप दही एक वष हाता, ता 1फर यह व्यवहार नही 
रोता कि नाटक १ वषकादो गथा किंतु परा दोता क्रि बालक \ वषे टे" । हस्ये काटे खतं 


प्रयोग ओर द्रव्योके साथ जुदा प्रयोग दोनेमे उप्तकी सचाका निश्चय किया जाता हे । उसी कालद्र्यके 
उपचरितश्रयोग मूतकाट, भगिष्यत्काल, वतमानकाछ होति है । ये उप्तके खतंतभयोग दै ओर पदाथके 


जे, जद, स 


साथे मी इनका प्रयोग आता है; जेसे-यह आजकर दी एदा हज दै, यह बहुत व्पोका हे, यह अभी 

बहत काठतक ठदरेगा । ये सव प्रयोग कारदरस्यकी स्वतंत्र स्तक तिद्ध कराति द । इसप्रकार युक्तिप 
„~ [९ ५ @ चट, क ९ ५५ [^ ( 

काटद्रव्यकी सत्ता सदज दी समक्षे आजाती है, तो आगमप्रषाणते बतखाई गहं काटद्रव्यक। भसतरूपाति 


ठ्ख्या माननेमे जो अवित रखते है, षे भूलते & क्योकि जो भूरे वस्तु न हो उषा जगत व्यापक 
खूपते शब्दभरयोग एवं उसके निमित्तत दोनेवाला उयरवहार कभी नदीं दो सकता । 

छटा जीवपदार्थ हे । जीवका लक्षण वेत्तना दै । जीवका सरूप “असि पुरुषश्रिदास्‌।" इष लोके 
(कम) साथ संध होनेते आसव वेष 


क धे. 9 कक 


सवर निर्जरा मोक्ष ये पांच तक उन्दी दोनेकि पर्यायसखरूप होति दं । इसप्रकार जीव अजीव ओर पांच 


ॐ अ, 
| ९1 


उनकी उत्तरपययि, सव मिकाकर सात तच कदराते ६ । उनमें आक्चव ओर ब॑धये दो पथायेंतो 


= --- 


(९) पचता्रजेन कालद्रव्यको नीं मानते हैँ । अश्या द्शैनवलि तो प्रायः बडमग कलद्र्य को स्वीकार करते है । 
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अशुद्ध जीवी हे तथा संवर निजरा ओर मोक्ष ये तीन पयं शद्‌ जीवकी द । मोक्षप्थाय प्रमथ || सिचि 
जावि हं । हनम आक्लव ओर बध संसारके कारण द तथा संवर ओर निजरा मोक्षफे कारण दै । जिन 
पारणामसे कमं जते हैः जीवके उन परिणामोको भावास्तव कहते है । जौ पौदगलिक कम आति दे, उन 


्याश्चम कते ह । जिन जीवके परिणापरोपे बध होता है, इन्द भावष कहते हें । जो कमं आसके साथ 
धते हं, उन्हे द्रग्यवंध कंदते हं । जिन आत्मीय भावेति भतेहुए कमे रुके टै उन मावसेवर कहते है । 
नो कमं स्कंते है, एद द्रव्यस॑वर कहते ह । जिन आलय भावि एकदेस कर्मोका श्चय होता है, उन 
भावनिजरा कहते है ! जो कर्मोका क्षय होता है, उसे द्रम्यनि्रा कहते ६ै। जिन आपीय अयत विरु 
परिणामे समसत कर्मोकः श्चय होता हे, उन परिणामो सावोक् कहते है; तथा जो पमस कोका 
य होता है, उसे द्रम्यमोक्च क्ते दै । इन सात रची पुण्य ओर पापये द मोर भिखाद्िये जाप, तो 
नृव पदार्थं कलते द । यचपि पण्य पाप जीषकी दी ञ्ुभाद्चम अवय्थायें है, हतङिये उनका म्रहण भाख्चष 
मर वधते आ जाताहै एर भी इनद्ा जुदा रहण जो क्षिया गया है वह प्रधन्ताकी अपेश्चापि 
क्षिया गय। हे ! जेसे-सवं अध्यापकोके आजनि पर कहना कि स्वव अष्यापक जगये भरं प्रधाना- 
प्यापके भी आगयेः। यद्यपि प्रधानाध्यापकका ग्रहण शव अध्यापकों जाचुश्ठा, तथापि पधानताकी 
अपेक्षासे प्रधानाध्यापकका अरण जुदा दिया जाता है । इने सात त एवं नव पदार्थोका यथाथं श्रद्धानं 
करना, इसीका नाम व्यवहारसम्यस ्ै। ४ 


पाच इद्रियोके विषयमे एवं कोधादिक कषाये मनका सिधि होना, अथव। जिन जीवो 
अपना अपराध किया-३, उनपर मी कषायभाव जाग्रत नदीं करना, इसीका नाम प्रशम है । संसार 
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भयभीत रहनेका नाम सेवेग हे, अर्थाच संसार एवं शरीर भादि पदा्थमे उदासीनता दोना सो सेवेग 
६। जीवो परं दथा करनका नाम अनुकंपा हे ! ओर आसे धर्मम, धपै-करणेपिं तथा घरक एकमे 
विदवाप्त करना, उन सवका नसा रासरोने प्रतिपादन किया है मानना, उनपर दी रढता रखकर मासौय 
सुधार करना, इपोका नाम आसिक्य हे । प्रशम, संवेग, अनुकरंपा, आस्तिक्य, इन चाररोका नाप भो 
ग्यवहार-पम्यक्त्व दै । जिनके इंद्वियोके विषर्योमें छोटधपत्ताके साथ रुचि ठगी हुईं दै, जगत्‌ एवे शरीरसे 
ततरराग लगा हआ है, जीर्ोपर्‌ दाका भाव उठन्न ही नहीं होता, तथा आत्मापर पेपर्‌, षरे 
साधक कम॑कांड आदि पर तथा धर्मक फखरूप नरकस्वगादि पर श्रद्धान नही दै, जो आगप्पे कदी- 
गहं बातो पर प्रतीति नदीं करत्‌ है, अपनी कुतकेणापे आगमके विरद करना करते द, उन सभम 


व्यवदहारसम्यक्त्व नदीं है; पेते जीव अभद्र त्रणीपिं द। 
दयवहारसम्थ्य निश्वयसम्यक्खका साधक रै, ओर निश्रयसम्यक्छकी पहचान सरानुभूतिपे होती 


हे । सम्यक्लकी प्राति इपर जीवके यदि एकवार भी दी जाय, तो फिर उप्त जीवकी नियमपर मुक्ति होती 


दे। अथपुदरलपरावतेनकाल्ये बह नियमते मोक्च चला जातत हे । सम्यक्खप्रापतङे दिये जेप काठडच्धि 
तथा देरशनारछन्धि बाह्यकारण हे, पेते क्षायोपशमिकीरच्धि, विश्चुदधिरुभ्धि, प्रायोगिजोटन्पि तथा करणः 
रुभ्ि ये अंतरंग कारण दै । इन रष्धियोमि पाच रषिं तो भव्य तथा अप्य्‌ माह जात्‌ रई, 


परंतु करणलब्ि केवछ ब्यक दी होती है । तथा करणठन्धिञे होनेपर अतगुहूतेपं निषपसे उम जीवके 





(9 शखयउवसमियविसोही देक्षणपाउग्करणङद्धीया, चत्तारिवेप्तामण्णा करण पुण होदि सम्मते ॥ (गो० जी० ६५१) 


ध्रथात्‌-ज्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकी, श्नौर करणः, हन पांच कष्वियोमिं चार सामान्यरीतिले भव्य श्रमव्य समीके होती 


ह । परन्तु करणलष्धि डसीको होती दै, जिल भन्यके अन्तञ्हर्तमे नियमसे खम्यग्दुशन होता दै । 
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सम्यक्छ प्रकट हो जाता हं । सम्यक्तवके मूखमें तीन मेद है-? ओप पिकसम्यक्छ, २ श्षायोपश्चपिक 


सम्यक्व, २ क्षार्थकसम्यक्छ । जो सम्यक्छ चार अनेताचुवंपि, तथा एम्यश्लप्रकृति, सम्यङ्पिथ्पास- 


प्रकृति भर मिथ्परालप्रक्ृति इन सात प्रकतियोके उपशमे होता दै, उप्त ओपरमिकपम्यक्त कहते है। 
जो छ प्रकृतियोके उपशम तथा सभ्यक्टदप्रकृतिके उदयमें होता है, उपे क्षायोपश्चपिरपम्यक्छ कहते 
हं । यहांपर इतना विशेष है किं पवधाति स्पधशोंका उदय, क्षय, सत्तामे उपशम होना तया केवर देश 
घातिर्योका उदय होना आवरपक दे । सातो प्रकृतियोके सर्वथा क्षये होनेवाठे दम्यक्छरो क्षायिश् 
प्म्एक्त कते दं । तीना सम्प्खोके सरूपे कोई अन्तर नदीं है, केवर कपे उदय यिति आदि. 


का विवक्षामे भेददे। जितने अँरामे सम्प्क्छप्रण्टो गाहे वह तीनो मेदो पमाननहे; कपो 
सम्धग्दरान आलसाका निजरूप हे, वह समस्त मर्द आलसीय परमनेदमय सपरसका अनुभव करात। है। 


८६. अ क ऋ, क 


५ (भिश्रोपमिकनाम क्षायिकैचेति तत्निधा । सितिबेधकरृतोभेदो न भेदो रसबंधपतात्‌ ॥ (क्वाप्यायौ उचरदै देम) 
अर्धात्‌-तीनों सम्य्च्वोमिं स्थितिवंधशृत मेद्‌ दै; व्थितियां नीनों सम्यक्त्वं की भिन्न भिन्न है, परन्तु अनुपागवधहन दने कोष भेद नदीं 
है। समी मेरे जआच्माको स्वाजुभूल्यास्पक श्ानन्दका देनेवाला पक ही सम्यक्वगुण है । इसीलिये र्सोदयज्ञनित कोई भेर उदुभूव-हय 
सम्वस्वगुणमे नहीं दै । हसीना छुनासा नीचे श्लोके ओर भी द जाता है- ; 
'खवाथकरियासमर्थोत्र बधः; स्याद्र ससंज्ञकः । रोपर्व॑धत्रिकोप्येष न कार्यकरणक्षमः 1 ९३८ ॥ 
ततःखितिवद्रादिव सन्मत्रेप्यत्र संखिते । ज्ञानपंचेतनायस्तु क्षतिन स्यान्मनागपि ॥ ९३९ ॥ 
थर्थ-घनुभायवंध ही स्वा्थक्रिधा करनेमें अर्थात्‌ अपना फलन देनेमे समर्थं है, शेष तीन वंघ इदं भी युर्णोका विघात नही कर सक्ते 1 
इख न्तिये तीनो सम्यक्ष्वोतें स्थितिर्वधकी ध्पेन्नासे सचामर दयो सेद्‌ है, उससे सभ्यग्दरीनङ साधं अविनाभाविनी कनचेतनाने कोष 
श्नन्तर नदीं पड़ता ! अर्थात्‌ तीनो सम्यक्त्वोिं समानता है । उनके उद्भूत रूपं कुड भी खरूपमेष्‌ नकं दै ! उक्त तीन धरक्षारके सम्यक्तवके 
ही, उत्पत्तिकी अपेक्तासे, दश मेद भौर मीह। ोर्वे ध्सप्रकार है { दुसरे पृष्ठम नीचेकी रिप्पणी दैवो ] 
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सम्यग्दष्टिका जता इतना प्रक्छ एवं निर्भोकदो जाता दै किं उषे  किसीप्रकारका भय नरद होता । 


हप्का कारण यही । दै किव सदा यही विचाराकरताहै किम पुदररपे सदेव भिन्न ्‌ एवं अकेडाहू, पै 


| 
२ भरिकार्रहित खद चेतन्पसयरूप हू, य्‌ सथ विकार पुद्गछ्के ट, तधा शारीर षा षारिक ष्वा दुः ६। 


पुत्र पोत आदि सव अनिद दै सञ्च इनका कोर सष नही &ै, यद जीव नाना गति्ोमिं कपरवश्‌ 


घूभता करता ई टे, कभोकी प्रणा एक दूसरे साथी सभञ्च केता दै ; यद सवकरभक फर है मेर 


स्वरूपसे सवथा ज़दी बात है) सम्ध्षट आलापे पमे विचारे कारण ही, ङितप्रकरका भय उप 


पर प्रभाव नदी डाल सकता । पह विचरता ह कि-मेरा लोक तो वैतन्यलोक्‌ ह, बह सदा निद 


'आज्ञामागेलञद्ववसुपदेशात्‌ सूत्रवीजसंकषपाव्‌। विस्ताराथाम्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥ ११॥१ ( माताडुरालन) 

र्य-(१) चीतसाग सर्यवदेवके श्राक्षारूप वचनो धद्धान्‌ करना श्राह सम्पक्वहे । अर्धात्‌ अत सप्र श्रनदेबके कथन(षास्रचे गये 
प्राचायेप्रणोत जागम पर श्वद्धान करना “अ्तास्तम्पक्तव" है । (२) मोहनीयक््मके शांत होतेव परिग्रहादि-रदित कल्याण करी अविनश्यर 
रलत्रयघ्वरुप्र जो मोक्रमभे है, उसका श्चद्धान करना सो मभगेसम्यक्तव है । प्र्थात्‌ सम्यग्ददानश्ानचारितरङग रत त्रये ही मोक्तशी प्राति 
हो सकती है, पेता धद्धान करना "मागैसम्धक््य' है । (३) जो तीको उपदेश दे प्रग 91 प्रागप्रतपुद्र ह, उनके तथा 
गणधर भचायं श्ुतकेवनी अ।दिके उपदेश 3 उप्यन्न हूर सम्पक्वो “उपदेशतम्यक्तव" कतेह। (४) पुनि चरण.समोप्े वेडश्र 
घ्याचार-सुरजोके विवरण सुनते, उनपर्श्रद्धान रोनेषे जो खम्यक्तअ होता ६, चर "डुजरतम्यक्तव" ध्रै । (४) मोदनीयक्मशे उपशम कषेनेसे 
किण्दीं किन्दीकौ जो कठिन शाल्नीय रदस्योके एवं फरणयी्जोके म्नो सम्रफतेते सम्यङ्त्य उदत्न होता है, वद (वी त्तसस्पकतय" क नाता ह 
(६ ) पदार्थोरो संकतेपते सवर कर उन पर श्रद्धान कर्नेवे जो सम्पक्रयहोता है, बह "संतत ग्तम्यप्तण्दै। (७) दददशागगणीसो 
विस्तारपुदकृ सुनफर उक्ते समसनेखे जो पम्यक्त्व उदन्त होता है, षद “विस्त।रसम्पश््य” है । (८) शास दचनोङे विना कित णन्य पदार्थे 


उत्पक्न जो सम्पक्त्वरै, चह “अर्थृलम्यक्तद" है । (६) भङ्गपविषएट ओर अङ्ग बाय इग श्चतज्ञानङ अवग।हन करनेपे जो सम्यत उव्पन्न दातादै, 


वह “अवगाद्रसम्यश्चस"" है । श्रोर (१०) केवलजान उद्पन्न दोनेदे जो तदमावी पुरो विश्चदतासे सम्यश्त्पुएषतो पएतनिष तता होती रै, 
चह ““परमादगादस्म्पक्तवः' है । 





न निजात 





न्वर्‌ 


निवाप करनेषाला हूं तो युके कभी कोई म्याधि नदीं हो सकती, ये समल व्याधिं शरीरम रोती ३। 
रीर पुद्गल दै, मं अमूतं ह; मेरे उपर उन बेदनाजनित व्थाधिरयोका क्या परमाव हो सकता है? जप 
खगी इह अग्नि घरको जला देती हे परंतु षरे अ।कार प्रतीत दोनेवाठे आक्ञाको तो ब्रह न्ष जला 
सकती, इसी प्रर शरीरको ग्पराधियां नष्ट मष्ट कर सकती दै, आकाशतुख अमू भासाका। तो वे कछ 


© _ क 


नर्द कर सकतीं । मेरा आतमा निय सदा रहनेवाला है; पयाये प्रतिक्षण बदलती रशे, उनपे मेरे खरूपका 
कभी प्रतिघात नदीं हो सकता । लोकम आयु, सरीर, ईंद्रिय, च।पोच्छपात, इन प्रणोके नाशते मध्य 


ह । य 


मानी जाती हैः परंतु यह सव पुद्गल पुद्गर्परं कलना दै।मेरेतोचेतनादी प्राणे, उषी क्म 
मृत्यु हो नदीं सकती । भं सदा अपने अभूतं चैतन्य समाव रहनेवाख ह, मेरे ऊपर भिजरौ जदि मू 
पदार्थाका क्या अक्षर हो सकता है ? मेरे उपर इन पतव वापतोका फमी कोहं प्रभाव नदं पड पकता । ये 
सव विचार सम्पग्हि जीवक सदे जागृत रहते है, हमदह्िपे वद सदा निक घना रहता है । इष्ड 


नक क क [ 


विपरीत भिध्यादृष्टि हदव सयभीत रइत। दै, दह्‌ चित्तं मिरतर व्याकछ ए कपायमाने रहता ह। उषे 


चिता रहती हे कि भै जरदी न षर जा, मै परकर खं जा तो अच्छ, कदी दुतं चछा गपातो 
बहुत दुःख घटाना पडेगा । भै सदेव नीरोग प्ना रह, यजते होव्यात्रिन्‌ द जप, मेरे कद रिज 


न गिर जाय; कोहं तप विच्छ सिंह आदि मयफर जीव कदी खान चेवं अ वृद्ध हो चख, कश मर 
न जाऊं ! इसादि समी भय मिध्ारष्टिको खगे रहते & । इफ कारण पदी हे छि वह्‌ जिन पुद्रेि 


-- भे 


संबंध कर रहा दै, उन्दी को अपना समञ्च रहा हैः तथा अपने ति जघल्य ष सते बोध नई है इव दपि 
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उसके कचेतना ओर कर्मफएलचेतना रहती ईै। सम्यग्ह टके सदैव ज्ञानचेतनः रहती दै । क्प कि मिथ्या- 
षटि मोहमलीमस परिणमोंवाला ह, अतएव वह स्वानुभूतिते च्युत ई ओर सम्प्टष्टि मोदमरीमपत ` 


-ऊ8 ज क 


परिणामोसे रहितं है, अतप बह खानुभूतिसषहित टै । खातुमूतिषहित जीबाके ज्ञानचेतना दी होती है, 


कि कड र 


पसे रदित जीवो क्म॑चेतना जर कभरषखचेतनापे ही दती है । जेषे पिध्पारष्टिे ज्ञानचेतना कमी 
र हरी, वैते सम्यग्दषटिके कपैचेतना एषं कमेफल्चेतनायें कमी नहीं होती 


है, इष्ट-अनिष्ट पदार्थौ रागद्वेष सी रुरता हैः तो उ्तके कभचेतना कमेफरयचेतनायें कथो नरी हो कर्ती! 


= क ग्ट, कि ७ किः क 


केवट ज्ञानचेतना दी क्यो होती दै ? इका निणय नीचे छित देतुओ ओर प्रमाणत किया जाता दै। 

९-कर्मचतना ओर कर्मफल्चेतनाओंके सरूप-कथनसे मिथ्यादृष्टि दी उनका स्वापी सिदध होतारदै, 
सम्पम्टषटि नहीं । २-सम्पग्दषटिके, लबिधिरूप अवसे मी ज्ञानचेतना दी रहती हे । रे-बाह्यपदारथाका 
उपयोग ज्ञाननेतनामे बाधक नदी होता । ४-पम्यग्दषटके अभिलाषा, रचिपूैक भोगतिवन नी दै । 


[+ 


५-उसकी रागक्रिया बन्धद्का कारण नहीं है। ६-उ्तकी रागक्िया कमोदयजनित शिया हैः बह राग 


+ 


पैक की-गह करिया नहीं समञ्नौ जाती । ऽ-सम्यग्दष्टिके रागमवि मीनर्ही हे, बध म न हे, 8पलियि 
उसके कम्रफल्वेतना य नहीं है । <-उसक्ा भोगपैवन बधेत नदा कतु ननन इत द । 


९-अशुद्धोपलयि सम्यक्छके अमाकमे ही होती है, उवी बेषफर कृपचेतना, कमेफएर चेतनायं हाती 
६। १०-सम्यग्द्टिके सदा शुदधोपरग्ि रहती है, इट्य उपतके सदा ज्ञानचतना हय रता है \ अब 


क्रः ॐ । शि 


इन दश देतुओंका सप्रमाण खुलाक्ठा नीचे दिया जाता दै 


िद्धिर 
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नमयन ड जतिप मिस्य 


कमेचेतना ओर कर्मफर्येतनाका ठक्षण पंचासिहायकी `तचछपरदौ पिका वृत्तिम श्रीषसरमपृञ्य 
अमूतचेद्र स्वामने यह किया हे कि “एके हि चेततयितारः प्रकृष्टतरमोदहमटीमसन, ्रङृषटतरत्तानारण 
मुद्रताजुभावेन वेततकस्वभावेन परकृ्टतरवीर्यातरायावप्तादितकायैकारणपापध्याः सुखदुःखं करमफर- 
मेव धान्येन चत्त । अन्ये तु ्रकृ्टतरमदमङीमसेनापि प्रृ्टत्नानावरणमुद्िताङुभविन चेतङसवभा- 
पेन मनाग्वी्यात्िरायक्षयोपकशषमासादितकायकारणष्ापथ्यः युखहुःखानरूपकमफसादभवनपंवलितिभपि 
कार्यमेव प्राधान्येन चेतयते ॥" अर्थात्‌ ज्ञानवरण दरीनावरण वीर्थातराय ओर मोहनीय-कर्मोदयवश 
सुखटुःखरूप फम॑फरको भोगनेकी जहां प्रधानता है, दां करमफटचेतना होती द । तथा उक्त करमो 
उदयथसदहित जश्च इष्ट-अनिष्ट पदार्थों रागद्वेषमोदपूवक छायं करनेका उयोग प्रपान है अथात्‌ राग 
देषमोह-विशिष्ट उुद्धिपूक कर्मं करनेकी प्रधानता है, वहां कमेचेतना होती है । इसी बातको खामी जयः 
तेनावा्यने पुष्ट किया हैःसाथदी उन्दने -निभल्यदरप्साबमूय मदोपानितपरहृश्तरमोदमलीमसेन 
चेतक भावेन श्रच्छादितसताम्वःः' यहं विशेषण कमेचेतना ओर कमफटवेतना दोनों लिए दिया है। 

स्वामी अमृतचद्राचा्यं जर सामी जयतेनाचार्थने दोनों वेतनाओंके सखरूपमें भोदम्टमस 
1 शेषण दिया ३ । यह शय्द मिध्यालकर्मके उदयं दी सवत्र आता दै, चारितिमोहनीयके उदयके खयि 
“रागदधेपमलीमसः विशेषण दिया जाता हे । रागद्वेष ओर मोह, इनमे मोद शब्दसे मिथ्यालका ही अर्ण 
३ । जैसे रसनकरण्डश्रावकावारके इस छेक किया गया ह बोहतिमिरापहरणे दशेनलाभाद्बाष 
स्नानः । रागद्धेषनिवृये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४५॥* थत्‌ मद (मथ्यात)-स्पा मधर न ६। 
जानिते सम्यम्ददौनके ठाभते जिसको सम्यम्ानकी प्राति हो गह ३, पसा साधुपुरूष रागहेष ( चारतमोह 

९७ 


न्व विटथचव भनी धी म चत चट च्य %८्‌।००य।% 


५ 


१ । 
१ 4 
॥ 


सिद्धिर 


॥ 


1 ७ यका निवचिके | ॥ चारि धारण करत्‌ दे । ओसमयसारमें भी मोह शम्दते मिथ्यालका ही अ्रहण 
( क्रिया गया हैयथा- जं जं मातु यदतः आदि गाधा १२५४) । सामी [असृतचेद्राचायेने े रागदेषपोहाः" 
( कहा हे, बहा भ मोह ह मिथ्याल्का दी हण हे । अन्यथा रागदेषका थोग ग्यथं पडता ई । अतः 


8 ® 


्रक्ृतमें ‹ मोहेमरीपस विशेषण सिद्ध. केरताहै कि -कमूफर्चेतना ओर कमेचेतनाा २ सामी मिथ्या 
ट्ट जीव ही दतत है, सम्ण्टषट नहीं । सम्बग्हष्टि तो  मोहमलीमस ( मोहदित ) न होकर निम | 
( माहरारत › दै; इसलिये उसके उक्त दोनों चेतना नदी हो सकतीं । 

मोम, टीमसता एव निलः छदासालुमूतिका अभाव मिथ्याह्िके ही होता है पम्यग्ट टके रभ्थिरूप 
सद्भाव सदेव रहता दे -वाह्यपदाधाकी उपयोगाव्रामें मी उत्का अभाव कभी नदी कटा जासकत्‌ । 
चाहे आता वाह्य पदार्थो उपयुक्त ह अथवानदहोः .बद सवाुभूतिवाखा सदेव हे । सम्थग्दरेन ओर 
स्वाचुभूति्ा परस्पर अविनाभाव हे । _कमेचेतना ओर  करमफर्चेतनाका । स्वाभी सखातुमूतिके अभाव- 
वाला बतलाषा गया ह । इसयिये स्पष्ट सिद्ध दैकि बह मिथ्यादष्ि होता हे ॥ निमल॒दधासाुभूतिके 
अभावमें उपा्नितत जो मोदभटिनमा" इस पाक्य तो स्पष्ट . सिद्ध हक्क कम | एं  कमेफडेतनारजोका 
स्वामी मिथ्यादृष्टि डी बतलाया गया । आगे चलकर स्वामी जयसेनाचायं ओर भी इ बातको विशद 


क्रते; वे तात्पयबृ्िे टिखते दै- (नषिकारपरमानदेकल मावमालसुखपलभपानसतेतो पिशेषः 
रागद्वषरूपा तु या कम॑चेतना ततपदितं कर्पफटमनु मवति । अथात्‌ विकाररदहित परमआनंदस्वरूप 


(१) “गरृहस्यो मोत्तमाग॑स्थो निमि नैव 0 । श्रनगारो, गदी यान्‌ निर्मदो मोहनो घुनेः ॥ ३३ ॥“ ( रजकरोड्ावकषाचार ) 
अर्थात्‌-सभ्यग्टषटि यदस्य मोत्तमारी पर आरूढ टै, परन्तु मिध्यादष्टि मुनि नदी; इसलिये भिथ्यादि मुनिसे सम्यम्टणि णृदस्व ष्ठ ३ । 


०5 >>5 च 26 चट ०८य।८प८ वक 05 > 25 चट १० 


सवतत = 
सक तन स्त्कन्न्त् 
५ 
४ 
1 २ 


५) 
३१. 


, तथा उस-सहित कर्मके फलका । (करमफटचेतनाका) असभव करते है। भालमायदुखपे रहित मिष्याहषटि 


अद्वितीय स्वभावा जा आत्मय सुख ह, उषे गहा प्रपि हानवाछि पुरुष विराष रागदषरूप कमतचतना 
जव ही होताहे। सम्यम्हर्टिका आतसुसत राहत नहा बतलाया गया हे । हत कथनसे कम कमेफल- 


कि कव, छ, = कष 


चतनाओका स्वामी सम्य्हषि नही हो | तकाः यह बात सणष्टरीतिपे षिद्‌ हो चुकी । 
समयपतारकार स्वामी इदङ्कद स॒निराजने  चेतनाको दां भद बारा है १ ज्ञानचेतना, २ अन्तान 


डी ॐ च, 


| व तना । अज्ञानवेतनाङे उन्होने दो भद किष है? कर्मचेतना ओर २ कमफरवेतना । मूलगाधा इत- 
प्रकार है-शदतो कम्मफर अष्पाणंजो इ ङण कमफल । सो ते पुणो वेदि बीजं दुःखस्त अद्विह।” 
| इतीभकार दो गाथाय ओर है जिनमें अज्ञानचततनार्जोक वणन दै (गाथा-४१७, ४१८, ४१९)। 


1 त ¢ 


5।२ 
5/५ 
९ | इ 
् हन्द गाधाजेकि भाशयको स्वाम अ मृतचद्रसरिने स्पष्ट स्ियाहे। तरे टिखते ~ शनाज्ञानमेदेन 
+) तना द्विविधा | भवतिः इयं तावत्‌ अन्ञानचेतना गाधात्रयेण्‌ कथ्यते,-उदयागतं छयभादयुभं कम वेदयन्न 
चुभवच्‌ सज्ञानिजीवः २ सपखभावाद्भरशे भूता सदीयं क्मोति भणति ! मयाछ्तं क्ति च भणति। घ 
जीवः पुनरपि तदृष्टविधं का मध्नाति । कथंभूतं १ मीजकारणं । कख !? द्ःखेख ।" 
यापर कृमचेतन। ओर कफ़रुचेतनाकों 1 नामते प्रगट करिया गवा है। यदि हन 
दोनो चेतनाओंका स्वामी सम्पर्दषटि जीव भी द्यत,  अन्ञनिजीवः ख्यभागाद्ष् भूल” ये 
विशेषण उसके छिव कभी नहीं आ सकते ये । ए दि वाह्यपदार्थोि भी उपयुक्त हो,तोमी वेह 
प्सखमाव (आलसीयमाकोते भरष्ट नहीं रदा जा सकता, ओर न वह अङ्नानीङे नामे ही कहा जाता हे। 


भन्नानी संज्ञा मिथ्यारषटिके छ्यि दी सर्वत्र आती हे । यथा-"एकः सम्यग्दगासाक्ौ ३ केष ज्ञानवानिह्‌ । 


) 
| 


% 


धायः मोग 
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ओरी विरराद करत टै; पे टिखत्‌ दै-“कमेचेतना कोर्थः ? इतिचेत्‌ मदीयं कमं मयाश्ृतं कभयाचङ्ञन्‌. 
भविन ईहापूषेकमिषटानिषटरूपेण । निरुपराग शुद्ासानुभूतिच्युतसख मनोवचनकायव्पापारकरणं यत्‌ सो 
मेषकारणभूता कम॑चेतना भण्यते । कमेफट्चेतना कोथः ? हृतिचेत्‌ स्वस मावरहितेन. अह्नानभाषेन 
यथासम्भवं वयक्तानपक्तख मावेन दहापूकमिषटानिटविकरपरूपण ट्ष! विषादमय्‌ सुखदुःखाजुभवनं यत्‌ 
सा वेधृकारणसूता कर्फर्वेतना मण्यते ।" अर्थात्‌-यह मेरा कमं दैः मेने इस कमेको किया है, इप्प्रारं 
ंटापूषक इष्ट-अनिषटरूप अन्नानभावसे उप्रागरहित .जदधालाचमा तिमे च्युत जीवृके मनःवचन-कायको 
जो व्यापार हैः वही वेध-कारणस्वरूप कमंचतना कदी जाती दे । तथ खस्थभावसे रहित, अङ्नानभाषपे 
यथात्तेमव इंदापुवंक प्रगट प्रगट स्मावरूप इ्ट-अमिष्ट विकल परिणामो हषोप्रिषारसरख्प जे 
सुखदुःखका अनुभ किया जाता ह, बह वेष-करणभूत कमचेतना कदलती दे। 

आतमातुभूति-चयुत जीवके स्वखमावः रहित अज्ञानभावपे कभवेतना ओर कमफरचतना दोती दैः 
दानांदी वैधकारणस्वरूप हं । सम्यग्ट्टिको दुःखबीज कमनेषका कृता भी नी कहा गया द क्य 
वह असताभिलाषी हे। इस वातको अगे उक्त करेगे ! स्वामी अमृतचन्द्रसूरिने आलसस्याति रीका 
पृष्ठ १९५ पर्‌ खा दै वि के “ज्ञानादन्यतरदमहमिति चेतनं अह्नानवेतना ॥ रोनों चतना्ओंङ। 
सैास्बीज प्तलाया ह, (त जीव तानप मन्न अन्नानमावेे वेदन नदीं कताः दरषाडये सम्थ- 
ट ष्ट जीवके कमैएख्वेत्तना तथा कमेवतना दोर दी नदी होती, यह बति ऊपरङे समस्त प्रमाणो 


निणीत द चुकी । ~ + 
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कयोपकयो व कज साकार भयिाधगियिमवगययि्यिकयनकयक 
किदिति = पीीणीरीणीणरगीणणीीिं षित 


9 


~ ` अव केपेचतना ओर कमृफर्वेतना सम्यम्दष्टिके क्यों नदी हो सकती, इसी बातो स्पष्ट किया 


जात्ता हे । सम्यम्हष्टिके कमे कमफटवेतनः भाननेवालटे यी ए तु दत हं के जव षह आसमानुभूतिते 
टटकर आरभ परिग्रह भागमिं अपने उपयोगन्नो खाता  रागदषपू्ेक शस कापको करता हे तथा 
्रिषयमोगपि अनुरक्त ! दाता हे, उसषमय उसके कृभचेते ना ओर कमेफटचेतना की जायगी ॥ य कथनं 


@क० क 


युक्ति ओर पिदधति दोनोति ! दी प्रतिदरल पडता [हे । पहले तो आसमालुतति ‹ ओर्‌ .रागद्वेपपूष काम 
करनेका कोर सबंध दी नष्ठीं दे । आसानुभुति मिथ्यात्व एं , अनन्तानुबन्धिकपके भमावपरं प्रगट 


होती दे, ओर रागदेषकी प्रचृच्ति चारितरपोदनीयके उदयते होती है। ह का्य-कारणङ्ी रिच्‌ारणापि 


क 


पहं बातसिद्धशे जाती द के जहां चारित्रमोहनीयके उदयते रागद्धेषपूषक जीवकं बति उ वहां 


क , भ कि 


पिभ्यालका अभवि दी तो भातानुभूति भी हाती रहती हे । जीवका उपयोग सातुभूतिमात्ं होः 


अथवा स्वानुभूति लभ्धिरूष दी रहे ओर उपयोग बराहमपदार्थोमि ह, तो भी रागदेषते उपक कोहं सष 
नी हे । उपयोग ञान ह। उसीके रभ्पि ओर उपयोग दो भद ह| क्षपोपशमरूप जितने भी ञान 
है सभी संक्रमणासक 1 । वे सदया अथंषे अथान्तर्‌क। ग्रहण करते दी रहते है। उनो कोह न मनते 
साक्षात्‌ उन्न दोता टेः किसी मनकी परम्परा निमित्तता हे । हील एक समयम ए ही उपयोग 
योपशमः ज्ञानधारियाफे हाता हे वे केवलन्नान क्षायिक टैः उपमे मनप निमित्तता § ्ितीप्रकृर नही है; 


इतलिये पह खेपोरग। अर्‌ परोपयोगीरूप सद्य ४ सादी रकता ६ । ९९।८१ उर्त कमणासक | 
| नरी कटा गयादहे। हा परपदाथमिं उपतका भी पदाथेकि संक्रप्रणपे सेक्रमण होता है परंतु आलसोपयेग 


तथा परोपयोग दनम कमी ब्युच्छित्ति नदीं आती; हकषटिये उपे संक्रमणमं चमिर नद किष जता! | । 


[मी 2 


८ 
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सिद्धि 
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इसप्रकारका संक्रमण छदधासातुभूततिमं बाधक नहीं हे । दूभरी बात यह भी है क़ केवरन्नान वीतराग है; 
क्षयोपशमज्ञान सराग हे । इती सरागता ओर बीतरागताके कारण सम्यक्छको भी कोई कई तराग 
ओर वीतराग समक्षक़र सराग-सम्पक्लीके क्मचेततना तथा करमैफर्चतना मी कर देते दै। ओर वीत- 
राग-सम्यग्ट्टिरे केवरन्ञानीके) केवलक्ञानवेतना कहते द । कमैवेतना ओर कपमैफखवेतना वरहीपर होर्वी। 
है जहां अभिटापापूषक (रचिपूरेक) एवं अज्ञानभावते रागदषपूषर कम फिथा जाता है । सम्पग्हाष्ट 
जो रागद्वेष है, वह्‌ केव चारित्रमोहनीयक़े उदयते दै । पिथ्पाल-मिभितत न दोनेते बह कषध नश पाना 
गया । चारि्रमोदनीयका उदयः ओर उपयोगसे उपयोगान्तर जोकि क्षपोपशम-त्ञनह खपाव दै, 
दोनों दी सम्ग्दषटिकी ज्ञानचेतनामें बाधङ़ नदी है। हषी वातको प्ध्पायीङी कतिपय कारिकाओंति 
| 
| 
| 
| 


पु§० 
९३४ 
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स्पष्ट किया जाता है 
“हतुः शद्धालनो ज्ञने रामो भिथ्याल्रकममंणः । प्रयनीकस्तु तत्नोचैरशमस्तत्र व्यययात्‌ ॥ ६८७ ॥ 
दग्मोहेस्तंगत पसः शुद्धस्यासभवो भवेत्‌ । न भवेहिष्नकरः कथित्‌ चारित्रावरणोदयः ॥ ६८८ ॥" 
अथ॑त्‌-ञ्ुदधासानुभवपें मिथ्याठका उपशम हेतु हे । मिथ्याखकमेका उदय शुदध।साङे अनुम 
वाधक है, वद उप्तका प्रतिपक्षी है । दशेनमोहनीयके अस्त दनेपर अथात्‌ अनुद्य होने पर शुदासाका 
अनुमव रोता दै; उमे चारितरिपोहनीयकरा उदय वाधक नहीं हो सकता । उपयोगके विषमं कहते दै 
“सखसिन्नेवोपयुक्तोपि नोत्कषौय स वस्ुतः । उपयुक्तः परत्रापि नापकरषाय त्वतः ॥ ८६५ ॥ 
अथीत-ज्ञान वाहे स्वोपयुक्त दे या परोपयुक्त हो, दोनों दी अवस्थां कोहं गुण दोष नदीं दे) 


ष्व 


ज्ञानोपयोगके परिवतेनसे सम्यग्दशनपें इछ रुण दोष नदीं होता है,- 


~~ 











“चर्यया पर्यटन्ञेव ज्ञानमर्थेषु रीरा ।- न दतिाय गुणायाथ निदं पथेभर्वतात ॥ ८६७ ॥* 


ञान पदार्थो ीटामातरे घूमता फिर दै १६ प्रसेक पदायको जानता हुभा नतो कोई दोष 


पैदा वरतादे ओर्‌ नं कोह यण पेदा करता हे। अथात्‌ नानयुणङ्ा कायं प्रये पदाथरो जननामत्र 


क्क अ, न्द 


हे, उसका  सम्यकतवके यणदोषते कड योजन । नही हे। यहां दोषपे प्रषोजन सम्पग्दरोनश्ष हानिते दै 
ओर गुणसे प्रयोजन उसकी उपति ओर र बद्धिपे हे । यह बात भपिवष्पायङ़ <६<, ८६९, ८७०, 


+ छ = ककण 


८७१ ओर ८७२ छकरा जानना चाहिषे । न दशन क्टातिङ बषषख कटै जतिः षो कते दै- 
"हेतोः परं परसिद्ेथैः सथूरुलक्षयेरितिर्तं । आपरमत्तं च सम्यक्त्वं ज्ञानं वा सविकल्पकं ॥ ६१४ ॥ 
ततसतूर््व त॒ सम्यक्तवं ज्ञानं वा निर्विकल्पक । शुद्कध्यानं तदवात्ति तत्रास्ति ज्ञान वेतनाः ॥ ६१५॥ 


गध क कप 1 + ९ 


भसर्तीनां विकस्पत्वान्न स्याता शुद्धचेतना । अस्तीति वापनोन्मेषः केषांचिव स न सारह्‌ ॥ ९१६ ॥” 
अथ -रथूलपदाथेको ट्य रखनेवासे जिन परसिद्ध पुरुषनि केषर रमर हतु 2 पषा कदु द 


क , अकी कि. 


उनक्रा कहना दै कि ्मच्तयुणस्थानपरयत सम्यक्छ ओर शन्‌ दनि सविर ट प्रप तएगखानते 


ऊपर, सम्यक्त्व ओर शान्‌ दानाद्य [नावङटप्‌र दात हः वदी युछत्पान कृदरत्‌ | अर छु पी अध्य 


अक द्धि _ मी म्व 4 कपय 


्ञानचेतना हाती दे। नदी ङिन्दी पुरुषार भमच जाबा िकरपातपक दाने उन्‌ युद्ववेनना न्द 
हो सक्तीदै इम्रकारकी वासना ठगी हई है, (व ठीक नरद हे । भवा्थ-जो लोग पेना कहते हं ह 


=, छी „कदि, 


कि श्रमत्तगुणखान पयत बुदधिपूवक राग हाता हे, इटि वरात्‌ ज्ञनं ओर्‌ तप्पर्त दना सवि 


५? =  @ °. 


करपक्‌ है; स िकरपअवखामे ्ञानचेतना भी नदीं दोत्तीदे अथात्‌ छठे गुणस्थानपे उपर दी त्रा नवेतना 
हती हे, नीचे नही उनके चयि आचायं कहते है के-देषा कटनेषाठे यथा्थवस्तुे विचारक नरी ह। 


क 


क्यों नदीरःसो बतातेदै- 


च्यम 
न्‌ ५ 
५. 
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यतः पराभधितो दोषो गुणो वा नाश्रयेत्‌ परं । परो वा नाश्रयेदोषं गुण॑चापि परश्रितं ॥ ९९७ ॥ 
अथ -स्योदध दृक्षरेके आश्रयते होनेवाला गुणदोष दसरेक आश्रय नदीं हो सकता; हसीप्रकार 
दूसरा म दृसरेके आश्रये होनेबट गुणदो पोको अपने आधित नहीं बना सक्ता । अर्थात्‌ जि 
आश्चयसे जो रोष अथश गुण होता दे, षह दोष अथवा गुण उप्त आश्र पसे दो सकता ३, अन्प डिसी 
आश्रये नही दी सकता । यर्हापर जो प्रमादावखारे रागदेषपू्ेक प्रवृत्ति तमय शुद्धवेतनाका अभाव 
मानते है, उन्हीके उत्तरम यहे उपरका श्छोक कटा गया हे । ओर मी देखिपे- 
““पाकाच्चारितिमोहस्य रागोस्योदपिकः स्फुटे । सम्यक्त्वे स कुतौ न्यायाञ्ज्ञाने वाऽनुद्यासके ॥ ९१८ ॥" 
सर्थ-चारिजरपोहनीयकमेका पाक होनेसे राग होता ३ै। राग आलसाका ओदयिकमाप है, अथौत्‌ 
कर्मके उदये होनेवाखा हं । दह ओदयिकभाव अनुदयस्वरूप सम्यक्स अथवा ज्ञान किपप्रार हो 
सकता हे ? अथौर्‌ नरी हो सकता । ओर भी प्रोष स्पष्ट करत है- | 
“अनिष्नननिह सम्यक्त्वं रागोयं बुद्धपूवैकः । नूनं हें क्षमो न स्याव ज्ञनसंचेतनामिमां ॥ ६१६ ॥" 
अर्थ-बुद्धिपूवेक रागमाव सम्पक्छका घात नीं कर सकता दे; इ्तख्यि वह सम्क्सकफे पाथ 
अविनामावी ज्ञनचेतना ( कन्धिरूप )-का भी घात नियमते नी कर सकता हे । अथात्‌ रगमष 
आस्पके चाशतरियुणका दी विधात करेगा, वहन तो सम्पक्लका ही विधात कर सकता रै ओर न ज्ञान 
वेतनाका दी परिघात कर सकता हे । राग चारित्रिका दी प्रतिपक्षी हे, दोनों (पम्पक्छ ओर चारि) 
नही हे; इसख्यि चतुथयुणस्थानमें मी ज्ञानचेतना होती हे 1 उसका कोहं बाधक नदी हे। 
“तवाप्यात्मानुमृतिः सा विशिष्टं ज्ञनमारमन : । सम्यक्तत्रेनाविनाभूतमन्तरयाद्‌- व्यतिरेकतः ॥ 


पद्धिः 
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अथात्‌ आत्मानुभूति आलाका विशेष ज्ञान है । वह आलानुभूति सम्पग्ददीनके साथ अनय ओर 


` व्यतिरेकसे अग्रिनामाविनी ३ । अर्थात्‌ दोनी सपव्याति दै । इसकी स्पष्टता ओर मी नीचेहे छोकषे 


छ, कि 


होती र-“क्िमतावता याबच्छुद्धोपरुन्धिरात्मनः 1 सम्यक्लं तावदेवासिति तावती ज्ञानचेतना ॥” 
अर्थात्‌ उपरे कथनसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जबतक आला ्ुद्धोपरब्ि दै, तभी 
तक सम्यक्त हे; ओर जवतक सम्यक्छ है, तमीत्तक ज्ञानचेतना हे । इस शोके यह बात स्पष्ट दो जाती 
दै 1$ जो भाव सम्यक्का घातक दोगा वदी ज्ञानचेतनाका भी धातर हीगा, ओर जो सम्धक्ता 
धातक नदीं हे वह ज्ञानचेतनाका भी धातक नही होगा। 
परोपयो गके समय यदि मम्यग्ष्िकि ज्ञानचेतना न मानकर कमेचतना मानी जाय तो सम्यक्लका 
` अभाव भी उक्तम सावना पडगा । इसलिये यदह निर्णीत बात हे कि जिससमय सम्र्टषि$े सासाके 
विषये अनुपदुक्त अवस्था हे अथात्‌ ठम्षिरूप खानुभूति दै। उपसमय भी उ्के ज्ञानचेतना दी हैः ज्ञान 
चेतनाका अमाव रस्तके किसी समय भी नदी हे । रागद्रेषपूवेक प्रव त्तिरे समय परम्पग्हष्टि शुदधोपरग 
रती है यानी? यदि होती दै, तब तो उसत्तमय सम्यग्दष्टिके कमैतेतना ओर कपफटवेतना नक्ष बन 
कती ! यदि उसस्मय श॒द्धोपटन्धि नहीं सखीकार की जाय तो उपससमय सम्यक्त्वा म निषेध करना 
दग; इसलिये अगला यह बात स्वीकार करनी पडती है ऊ सम्यक्खके सद्धावमे हरसप्रय त्नानचेतना 
है} जिससमय सम्यग्टष्टि रागक्रियभं उपयुक्त है उसक्षमय वह सराग सम्पग्हष्टि का जाता है, जि 
समय वष्ट केवल स्वासमोपयोगमें अनुरक्त है उपसमय वह मी निविकखक कहा जाता द। सराग सम्प 


ग्टृष्टके जो ज्नानचेतना नदीं मानते ह अथवा सम्यग्दशिफे सरागी भोर वीतरागे जो दो भेद करते 
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६, उनके लिय आचाय सेद प्रकाशित करते हृए्‌ उनके शाचाभ्याप्तको मौ पथे बततलाते द एवं उन्दं 
| दुराशय बरतखते है- 

"“उ्याषहारिकेसम्यक्त्वं सर सविकल्पकम्‌ । निश्यं वीतरागं तु सम्यक्त्वं निर्विकस्पकम्‌ ॥* ` 

दइयस्ति वासनोन्मषः केषां चिन्मोहशाछिनाम्‌ । तन्मते वीतरागस्य सच््ललनचेतना ॥ 

तन्नास्ति वीतरागस्य कस्यचिज्लञानचेतना । सद्ृटेनिर्विकस्पस्य नेतरस्य कदाचन ॥ 

व्यावहूारिकिसदष्टे; सविकर्पस्य रागिणः । पतीतिमान्रमेवास्ति कुतः स्यात्‌ ज्ञानचेतना ॥ 

इति प्रज्ञापराधेन ये वदेति दुरादयाः । तेषां यावच्छूताभ्यासः काय्केराय केवलम्‌. 1 


इन्‌ श्ट क्का य्‌ री अभिप्राये घ जी जोग "एक सरागसम्पर्छ पकः वीतरागम्यक्छः पेषे 
सम्यक्छके दो मेद्‌ कैरके रागसम्बर्हाशिके ्रतीतिमात मानते ६, केवल वीतराग तम्यग्टाक ज्ञानचेतन 


मानतेद, त पुरक शनाभ्यासुको श्रीजचायं महाराज ग्रथ दी बताते है । इन्हीं छेको आगे यदि 
शरीपैचाध्यायीका स्वाध्याय किय्‌ा जाय तो व्रिदित हो जायगा ङि सरागता एवं उपयोगांतरता सम्प- 


ॐ द, 


ग्दरोनके विशोषण दी नहीं ह ङ्त उपयोगगंतरता नकी टीला ह ओर्‌ सरागता चारित्रमोहनीयी 
उदयरूप अवखा हे। प्रतिपक्षी मौके अमाव सम्यक्त तो सदा टंकोष्ीणेपत्‌ निश्रल है, उप्तको सराग 
मानना सिद्धातविरुदध दे। । जहांकदी पेते भेद किये गये दै, वहा स्थूल्टसे किये गये द अथवा चारित्रशे 
सहयोजनाते किष गण है, जोक गुणसान कमधृच्चिके सुच द ।  सम्यक्छमानरशे सरूपः विवेचना 
उक्त दीन 7 मदोंका उदे करना काये-कारणभावका विघात करना हे एवं क य-सं श्यं तथा यणः सकय 
करना द .॥ रागादि परिणा्मोको सम्यक सवथा अर्किचितकर समक्चङर प्रन्थकारने यी निष्के 


निकाला है फि जहां सभ्यक्स्व हे वहां ्ानचेतना अवर दे । यथा- 


^ ४ 3 
` © 
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~न 


॥ 
न्ध 
01 


| , भतसमात्सम्यक्तयमेकं  स्यादथौत्तटक्षणादपि । तयथावदथकी तन्न वियते ज्ानचेतना ॥ 
` इसका अभिप्राय यदी द फ सम्ग्दशन बावे एर ॥ द्री 2 उते सराग शरीतराग आदि भेद 


24 न्त, 


न्‌ दीँ दईं, ओर ज सम्यक ट वहा नियमसे ्ञानचत्तना है । उपरके कतिपय छोको-दारा यह पिद किया 
देष सम्यग्हष्टिके कभचतना ओर कमफटचेतना क्यों नदी होती । अष नीचे इर श्छोको दाय यदे 
सिद्ध करत दै कि पभ्यग्दाष्ट हर समय ्ानवेतना ही रहती हे। 


| । (कैच सवेस्य सदूच्निलं स्याञ्जानचेतना । अग्युच्छिन्नभ्रवाहेण यद्या खडकधारया ॥” 
दृत छक 'सवेस्य.निख अग्युच्छिन्नप्रवाहेन- अखण्डेकधारयाये ॥। चारी टी पद स्पष्ट प्रगट करते ल्‌ 


कप कषेः 9 


कि सभ्यम्हष्टिको चाहे किमी नामसे क्योन १ जाय, उक्षे हर समय अब्युच्छिन्न प्रविक्त, निरतर, 


श, क च म 


रूपे, अखण्ड धारारूपतसे ज्ञानयेत्तन रहती १ । निय ज्ञानचेतना यों रहती टै, इसे छपे दतु य दै 
“"तुस्तत्रास्ति सधी सम्यक्तवनान्वयादिह्‌ । ज्ानसंचेतनारन्धिर्निखा स्वादरणवन्ययात्‌ ॥ ८१३ ॥" 
अर्थात्‌ सम्धक्सवके साथ हनवेतनारन्ध निरं इती ह, उषे आवरण-क्मका क्षय दहो जाता 


ग भ कि 


 इसचिये अन्वय॒रूपे सम्धरकत्व् साथ ्ञानचेतना रहती दै। आचाय वारबारं स्पष्ट कथन करते द 


जा सम्यक्स दे वहं स्दा शद्ासाको टी उपरुच्धि दे । यदि उपागा तर-अवस्यामे गिः समय गुद 
प्मोपटव्धिका अभाव कहा जायगा तो वैस अयाम सम्यक्छका मी अमाव कहना चादि । इको 
इस शोकार्ते उन्दने पुष्ट क्रिया दै चेदस्ति सम्यक न चेच्छा न सा सुच्‌ अथात्‌ यदि 


दडचेतना देतो पभ्यक्त द यदि शुद्धचेतना नह ६१ तो पएम्यक्तव भानदाहं। सम्पग्दष्टके प्रतिम 
; ज्ञानचेतनाः रहती हैः इसत विषयप्र अधिक प्रमाण देनेप्े ओरं भी विस्तार ह जायगा। उपयुक्त प्रभाणा 
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प्रकतकी सिद्धे पुष्ट भी पथाति हों चुङी । यदि यदह शंका उठाई जाय $ (जिपप्रकार मतिक्ञान श्चुत- 
ज्ञान दोनोंकी टञ्षि एक पाथ ह परंतु उपयोग एक्का दी होता दै, उीप्रकार निषसमय ज्ञनवेतना 


ॐ. ९४ ५५ 


उपयोगासक नही हे उससमय उप्योगात्क कोह चेतना अवद्य माननी दोग । वह्‌ कमम कममफटचेतना 


करै „करे, भ 


ही होगी # यहांपर पडे तो रटत दा्टंतका संबंध दी कोई नदीं बैठता । यदि मतिश्ुतके समान चेत. 
नाक्ी मी भिन्न भिन्न ठन्ि एक आत्मामं एकसाथ होती, तब तो एक समयमे एफ उपयोगके स्यि 
म्तिशुतका रष्टांत देना ठीक भी था, दृप्रे, जिष् जीवके सम्यम््ानरूप ठनि हे उसके क्या कभी 
भिथ्याज्नान मी उपयोगासक दी सकता दै ? एक समयमे एक दी उपयोगासक होता ३, इसका निषेष 
तोरममीनदी करते ह परत टन्धि किसीकी हो ओर उपयोग किसीका टोः इसका निषेध अवप करते 
है । जिसकी छन्धि होती है उसका उपयोग हो सकता हे । 
यदि चमति सुश्चुतकी छन्ि हे, तब उपयोग मति अथवा कुश्ुत प्रगट नरह हो सकते । इषौ 
प्रकार दशते विचार काना जविश्यक दै । स्वासुभूति कम होती हे ? जव भिथ्यात्वके अ भावप सम्पक्त 
प्रगट होता है । उसके प्ताथ मतिक्ञानावरणीयकमंका मी विशेष क्षयोपशम होता है, तमी स्वाबुभूति दोती 
है । अर्थात्‌ सम्यग्दरोनके स।थ साथ खातुभूलावरण कम॑का क्षयोपशम होता है तमी खाचुभूति हाती 
हे । रेक्षी अवस्था उपयोग किसी अवद्यामे स्थो न हो, यदि वेत्तना उपयोगरूपते प्रगट होगी तो वह 
त्नानवेतना दी होगी; जिसप्रकार सपमे रस्सीका भान एवं सीप चांदीका मान दोनेपर य सम्यगजञानीका 
उपयोग सदा सम्य्नानरूप दी रहता है । उक्तका मी कारण यह है कि फवर वाह्यपाधकोपे दूषण हे, 
टटिदोष अथवा परकादामावसे एेसा होता ६ै। अंतरंग ज्ञानको दूषित बनानेवाखा वहां कारण न हानेषे 
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सम्यग्द्टिका बोध सदा सम्यक्वोष ही कदलाता हे । इतीप्रकार स्वातुभूतिरूप ज्ञानवेतनाकी ठनपि 


> द, क, वे 


टोनेसे उपयोरगातर दोनेपर भी उपयोग सद ज्ञानवेतनारूप दी कहा जाता है। स्वानुभूलयावरण क्म 
शयापराम एषे मिथ्यात्वे अभावमे उन्न होनेबाटी त्नानवेतनाको चारिका उदय ओर तानक 
ऽपय तर इटा नहा सकते, आर न सपमे रस्तीके बोडे समान अभिराषानविहीन रागक्रिया कम. 


वेतनाकेो दी उलन कर सकती है। इल्मि यई अपंभव ह टच्थमे वेतन ज्ञानरूप टो ओर उपथोगमे 
प क्रूप प्रगट €।। यापर विचार करनेकी बातत यह है कि जिप रागक्रियाते क्ैवेतना होती 


है अथवा भोगोकी जित अनुरक्तिे कर्मवेतना एवं उन अनुभवनते क्मफरुवेतना होती ह, वह राग- | 
क्रिया अथवा भोगे अनुराग अभिलापापूरक़ होता है । अभिलाषा अथवा रुविपुतक ही रागहेपते 
किये गये कामो-ढारा दुःखबीज कर्मव॑ध होता हे तथ वही मेधकारणभूत रागहेषपूषैक दोनेवाटी इदि- 
पूषेक क्रिया कमचेतना कही जाती है । परन्तु सम्यग्दषटिकी जितनी मी क्रियाएं हः वेनतो बेधक्ती 
कारण ही कदी जाती ह जौर न रागक्रियाकरे नामते दी कटी जाती ई । उक रमभव हतै हश भी 
उपे रागक्रियारदित कहा गया हे । इषीते सिद्ध होता ह म जक वेध ङारणभूत अभिलाषा रुविपूषक 
रागश्रिया हे, वही करमेचतन कि नामत की जाती हे । सम्बग्दण वैष करता है, परंतु उपतका वष वेषः 
नहीं कडा जाताः प्रयतः उपक क्रिया निजेराका कारण कदी जाती § । नैषा कि मापा छन्दत कहा 
गया है-श्ञानीको तो भोगनिर्जरा दे दै, अज्ञानीको मोगवन्ध फठ देते है ।" इती बातो पचाप्यायी- 
कारे हपप्रकार कहा है 
“आस्तां न बषहेवः स्यान्लानिनां कर्मजा किया । चिन यसूर्ववद्धानां निरा च कणाम्‌ ॥ २३० ॥ 
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कया साधारणी इत्ति; ज्षानिनोऽन्नानिनस्तथा । अन्ञानिनः कया वषदेठुनं चानिनः कचित्‌ ॥ ९२९ ॥'” 
सम्यग्हष्टिकी कमजा क्रिया वेषका कारणतो द दी नदीं, वह उरुरी निजराका कारण दै । ञानी 
तथा अज्ञानी दोनोकी क्रिया यथपि समान दै, तथापि अज्ञानीकी किया बन्वका कारण देः ज्ञानक 
किया बन्धकारण नदीं ह कितु वह निजराका कारण दे} देसी अवयथमें सम्पर्के रागहेषपूतक 
कमेबन्ध करने$। अपेक्षा कमेचेतना कहना नितांत अगत एवं सिद्धा तवाधित दे । सम्यग्दष्टि रागी 
भी वातवे नरी दे । ( बथा- 
सिद्धो रि निष्डाक्षितो जानी कुवोणोप्ुदितां नि क्रियाम्‌ । निष्कामतः छते कष न न रागाय विरागिणाम्‌ ४ 


_ ईप श्टोक्ते स्पष्ट लियः गयां कि सम्धम्टष्टि वीतरागी हे, उप्त अरचिपूर्वेक कौ गहं क्िषा 


[+ क्ष 


रागमें मं शामिल नही दी यैजा सकतीं । नीचे श्छ। व-दवारा यह बात परचध्यायीकारन बिल्ल? स्पष्ट करं 
| -दी ह कि कमचेतना ओर करमफङचेतनाका फट बन्ध दै । सम्यग्दष्टिके यागङा अभाव है, इषे उप्तके 
वध नही होता; अतएव उक्तके ्ञानचेतना ही द । शछोक यह है- 


क खे, क 


चेतनायाः फर्टं सेधस्तत्फटे वाभ्य कर्मणि । रागाभावान्न बधास्तं तस्मात्सा ज[नचतना ॥ 


अ क्षि च 


अथं ऊपर किया जाचुग ह ॥ ओर भा विंशदता दस्य- 
(सम्यग्द्टिरसौ भोगान्‌ सेवमानोप्यत्तेवकः । नीरागस्य न रागाय कमोकामच्रतं यत; ॥ २७४ 1 


अथ-यहं सम्यग्दृष्टि मोगोकों सेवन करता ४18 भी उनका सेवन करनेवाखा नरी कृ्ङाता द, 


विना इच्छाके अथात्‌ विना रुचिर किया हुआ कम (करिया ) वीतरागीके रागक धमि नदीं हेता द। 
म म्मोकमे सम्यग्दष्टके अभिलाषाका निषेध किया गया ह । यथा- 
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. “कणा परीडितो जानी छर्बाणः कर्मजां कयां । नेच्छेतकर्मपदं कित्‌ साभिराषः कुतो नयात्‌ ॥*? - 
<. इ. श्छोकसे क्या यह बात अवरिष्ट रह जातीदै कि अभिटाषपषककी गह क्रिया दी कर्मचेतनाप्े 
साभिल | जाती हे, अन्यथा नी । सम्बग्दषटिके अभिराषाका टत्‌. श्छोकृषे निषेध किया मया.हं । 


किनि किः ध. 


रागभाव मिथ्या फे दीहोतादहैःयहवातमी नीवेस्पष्टकीजातीदै- 
८. भपयिकुखे न स्याद्‌ रागभावः खडिना । रागखाज्ञान भावत्वात्‌ अस्ति मिथ्यादशः स्फ ॥ - 
सम्बध रागमाव्‌ नदी होता कतु मिष्याहष्टिके हीहोतादेः इशतलिषे उप्तकी तमस क्रियाय 
करभोदयजनित र वे रागपूरवेक नही समनो -जाती। एषी अब्स्थापें उप्त रागपूक येष करनेवाली 
कमवेतना जौर. क्फखचेतना भी नहीं होती । उपरके समत शोके यह परिणाम निकर चुका है 
्गि सम्यर्टष्टिक्ठी स्वोपटन्धि वि उपयुक्त हो चाहे , अनुपयुक्त हो, चाहु बद भोयमेवनपे उपयुक्त. ही 
चाह अन्ध क्रियां उपयुक्त ही परंतु वहनतो रागी ॐरनवेषकरनेवालाद्ीडे। तथा उती 
उपरि प्रयेक अखि शुद्ध है पम्पग्हष्टि सा ` शदधोपलष्यवाल्‌ ह| मिध्याहष्टिकी उपल्ञ्धर .डी 


अशुद्ध दता हः इपर, वृष्टी तुध्‌ कर नेवाला है ४५ नमी छमच्‌वना तथा कप्‌ ङचेनन हेती दैः । 
सम्यग्हष्टिके अशुद्ध पलि श्री कभी नर दःकी, य : वा ऊपर धप्रभाण कदी गह हे।. ब्रैप मी ररह 


( ^ भक . 4 , „जी कम. [ > 


हेता, इसदटिये उक कमचेतन्‌ कर्फलनेलनषये ष मृद्वी द, यड्‌वातर्नचेकृदगीशसि षा प्रगट 


४, म च्व ८ 


हती दै-“उपरन्धिरशुदासा परिणामकियामयी । .अर्थादौदयिकी . निलयं तस्माद्धन्धपला स्मृता ॥ २१२॥ 
अर्शुद्धोपरुन्धिः सा दानाासाचिदन्वयाव । न ज्ञानचेतना किंतु कभतत्फख्चेतना ॥ ९१३ ॥ 


अथं उपर द्वियाजा द्द है । इष अश्युदोपराभ्विका स्वामी पिथ्याहष्ट दी बत्तछया ष्का ह { 
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इत प्रकरणका पूप स्वाध्याय करनेसे यहं वात्‌ स्पष्ट हो जाती दे । प्रमाणे लि एङ्‌ रलोक उन्ही 


क = कवीन 


| 
| रोको आश्य नीचे दिया जाता ई- 
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“दयं सप्तारिजीवानां सर्वेषामविशेषतः । अस्ति साधारणी वृच्तिनं स्वाटतस्यक्तवकारणम्‌ ॥ २१९ ॥" 
अथात्‌- अशदधोपरब्धि संसारी पिथ्यारष्टि जोरवोक दोती दे, क्पोकि षह तानामा अवमे 


~~ ------------ 


५२ 


दती है; यह बात ऊपरके शोकम प्रगट कृर दी गहं दे । (नामासि मिध्यारष्टफे दी कहा गया है। 
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जरा अञुदधोपलञ्धि ह हे षीं कमेचेतना क्॑फठतरेत नाष होती ह । हसप्रशारषफी अश्चद्धोपटन्भि सम्पक्च. । 
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पूर्वक नी दती ई ह किति 8 भिथ्यालपूषक दी हती हे; जसा शि-अस्यन्युदोपरुन्िश्च तथा पिथ्यारशं 
त || परम्‌ रस्‌ श्छोकाषैते खष्ट हे । ॥ 
उपयुक्त कथनसे इ बातका पुण खरामा हो जाता हे क सम्यग्द'ेे अश्चुदोपरष्ध न दोनेसे 


उसके कमफरुचेतनायें नरह होती । पम्पग्हष्टके सदा श्युडोपरन्धि दी दोती हे, अन्यथा उक स्प 


7 

||| क्तका मी अभाव मानना पडगा । यह्‌ बात उपर्‌ सष्ट करु टैः जपा कि-'शुद्धा चेदसि सम्पश्चं । 
१) 
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||| न वेच्छुदधा न सा सुद्‌” इत पूष कथित "छोका्ेप स्पष्ट हे । एम्पण्दष्टिकेउपटग्षि सदा सुद ही होती 
||| हे, इस बातका प॑चाष्यायीकारने अनेक लोकोढ।रा दीका समाधानपूरवक पुष्ट किया दै । यथा- 
४/4 “सलं शुद्धा्ति सम्यक्ते सेवाशुद्धास्ति तदना । सलयवन्धफला तत्न सेव बन्धफखान्यथा ॥ २१७ ॥” 


|| अथोत्‌ सम्यक्ते सद्धाम शुदधासोपरन्धि दी हती ह ओर उरम्‌ बन्ध नरी होता, तथा प्य. 
कके अमावसी अशुदधापरभ्धि होती दे, उीका फर बंष कहा गया दे। यह बात उग्र खशा. 
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रो है कि बैध अश्चद्ोपटम्धिमे दी होता दे, जहा बेधफर-अद्ुद्धापठन्थि है, वहीं कमेचेतना 
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केदट ज्ञानचेतनाका दही स्वामी हे। 


डके. [> 
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कमफख्चवतनाय हति इ । सम्यक्लक सद्भाव सदा शुद्धपरन्पि ही रहती द, ईकाठय पम्यनग्ह 
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स॒म्यग्दुशनके आड गोमि प्रथम निभ्शंकिति ध्रगका स्वप । 
स॒कलमनेकतात्मकमिदगुक्तं वस्य॒जातमखिल्ञः। 
क्यु सत्यमसत्यं वा न जातु शंकेति कतव्या ॥ २६॥ 
अन्वयार्थ--( इदं ) यह (सकल ) सम्पूणं ( वस्छ॒जातं ) वस्त॒ुसमृह (अखिलैः) सर्वसदेवने ८ अनेक 
तात्मकं ) अनेकांतस्वरूप ( उक्तं ) कहा है; (कि ) क्या (सलं ) स हं (वा ) अथवा ( भसय ) असय ह 
( जातु ) कभी ( इति ) इसप्रकार ( रका ) रोका-संदेह ( न ) नदीं (कर्तव्या ) करना चाहिये । ` 
विरोषार्थ--जेनधर्मं अथवा जैनागम सवत्रदेवे द्यारा कडा गया है, इसवियि वह द्विचिन्मात्र भी अन्यया 
नही हो सकता हे । वस्तुरूप दी अन्यथा होता है, जिक्तका चक्ता असन्न ओर रागीवेषी होता हे। समस्त 
वस्तुओंका पूणन्नान न्‌ होने, भिना किसीपरकारका रागदष होनेपर मी पदाथका सरूप विपरीत कष जा 
सकता ह अथवा पदाथका पूरा ज्ञान होनेपर भी रागहधषसे अन्यथा का जा सकता है । जहां रागदेष भी नदी 
है तथा समस्त पदार्थोका परिपूण ज्ञान है अथात्‌ जां सवेक्ञता भी है भौर भीतरागता भी है, वहां कमी पदाः 
स्वरूपम विपरीतता नही आती! जेरधमने जिन पदार्थोका विवेचन किया है, वे पमी पवञदष एव वीतराग 
देव श्रीअर्हतदेवने के हेः उनसे सुनकर उनके साक्षात्‌ शिष्यस्थानीय श्रीगणधरदेवने उन्हं प्रतिपादन 
किया है, उनषे उनके शिष्य श्री प्राचीन आचर्योनि इन समस्त पदार्थोका ज्यो काश्यो स्वरूप-मितेचन 
क्षिया द उनसे उनके शिष्य पीछे दोनेवाले आवचयेनि निरूपण किया दै । समस्त आचार्यक रचना 
९६ 
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पूषाचारयाकी प्रमाणता लिये हए दै, नेजकी स्त्र विवेचनाा भक आचार्यने अपनी कृतिमे (िषेष 
किया द । जाजतकफा जन-इतिदस्‌ देखनेसे यद बात निषिषाद सिद होती है कि को आचा पेते नरी 


हुए दे जिन्हनि पूवाचा्योकि कतिको प्रमाणभूत एवं महतास्पद न स्वीकार करिया हो । महान्‌मे महान्‌ 


क क अ 


आचाय प्रमुख आचायेकी कृतिक्टो देखनेसे भी यदी बात मिेगौ कि उन्होने अपनी रचना पृ 
वा्योकी रचेनाकी भमाणताति दी प्रमाण मेतलाया हे । श्री भमेयरत्नमाराके रचयिता भौ भनंतवीय- 
अचायंने कहा दे~ प्रभदुवचनोदारवचंद्रिक प्रतर सति । मारशाः क च गण्यते ज्योतिरिगणपनिमाः ॥ 
अथत्‌ शरी श्रमोयकमटपातेण्डके कती श्रीप्रभावंद्राचायेकी वचनरूपी उदार एषं विशार चांदनीॐे फेरे 


पर हम सरी जुगुनू (पटवीजना )-रसी चरमकषलि पुरुष किप गणना सापिर हो वकते है । इम 
५ = च, ५ ० च्श, क भह, ०१८५५ © 6 छो [ > ® ऋक ४०९ 
शकक] दे खनसे यह्‌ पता चलता हे ऊ जनाचायाने पूवाचायाका कितना पूज्यता प्रदान कोदे। ओ 


कष अ क क वि जन 


ओर भी देखिये-“ भक टंकवचोम्पोधे स्टप्रे येन धीमता । न्यायविय्यामृतंतस्मे नमो माणिक्यनंदिने ॥" 
© [३ ५ क „९ [| @ ७५ नि 0 कषे, [ ऋ [4 [ >*8 [ दद ॥ ९ 
आचाय कदत ई कि अकरंकस्वा्माफे वचनरूपी समुद्रे जिन बुद्धिमान श्रीपाणिक्यनंदि अआवचा्ैने 


द (क = 


न्याय-विदयाशत्तको छया, उन माणिक्यनंदि सुनिराजके स्यि में नमस्कार करता हू । उत्तरोत्त 
परपाणता एवं पृञ्यताका इष शछोकषपे पूरा परिक्ञान हो जाता हे । इस प्रमाणता वचनांरे अनु- 


ष, 8 भ भ्न, (क ग, क 


गामित्ता एवं मान्यता सिद होती दै । यही कारण हें किं जनपिद्धातका समस्त निरूपण एक भृंखलमर 
चखा आ रहा टै, उसमे कीं पूर्वापर विरोध नदीं हे । जेनािदधंतने जिन पदा्थोका विरेचन कथा दं 


0५ @4 @ अ भ. 


सव युक्ति ओर आगमत अविरुद है, इसीटिये वे प्रमाणभूत द । युक्तिः शाघ्तते उनकी आ्िरुटता 


{धे तिद्ध कि उनम प्रयक्ष एवं परो प्रमाण हारा कोई प्रिरोध नही जाता । इतप्रकार जैन. 
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सिद्धम अनेकातस्वरूप वस्तुक, जो प्रतिपादन क्रिया गया वहं सम सवत्काथेत हे। इलि उपे 
यह सल द क्या, अथवा असयदे क्या? एषी राका कभी नी करना चाहिये । जेनागम जिने "वरा 
कटा हुजा ह, वह जिस रूपमे कटा गया है उसी रूपमे ठीक है । जो स्वरूप जनागपे वस्तुओं वृत. 
रया गया ह वह उसौप्रकार हे, अन्यथा प्रकार कभी हो नदी सकता । नीं ङ छश्चश्थोको अन्यथा 


प्रतीति कमी किती पदायै ं दीती ह वह उनकी समञ्चकी भूलहे। इष्टि सदा जनागममे हटश्रद्रान 


क (भ कि 


रखना, यजमा संकितवृ्ति नदी रखना, इसी पररिणामका नाम रिःशकित अंग हे । यद्‌ सम्पक्छका 


प्रथम परव प्रधान अंगहे। 
यापर यद्‌ प्रभ्न खडा हो सकता दे ॐ स्याकमी करती पदारथका स्वरूप समक्षम नं  आनेषर भी 


रोका नरद उउनी चादियेः_ जवृकि छेद जौरवोका ज्ञान परिपूणे नदी: है तब. ङ्प पदाथकी पूणं 


क । भ# 


खोजदही आना नितांत कठिन ह, वसी अवखमिं अरपक्ञ जीरके परिणामों उप्त पदाथ सवधम शशका 


निजी, कः । क क 


उदन्न होना एक्‌ स्वाभाविक वात्‌ दैः फेस जपा यातो सम्यण्डष्टि पुरषो निःरीकितत जंग नदी 
पल सकता अथवा सव् सम्थग्टषट टी निःशंकित अंगङे पालक हो सकते दे ? इत प्रभ उत्तर इतप्रकार 

दै-असपक्ञोको किसी पदाथ शंकाका उन्न होना खाभात्िक बात दोनेपर भौ उनङे निःसंकित अग 
पलनेमरं कोहं बाधा नदीं आती । कारण शंका दोनिमे ओर शं कतवर रखनेमं बहुत अंतर हे। शं 
तो हर एक पदार्थे उठाई जासकती हे ओर न शंकाका उलन करना सम्यक्छङी शिथिकताका सुच्‌ 


जैपाकि जेनशाक्चोमं उसका सरूप कदा गया है। सम्यग्टषटि पक्षता हे छि पदाथेका खशू्प तो 
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पुर || | जो जेनागपमें लिखा दे दही ठक है, पर मेरौ बुद्धि अभी वहांतक चद्हीं पहैव षी ह ! यद मेरी अख 


> च 1 


त्ताका दोष्‌ हे । इसीलियि बह रोका-हारा उका स्वरूप समञ्चनेकी चेष्टा करता है, नही समञ्मे आने 


ष, क हष 


पर भमी वह उसकी अ्रद्धासे रंवमात्र मी विचरित नदी दता \ शंकरितबरृचि उते छहते है के जो पदार्थ. 
वरूप जेनागममं वत्ताया गया हं वह ठीक दे या नदीं, ेता उसमे संदेह रखना । संदेह रखनेवाडा पुरूष 
अपनी नास्तमङ्षीपर ष्याननहीं देताः रितु अपनी समञ्चके जनपार जहांतक वह समञ्च टठेता ह उप्ते आगे 
पमञ्चते वादरके पदाथसरूपको उल्टा समश्चता दे, इसीका नाम विपरीत श्रद्धा है यह मिध्यारषटिका 
छक्षण हे। आजकट अनेक मेन कदटानेवालपरे मी पेषी दी विपरीत श्रद्धा अथवा कवु द्ध देखने आती 
ह। नो सुक्ष्म विवेचन भरतकषेत्र जंबूद्ीष आदि मध्यलोकका नेनागमपें किया गया है वहांतक उनकी 


# ॐ 


१४८ । 
। 
| 
। | 
बुद्धि जाती नदीं, नदीं जानेका मी कारण यह है कि वे सोकरचनापेवेषौ शाश्ोका स्वाध्याय तो करते 
नदीं विंतु प्रारंभे भूगोरषि्याको पट टेत दँ उक्षके पटनेसे उनके दयम वे दी बात खान्‌ पा जाती 
1 
| 
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है उक्ती आधारपर वे अपनी तक॑ंणाओंको इधर उधर दोडाया करत्‌ दै । वे उनकी तकेणायै सवा निभ 
एवै युक्तेप्रमाणवाधित्‌ रहती दै। हसलिये यदह आवरषक दै कि परे शाख्राधारसे क।करचनातवषा 


शा्चोका परिज्ञान किया जाय, पीछे भूगोरषि्याका जध्ययन मी किया जाय तो उप्ते फिर विपरीतवुद्धि 


@ 9 _ ऋी दि 


नहीं हो सकती । इशीप्रकार चारित्र एवं पुराणोके संबधे बिना उनका सरूप समक्ष ओर उष विषयक 
शाश्चोंङा रस समे, वे रोग अपने बुद्धिकांशरुसे अन्यथा निरूपण करते दं । इसका कारण यदी ई 
कि वे अपनी समन्ञतक दी पदाथस्वरूप समश्चते दै, रासखोका रहस्य जाननेका प्रयाप्त करते नहा इः साथ 


क ऋ कि श हि क 


ही इन्दे ऊमतिज्ञानधारियो्ष प्रारभते दी शिक्षा दे दी जाती दै । बुद्धिमाय्‌ पुरुषा कतग्य ह $ पह 





न 9 च 2 2 9 ८१9१ 


09 > 4८95 चट न> 94 चट >> > 4८ र 9८८ ८ ०८6 श 


पदाथको परीक्षपूषक भ्रदण करनेकः प्रथा करता रहै, परंतु परीक्षा मी परीक्षकोटि, त पहैवकर ही 


करं । परीक्षाः करनेकी योग्धतान होनेपर जो परीक्षाके डिप्‌ अपनी खतंमबुद्धिको कृष्टदेते हः वेविदाम 
कभी प्ररांसाके भाजन नदी बन सकते । आगमे अनुश्ल ही बुदिक। षिकाश एवं दकाप करना प्रये 
उद्धिमानके लिय हिताय ई । हमे तनिक भी सदेह नदीं दै फ जो परीश्षकी योग्यता रखते हुए 
परक्षापूवेक पदा्थको ग्रहण करते दँ पे उप्ते फिर कमी विचरित नदी हो होते । ह भी पद्द नही ह 
कि जैनधर्षकी परीक्षा करना अगिन तपे हए शोनेङ समान तको मह देना दै । जिषप्रकार | 
सोनेको जितना अग्निम तपाया जायगा उतना दी वह महवराठी एवं बहुमूरय होता जायगा, उती. 
प्रकारं जेनधर्पकी जितनी छानवीनः -पूषक परोक्षा की जायगी उतना दी वह मह्यं भषाधारण हिति 
कारी तधा अद्वितीय सद्धपनिरूपक | प्रतीत होता: जायगा । परंतु जि सौने$। पहचान नर्द ॥ हषे यदि 
सोनेको सोनिरूप् शरद्धानन कर तो क्था उनी नासज्ञी एषं अहितता नरह पमञ्ची जायगी ! इकी 
प्रकार जो जैनध्मको परीक्षापवेक ग्रहण करनेमे अपतपथं बनकर भदनपूषर ठ नब्रहण केर, तो क्प 
उनका अहित न होगा? इएलियि परीक्षाकी योग्यता न रहनेपर श्रदपूक दी नेनधपको रहण, करनेपे 

जीवक हित हो: सकता दै । जेते जो पुरुष चतुर एवं विशासभाजन। हितैषी वेयद्वारा चतां गह ओष. 

धियोंकी पहचानमें असमथ र्नेपर भी हितैषी वेयङ् विश्वा्पर दी दी उन उन खाकर लाभ उटाता दै, उती. 
प्रकार परमदितेषी शुतज्ञानके पारगामी महषिर्य-दरा निरूपण (1 गप जेनधभृकी पहचान जो 
असमथ परुष है उनका उन सहषियेकि वचर्नोपरं विशा रखने दी परमकराण हो जातादहै । जेप 


वैय-तेयामें निपुण एवं दितेषी पित्र वेच विपरीत ओषधि नही दे तकता, उपीप्रमर स्व-परोपकारमं छ. 
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लीन निस्फी बी बीतरागी एवं धुतज्ञान पारगामी श्रीगु आचायमहाराजि विपरीत उपदेश नरह दे सकते। 
„ उछ लोग एष मी कते दै किं „ भगत्‌ जेतने मतत प्रचरित द समी टीक ह हेतु यट देते 
भन्ने उन मतक आदि प्रचार हे उनके 


निमाण नटा कियाद रितु अच्छे अभिप्राये टी रिया हे। इले हरएक दशेन एकदेश ठीक ह ॥ 


खा जआभप्राय अथवा निष्कषाय परिणाम रहने परम 
अज्ञानवरा पदाथ अन्यथा कषा जाता है। तते कोह बिधार्थी परीक्षते अ अभिप्रायते उत्तौग होने 
दिया जाता दै, यदपि 
ङ्ख इछ टि डरता है, उषीप्रकार अराग 


प नरी चूतला सकते, क समल वस्तु का 
पथाथृसखर्ूप नदीं कृ १ सकते । ^ अतः पर्क्नदेवः दर प्रतिपादित दिगंबर जेन्धर्म ही तचा हे । बही पस्तु | ग 


यथाथे प्रतिपादन करनेवाला दैः उपीकी । श्रहसे जसाभओका सव कटपाण एव मोश्चलाम होत। है। 
सवत्र मटकेते कभी राति ना मिल पकती । 

इषलियें सक्षपदाथ (धम, अधम, अकाश कार्य) अंतरितपदाथं (दप, मुद्र सुपर्‌, विदेह 
मागभुभि, गरक, स्वग, आदि पदायै ) तथा टरतपदाथं ( (जो काकी अपक्षि बहुत द्र जा खुरे $ 
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| अथवा अनी द्र ६ एस राप, रवण, चक्री, कामदेव, आदे ) हन सवम सम्पग्टशिको श्रद्धा रहती है। 


9 भ @ (० 


रंह्यो पकती देके सभी पदाय ईद्ियगोचर न दोतेसे सम्पग्षटिके अनुभपे कपे मृति 3 हका 
उत्तर यह दै क्षिउसतके सम्थक्तका दसा दी माहास्य हं कि ऽते अमूत एवै मूष परोक्ष पदार्थौ पर 
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आंस्तिक्य-माव जागृत हो जाता ह। कछ अशमे उका ्ञान नेभर हो जाता ३ै। इपरिये व उन 


नि 
पदाथौका आस्तिक्यपूषेक अनुस करता हे । जिप्रार योगिरयोकी योगशक्तिका अपूर्वं एवं वचन! 
तात मह्यस्य होता हं, उसीप्रकार सम्यम्टा्टकं भावोंका वचनातीत मादाप्य दोताहे। पिध्यारष्टिफे 


[प 


िथ्योपजीवी भाव रहनेसे वह आस्िक्यभाव जागृत दी नहीं होता; इष्टय वह सशत्र प्रतिपादित 


पदां सदा तशय दी बना रहता ह। समस्त आसाओंकी श॒क्तियां समन दैः किर मी मिथ्या 
भावके विपरिणामसे आसा मूत हो जता है । इसलिये जिप्रकार रागक तीत्र उदयते मून षवे पर 


क ऋ, = क 


रदता दे । विषेकके जागत होनेपर जेषे मादा उत्त बते मोह हय् जाता हे, उरषीप्रशार सम्यक्छमावके 
प्रगट होनेपर आप्पा षदार्थोका दी ्राहक एवं श्रद्वास्पद गन जाता ह । 


७, किरि, , कष = 9 क्व, ( ह 


कुछ रोग एषी भी तकेणा करते ह कि (विना निणेय भ्य जौ श्रद्ध होती दै वह केवर अंधशदधा 
होती ३, उसे आसय दित क्या हो सकता है ¢ पेता कषटनेवाले मी भूर करत है, अंधश्रदपि ओर 
सष्यग्रष्टिद्धी अ्रद्धाम जमीन-आसमानङा अंतर ६। जो बात अपने अनुमवमं अथवा अपने तिधा 
तो आती नदीं किंतु दृरोके देखदेखी यह समञ्च कर कि अशुक पुरुष विशा करते ह तो ठीक होगी 
छी बातपर खट विश्वातत कर रत है, वदी अद्धा अंधश्रद्धाके नामतेकदी नाती हैः कथोकषि षहा सुभव 


5 क कदि, क @, भ, ५. ०, $, ~ च. @९\ 


एवं निजी विश्वस भावोंी दहता नर्द हैः केवह दरो क प्रेरणाते अथवा दृसररक देखदिखौ वेता 
विश्वाष द्विया गया दै । परन्तु सम्पग्टष्टिकी श्रद्धा इष बातमे पवथ निरारी ई यड चिरालापन उवे 
सम्यक्समावका ही कां है। वह जित वातांपर घद्वान करता है, उततद वदे श्रद्धान चोद पदपदे. 


गना न 0 य | 9 च 09 ना न्‌ 0 द 
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पूवैक दो चाहे स्वयं उन्न दो, परंतु अंधरूपमे नही रहता रितु सखानुभषपें आ जाता है। इषरिपि 


स, छ ० 


उ अद्धाभाव्के जागत होनेते प्रसन्नता दीती हे, संतोष होता दै, आलसी परिणामेपिं निपर्ता होती 
द । भटे दी उप्त श्रद्धा पदाथके निणय-पुवेकनदहो, तो भी वह दृटतर ए स्वानुमवगम्प दोतीदै। 


3 क्षि, क मि 


इसीलिये अन्धश्रदधाटके समान वह कभीं उप्त अ्रद्धाभावपे विचलित नदीं हो सकता । अन्धश्रद्वाहुको 


>| 


कालांतरम दृसरी प्रतीति भी कराई जा सकती है, परन्पु सम्यक्‌श्रदधालुको बरती प्रेरणा मिल्नेपर भौ 
दूषी प्रतीत्ति नही हो सकती । इतनी ढताका यही देतु ई कि वह अद्धा सम्पम्दष्टिके खात्मोत्य-अपने 
आत्मासे प्रगट हुआ निजी-माव है। इत मावा अनुम एवं रासदं मिथ्पारको कमी दो नदी 


सकता; इषीलिये बह उषकी समस पदार्थों दोनेवाटी श्राप आश्रयं प्रगट करता है, उपे अन्धश्रदा 


4, चह श, 


उनपर क्यों श्रद्धा करता हे ¢ परु उपे यह विदित न हे कि सम्यग्हष्टिकी आलापं एक एेसा भाव 
जाग्रत (प्रगट) हो गया है जोकि उन पदार्था यथाथताकषा सखातुमव करा देता दै । जिपप्रकार ज्ञान 


वरणका क्षयोपरम हुए भिना अङ्गानी जीव हेयोपादेय विचार करनेम जप॒मथे रहता दै, परन्तु ज्ञानी 
जीव देयादेयके विचारमें समथं है, उप्का कारण केवर शषयोपशमरूप सापथ्यैकनी जागतिदे, उतीप्रकार 
मिथ्यारष्टिकी सामथ्यं नहीं टे कि वह पदा्थौका यथाय अ्रद्धाका अनुभव कर सक । परन्तु सम्पण 


वृह सामर्थ्य प्रगट हो जाती हे जिम ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम हो जात्ता है, वह परवादिर्योको 
राक्चाथमें परास करं देता हे, अनेक बरन्थांकी रचना करता ६ । वस्तु जका सूषमगगषणा (खोज 7 
करता हे । परंतु जिसका क्षयोपश्षम अदत मद हे वह यहम नदी जान पता कि खज्ञाधाकष कहते 
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है आर. श्न्य नाम क्रिस वस्तुका ट । जिक्र मन होता ह वही हिताहितक्छा षिचार कर सक्ता है जि 


< 
मन नर्ही ह बह अधैनी छः नीं व्रिचार कर सकता। जिसके द्विथावरण नामका सयोपराम प्रह 
के 


क किरः सकी, ऋ 


वही नेति देख सकता हे, जिसके वैषा श्षयोपश्चम नीह हे वह देखने अमथ रहता | । । नि 
वीयातरायकमेका सयोपशम होता-३, बही पराक्रमी टता है, वी रणम नहुतस्पक सेनिकाको अकफेटा |॥ 
ही परासकर विजयी होता ई हे। । जिसके षी वीयतिरायकमैका शृयोपरमः परगट नदीं ठ हे षह युदक नाम सुन: 


9 , क ज 


कर्‌ ध्रमंदही कैपायमान होता द । इन दते यह बातत िदध होती हे शि जिपप्रकार असार्भोपिं 
राक्तियां प्रगट हो ‹ जाती ह, उषीप्रकार उनके कायं उनमें देखनेमें आति ह । जिनमे सामर्थ्य प्रगट नहीं | 


छः विनि, 


होती वे उन कायां च॑चित्त रहती ई । यदी वात सम्थक्वभाषके विषये हे । जिनके वह गट दो ष 
हे उन पदाथाक्री-जिनपतकी यथाथं श्रद्धा पायी जाती ६, १ सदा अररुश्द्धाटु रहते ह। 


@ श, अ 


सम्यर्दत्वनाव जागुतनदा (~ व्‌। उक्ष तच तक पहुच नदीं सकते । यह एफ वस्तुस्वभाव ह । 


ॐ, ऋ 6 अ ॐ, ©$ दि ८, म, क, व, नि 


॥ १६ एष भी कंते हए देसे जति द के किक्ताका केता चातका श्रद्धा कराना उस 


@* न्द, क 


उननतिको रोक देना हं । जपे वालकको यह विवा करानेकी आवयक्षता नदीं हे क्कि यह अमि 
है, बालक स्वयं लृकर एषं ञुरपतकर तका जान कर टेगा । चृकर्‌ अथवर जल र अभिका 


लान करना माहकके लियि अनुमवक्न मागे खोट देना द अन्यथा अग्निका बहु कोरा अदन 


डी लि बेडा र्गा । अभिनि केसी क्या दाती दे वासवम वह जलती ह या नही यह अनुभव 


कष क ० १ कितवः , विः 


बाल्कको केभी नदीं ही सकता । हीप्रकार का पिषषवर्का [९ पुरुषकी श्रद्धा कराना, उकं 


उन्नति एवं जडम रोक देना दे) वह्‌ जिन जिन पदार्था ज्ञान करता जायगा, उनका दद 
2० 
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विश्वास्‌ : उसे खयं होता जायगा; विना उप्तके निजङे „ अनु मवङे उ भदा कराना स्यथ है जो सिद्धिः 


च, #9 अ 


रग एसा कदत दः वे न तो श्रद्धाका खरूप समश्चते है -ओौर न ज्ञानका दी प्रहत जानते है। यं त्‌ 


कष = कष्य कष 


सर्वेथा अयुक्त ६ के तिना जनुभवके रट एषे यथाथ जाम दो नदीं सकता । क्या मोट जानेके पष 


(क की ऋ 


क यथायं बोध उन -मदात्रती तपास्वयांको नरद! दता दै अथवा उनको €ठश्दधा उम सवष 


= ऋ, @ ह कथ छ से क, क्षे भ, अ+ फ, छ 


नदीं होती है! यदिनरो,तोवे मोक्षके छथि कभी भृथलज्ञीर न वते । क्या स्वत दोनेके पुष न्दं पष 
ज्ञताका बोध एवं अद्धान नदीं रोता दै ॥ यदि नरः तो अविश्वस्त पदाथकी प्राक्षिके लि वे क्यों असाः 
भारण अचिन्त्य तप एवे ध्यान करते द ॥ पटले सव्ञताका श्रद्धान एवं गोक्षका श्रदधान उपकी प्रा्िके 
§ये प्रधान कारण है । सीभरकार धम॑का स्वगोदधमापि फर प्रसक् नदीं है तथा अधरमका नरकादि फर 
भी पयक्ष नदीं है: वेसी अवसम विना उन पचक अनुभव एं भयकष्‌ स्यि धर्मभे चति एवै अपप 
भीति किसीको नही करना चि । परं तु एषाः नही होता, धमं अधरे एषे रतीति रखकर प्रये 
बुद्धिमान धमेसेवनमें तथा अधमं छोडनेमे भवच करताहे। स्तना दीं नरी, (५ आसा स्वरं पस्तु 
स्वामावकी ओर छफता द हे । वह्‌ अधमं मागें जति हर्‌ भव खाता हः धपमागेपे जाते हए प्रतन् एवं 


ष छ ज 


प्रचट तेजपूण हों जाता हें । जिषप्रक।ार क्षयाोपरम नत ज्ञान होनी योग्यता आलम उन्न ही 


(यः ० ०, 


जाती टै उसीप्रकार तस्थरा दान, आमा यथाथ भद्ध एव स्वाजुमव नका या{श्वता अष हो 
जाती है ॥ 2 बात पहङे स्पष्टो चुकी हे, आसीय युणकि स्वभाव एवं धमं अनिवार दै बिना 


त्ञ।नके भी यथाथ एव स्वादुभवगस्य ६९ रद्‌ दती ह। यह वत्तमीभ्रम ५ 2 बालकको, उकं 
अनुभव करनेषे'टी'हर एक वातकी शिक्षा दिङानी चाहिये, बिना उस्तके निजके अनुभवे उपे उपदेश 


त चै नै ने चक नी न च 5१ 


१५९ 


॥॥ 


9) 


देना हितकर नदीं एवं व्यथं ै। । वयोफ उद्धिमान पिता माताका क्या यह करपव्यदे ऊ बारे 
कए गिरनेते न रोके, उसे गिर जन दे 1 ओर यह कते हुए फि के गिरकर बह खयं रिक्ष टे 
टेगा 1 यहं ४५ दै, इसमे नही गिरना चाहिये ? देखते द दतो क्या वेस धारणारखनेषाठे माता पिता 
अपने प्रिय पुत्रको फिर खिला सकते हँ अथवा उषे े एनः शिक्षा देका अवक्र पा सकते ! ओर क्पा 
उस अपरिप्क एव अनुभवशुन्य ालकको कूपे गिर जानेके बाद फिर कूएका अनुम एवं शरदा ह 
जाती हे ? बद तो इूएसे निकाटनेपर उपे किनारेपर छोड देने फेर मी उमे गिरनेके लिये तय।र 
दीख पडता है । इसलिये बाटकको कूपी प्रतीति एवं उपदेशद्वारा दी इटश्रदधा कराई जायगी, तभी प 
वहां जानेसे रुक सकता हे, अन्यथा नदीं । दूसरे, अनुभवके बिना यदि गाछकके हदये किष वसतु 

स 


क | 
¢ गणदोषोशी इदश्रद्धा उन्न न करा जाय तो उस बालका सुधारदी अकषमव दै । काएण मदिरापान 
| 





नशा आता हे, तमख्‌ खाने कटेजा जल जाता है, विष खानेपे धय ही जाती दै, बिजरीका ता, 
अथवा उक्का यर न {हप स्वीज ) छलेसे विज सरीरमं ष्ट दो दो जातीहै, इदि सब बातें एषी 
ह जनका बालककी अनुभव नदी हे;यदि वद उनका सेवन करके दभ करने बेटे तो तुरत दी उपरी 
-द्ररी अदय्ा दो जाय, परतु उसे घद्धान रता हे क उक्त वस्तु हानिभ्रद्‌ है। इसलिये यह वात ठीफ नई 
हे कि पले प्रयेकं वस्तुक. अनुभव दीनेके पीठिदी  ्द्धान करना ठीक 4 । यद दशत बालके दिगि 
1 दिया गया है; इसका एक ५ ही गहण करना चाद्यः स्वाय नीं । क्था सम्र्दष्टिकै जो श्रद्वा न 
होता हे, वह सम्यग्दशानशुणके परमाये स्वालुमवगम्व होता हे) वहा भ समस्त वस्तु परिजन 


आेश्यकत्ता नरी रपि [केतुसा त्पानुमूति दी प्रधान है । समस्त वस्तुभोकाज्ञानने होनेष्र भी सम्यग्दश्टिका 


व्च नक 


१, 
.¢ 
ॐ भ 


च थु व थ थ य यर न्ष ण 


उनका यथाथ ढता हां जाती है, यह एक शुणस्वभाव द। जरां निश्रपसम्पक्ल नीं हे केव सपवहार 


समक्त हे, वां आगमानु्कूल घ्रद्धका दोना दी निश्चयतम्यक्लका साधक है; कारण जिनमतें उप 
मागम निश्चयसम्यक्तवकी प्रा्षि बतला दे । इरे व्यवदहारसम्पग्हष्टि आगमत एक अक्षरमात्र मी प्रति 
कूर विचोर नहीं रखता है। ६ देवशाखगुरकी रट श्रद्धा रखता हे, इसीलिये देवपूजनमें विशेष असुराग, 
शाखचनोपर पूणं दढता, विशेष चारित्िधारक य॒रुओकी उपापनामें अनुराग, सम्यश्हष्टियोपि विशेष 
प्म, धाषिकोंसे सम्पेटन एवं बात्सस्य, जिनापिम्ब मोरतव, प्रतिष्ठादिक कायं, सैनधर्मङ प्रभावना आदि 


2 ® $ >. अश र ५, @ ज्व 


स्‌ भर॒ चमसनवा कायाम उ्तकी स्वाभाषिकि प्रवृत्ति होती दहे । उप्ती बह प्रवृत्ति एवं शिशिष्‌ अनुराग 
कुतरिम नटी दता । जेहपर पासतवमें निश्चयसम्यक्छका कारणभूत स्वचहारतम्पक्त नदी दे, वर्हापः! 


क्षि _ र, कि 


उक्त कायक प्रवृत्ति अनुरागपूवेक नी होती दे 1 वां न देषभक्तिभें विरोष्‌ आनंद एवं उहछाष दै, न 


क कीक 


रास्रवचर्नेपर दृढता हे, न सम्यग्हष्टि एवं मातया अबुसग है,ओर न रतिष्ठादि कार्योमिंदी सानं 


क ज ७, , @ 


वाह्यलक्षण भीगोम्मटपारमे एषा कहा हे-“गो ईदिपएसु वि विदो णो जीवे थावरे तषे बापि। ज सदह 
जिणुतच सम्पाष्टी अग्रो सौ ॥ २९॥ ( जीव्काड ) अथात्‌ जो हृद्वि्योपि मी विरक्त नदी है ओरजो 
त्राता तथा स्थावरादिसासे भी षिरक्त नही है प्रतु जिनेद्रदेषके कड हप वचरनोपर हट श्रदान रखता 
हे, वह अविरत सम्यग्दष्टि दै । यर्दापर भोगसेवनादिकः करते रहनेपर म आषेवचर्नोपर दढ श्रद्धा दी 
स॒म्यग्हष्टिका प्रपान ठश्रण बतलाया गया हे, जर उषीको कारणम कायेकी विवक्षा रखकर आलस 
स्वरूप कहा गया हे । 


(१) सम्यग्टि संकव्पी ्रसदिसा नदीं करता, किंतु प्रावश्यकताजुसार षह विरोधी, भारंमी ओौर उद्योगी -िलािं प्रव हो जाता है । 
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। निरका्तित भगक्षा लक्षण । 
इह जन्मनि विभवादीन्ययुत् चकितवकेशवत्वादीन्‌ । 
„ एकातवादट्रषितपरसमयानपि च नाकाज्ञेत्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयार्थ--( इह , इस ( जन्मनि ) जन्मे ( विभवादीन्‌ 9) विभव.अददि सम्पद्‌।ओ।को, ८ अश्रुत ) 
परलोके ८ चनिर्वकेरावलवादीन्‌ ? चकूवेती नारायण आदि पोको (च ) ओर ( ( एकांतवाद्दूषितपरतमयान्‌ 


म, कषः भ, 


अपि ) एकांतवाद होनेसे सदोष ट्ष तीको मी ( न) नहीं ( जकेाक्षेव ) चाहे । 
विशेषा्थ--मु्परहषट जीव सापारिकि मसत व्तुओकी साभिष ( ( ( सुविपूङ़ ) च[हना नई 
करता ह । वृह पुण्योदयसे मिरी हद पस्तुओका भोम मी भागता है फिएमी व्तु्भावके अनुभवत 
हीनेति उन भोगादि समख पे एषं सामभियोको वह कप॑जनित उपाधि पक्षता है न आलसीष पस्तु 
नही समश्चता। इसतीलिये उनपिं वह अनुराग नर करता दै, इन्दं मोगते हए › भ हेय . खगनेषोग 2 
समक्षता है । इ्लिथे उप्की | सारकं समस्त वाना वाहना नदी रहती, वद विवार करत! दे 
क यद्‌ वे तथा ये चक्रवती भादि पद कमे अधीन हुः पण्पादष तीत्र दग तो परि जिग, नद| 
तो नही मिग । आज सुव देवष रष्टिगत दो रहै हैः कर पपोदय होनेते सव विन | जाति है। ज 


ट ख षडे, अती षद शि 


आज राजा बनकर सूष एवो भोगता हे ह कठ रंक अनकर दूपरोति भिक्षा मागता हे। इषटिे 
ये सन सवीरिकि  सम्प्ति्या कमोके वश है । -साषारिक सुख सम्पत्तियोके प्रपि 


। बरावर खिर रहे कतु सो भी नदीं रहता, बीच मीच अनेक दुःख अति जति है। इतं सापारिकि 


॥ 
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+, ® 


प्युड० 
३२५५७ 


(=, 3, 2 व 





न । ५८ %८>। 4८ 


=-= 


वततत 


१ । 
न 
छ 


| 
| 
| 
| 


1. 





=^ | 


ग 


र). 
मि एक्‌ बात ओर भी विचारनेयोग्य है, घ यह है फि यह जितनाभी सुख ह तव दु;खका कारण सक 
बि 
6 


हे 
सुख भोगते हुए आरभ्‌-परिभरहकी खाता रहत ई, 


खस 
दै, सुख बिना आरंभपरेहके सां पारिक सुख मोगनेका 
कोहं र नदीं द, भ्‌।र्‌ जितना आ।रंभपरिग दै पह सथर पापवीज द अथात्‌ उपते पापका बन्ध होता 
दै। हणमि पेत कमोधीन दुःखमिधित एष टुःखकारण दुःखस्वरूप सांसारिक सुल सम्पग्दष्िक 
| सुचि नी दतीं । वह उन खुखोकों भोगता हु भा भी उनपे उदास दः कारण व्‌ वस्तुखरूपको पदचान 
उका ह तथा जघटी सुखकरा खादी बन चु दे । इीप्रकार जव सम्यर्हषटि वस्तुखरूपको पहचान 
| खक 
लत 


( | [दैः तो उसकी प्रवृत्चि उन पएकांतवाद-दूषित परकम्प ( जेनषको छोडकर मरे दरीनोप ) नरद 
६ । 
| | निर्विचिकिरा अगा लक्षण । 


धत्तप्णाशीवोष्णग्रश्चतिषु नानाविधेषु भावेषु ' 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥ २५॥ 


अन्वयार्थ-( (तृष्णासीतोप्ण प्रथ॒तिषु ) श्चधा, तृषा, शीत, उष्ण इदयादि ( नानाविधेषु ) अनेक धकार 
वाङ ८ भवेषु ) पदार्थोमं ८. पुरीषादिषु ) म आदिक ( द्रव्येषु ) दर्यो ८ विचिकिस्सा ) वृणा (नैव ) नहीं 
' कर णीया ) करनी चाहिये । 
विशेषा्य--विरेष रागृेष उसी वस्तु होता है जिम अपनी इ्ट-भनिषट बुद्धि रती द, प्रतु  ||१५८ 


अकी , चम 0 


तेसारमं कोई पदाय वास्तवे इ्टरूप अथवा अनिष्टरूप नदीं दे । यदि इ्ट-मानेष्ट सरूप वास्तवं का 








|) 
|| ९ 
4 
| 


पदाथ होता, तो वहं सबके लिये एका होता।जो इष्य होता वह स्बोके (विः इ्रूप होतो, जं 


अनिष्टरूप होता वह सदोके लिये अनिषटरूप हीता । परु जो पदां ए्के-खिये इष्ट्प है ब्रही दृष क 
लये अनिष्टरूप है अथवाजो एकके सिये आनेष्टरूप है वहीं दुसरोके लिपि इष्टरप हे। इतना ही नही दीं 


कितु जो एक समयमे अपने लिये ई१्दस्१ ट वही द्‌ दूरे पमयमे अपने छिये अनिष्टरूप हो. जता है। 


® (2 भह, क कद नि चथ 


इतत यह बात [नणि „£ के पदाथं तमी अपने ं अपने स्वरूपा कय ६९ ६,२ उन हटा अनिष्टता ङु 


नदी ॥ है, यह तथ मोहजनित आला विभादपरिणाम्‌ ह ६. । सम्यम्दष्टिके यह विभावपरिणाम नदी ् हत~ 


भर *# अदो. 


स्यि उषे दुगधित विष्टा आदिक धृणा | उतपन्न करनेवाले पदाय आर धा तृषा आदिक ःखदेनेवाले 
पदा्थामिं ग्ठानि पूं तिरस्ारमाब नदी होता हैः कारण बह उन सव पदाथकि सरूपफो उतीप्ररार 
सभक्षत्ता ह । असाताक्षरे उदये धा दिक: वेदनाप्‌ सताती रः रध, सुगंध, सुरूप ङरूप, आदि सव 
पहस्की पयय ह उन्म उपे रुचि अरवि नही हैः इसलिये शम्पग्हष्टिे निविचि कित $ अगका पाटन 
दोताहे । इरीप्रकार सुनिमश्राजक धूटिपानीत विशिष्ट शरीरको देखर जो उष ग्छानि करते 
दै वे मिथ्यादृष्टि, पस्तुस्वमावते अनभिन्न है बन्द नदीं माह दै फि शरीर तो समावते दी भपित 
है "पतु सुनिमहाराजने व्यानाभितपनं त्पाकर उपे भ पवित्र बना च्या ह । सम्परग्टष्टिको सुनियोक 
मलिन शरीरके देखनेपर भी इसपर धापिकि अदुराग दता < । ग्छानि तो उपनदी तर्ही होती ॥ 
इसप्रकार किी रागीको इष्ट रारीरवालेकोः ठेगडकोः लुक देखकर क्म घणामाव नद करना 
-चा्धेः कारण व सब ,कडत अधस ट घृणा करना पापक कारणे, इपीष्ि सम्पग्हष्टिके 


ऽन कमते सतताये (| जीवे घणा नदी होती, कितु उसके विच दया इत्र होती है। 
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अमूटृदष्ि श्रगका छत्तण । 


लोके शाखाभासे समयामासे च देवतामासे । 
नित्यमपि तच््वरुचिना कर्तव्यममूटटृष्टित्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वया्थे-( रोके ) रोकं ( शखामाते ) चाखाभासमे-ज साख तो न हे परंतु शाख सरत | 
भाद्धूम.होते ह उसमे ( समयाभसि ) घमाभासमे ( च >) ओर ( देवताभति ) देवताभातम ( नियं ) सदा 
( अपि) ही ( तत्तरचिना ) सम्यग्दष्ठिके दारा-सम्यण्टष्टिको ( अमृढदषटिलं ) मूढताराहित श्रद्धान ( कसैव्यं ) 


करना चाहिये । । 
विेषाथ--किी विपरीत तमे दृमरोकी देखादेखी प्रषृत्त हो जानेफो मूढता रहते दै। जेते 


शनि, , कर भ्र 


फिरते द, कोई नदीके गो अथवा लम्बे आदि आकारषाठे प्रलसेकी पूजा करते किर्ते है कोर 
अग्निक पजा करते हे, कोहं पानीकी पूजा करते दै । ये सव रोकमें चरित मूढतां द । इनं अह्नी 
लोकं प्रवृत्त होकर दुःख फलका पेप्रह करत हं । यह म! भिथ्याखकमके उदथका परिपाक दै । को 


ष की णै &$ अ @ > म णै 


कुदेषेमिं (रागी देषी देवो) सुदेव बुद्धि रखकर उनकी पूजाम लगे हुए है, कोह कषायी, परिग्रह, अररभीः 
हिंखक आदि इय॒रुमोपें सुय॒रुवुदध रख र उनकी पूजा करते ह; इषीप्रकार अनेक पुरुष अधमं हि 


देः अप € किः । 


आदिक द्ष्कृयेपरं पम समञ्च ङ़र प्रवृत्त हो रहे दँ । यई सव कायं मूढपनेके द । नवतक आलापे पिथ्वत 
क्मेका तीत्रउदय रहता दै, तबतक उपक्षी उुद्धि मूढताकी ओर जाती दे। षम्यग्दिकी भासा मूढभदान 


0 भे, रै 


नही होताः क्योकि वह वस्तुस्वरूप जान चुका है। वह सद रागहष-रदहित वीतराग तथा सवन्नदेवभ 
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| 
| दी देवप्व- दध रसता दै सवे् वीतरागश्री दपदेवके कटे-हुए परा्थको हौ जागम समन्षता दे। जिने 


=. #~ करकी $ 


हिसार पोषण क्रिया इ ° द।द्रयाक रवृ धमं बतलाया ग्या है, आसय पका लोप कर 
केवल भोतिकषादका समयेन किया गया ह तथा पदार्थोका विपरीत सरूप बत्तलयागया हे, उन सबको 


( क कगे, (न्द 


प्म्यग्टष्टि श।सघाभास जानता है । वह्‌ निर्ध, नि निध्परिररी, -निरारंभीः निष्कष्य्‌ तथा हानप्यानतपमे 
खवटीन साधको टी साधु (मुनि) समञ्चता दै । उचमक्षमा मादव जाजंव सख शौच तयम आदि अर्षा 


ट = क 


मय धमको ही धमं समञ्चकर उसमें चतत होता दे । यदी सम्ग्दष्टिका अमूटहष्टितर ( तचश्रद्ान ) है। 


-वह सत्स्वरूपपे कभी विचरित नदी धता । 


उपमूदन अगका लक्तण। 


। . धर्मोभिवधेनीथः सदात्मनो मादवादिमावनया । 
परदोषनिग्रहनमपि विधेयमुपटंहणयणार्थम्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयाये-( उपदहणयुणार्थ ) उपठेहणगुणके लिये अर्थात्‌ उपगूहनअंगकी रक्षाके छवि ( 
भावनया) मादव आजव क्षमा सल आदि भावनाओकिं हारा (सदा). नि निरतर (आत्मनः) आत्माका ( धर्मः ) म 
(असिवधनीयः) बढाना चादिये (परदोषनिगरूहनं अपि) द्सरेके दोषांका आच्छादन भी (विधेय) करना चाहिये । ` 
विरोषा्--उपगूहन ओर उपवृहण इन दोनों शदोका एकी अथं हे । ये दोनों शब्द बढाने 
अर्थम मौ आते है हं ओर 8 छिपानेके अथमे मी आति द। । जहां बटानेपे प्रषोजन हे वहां आतसीयमावोे 
संबंध हे, जां छिपानेते प्रयोजन ह बं दृसरेके मा्वोे संबंध हे । अथात्‌ उत्तम क्षा भूदेव आजेव 


सल आदि यु्णाके द्वारा अपने आतमीयमार्वोको वृर्धिगत करना चाहिये ओर दृष्वरो$े दोषों छिपाना 
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व 


सिद्धिर 


१५१ 


सिद्धिर 


परायते संध रखता है, हल्य सरता एवं भावे निष्कषायता रखनेकीं रष्टिसे यह अंग कहा मया 


दे। यदि किसी पुरुषको दोषी देखकर अपने मावोमे यद बात उन्न दो कि दह दोषोँसे छूट जाय तो 
५. अच्छा है, इसका कल्याण दो जायगा, अन्यथा अनर्थका माजन बनता स्टेगाः इतत भावको दयते रख 


क, । क कक । छ 


६॥ ( 
५९० || | चाहिये । 'दूसरेके दोषो$े छिपनेमे क्यो धर्मं समश्च गया, स्थो ङ दोषोंका प्रगट करना अच्छा ह, दोष |¢ 
१६२ ध प्रगट करनेसे बहुत समव द ऊ सदोष व्यक्ति दोषोंको छोडकर निदोष बन जाय, किर दोषोको छिपाना म 
ए सभ्यक्लका अजग क्यों बतलाया गया हं ? इस आशेकाका यह्‌ उत्तर हे के यदहांपर समस कथन अभिः ॥ 
८ & 
उ । 6 
( कर उसफ दाषोंका प्रगट कर देना अद्रुचित तथ। अतुपगूहन नदीं हे । परंतु जहां भाोमे यह बत हे ॥६॥' 
के सके दोषोका प्रकाश करनेसे यहं जगतमरं अपकीतिंका माजन बनेगा, इसकी बुरीतरह निदा होगी, 
{ उस निदापे इते दुःख दोगा! एसा अभिप्राय रखकर जो दोषोका प्रकाशं छाना है, ह अयुक्त है तथा 
उपगूटनअगका धात करना हं । कारण दोषके प्रकाश करनेपे छाम कुर नरी होता छ्रितु दोषी ( 
||| व्याक्तकी आलसामें पश्चात्तापके कारण अद्युभक्माका वष होता हे। चिती आसे पापवेषका कारण | 
||| इमे बनना पडे, यह भ तो निष्ट काथं । इपल्यि उपगनअंगङ रक्षके दि जिसके दोषोकः 
||९|| जगतमं प्रकाश मत करा तु कटयाणकी सची दृष्टि रखकर उत व्यक्तेते कद दो फ `तु अपक दोप. 
| तथा उक्त ग्यक्तिकी आस्माको भी वासरविक शांति मिलेगी । यद्दी उपमूहनंगङा खूप हे । जहां ¢ 
4 आसय यर्णाकी बृद्धि की जाती हं वं आसा इद्वियप्रव्तिप उदाषतदो जाता ह इतल्यि आलसाके ४ 
६ गणकी बृद्धिके लिये बाह्य क्रियाकाण्डमे-पूजनः यज्ञोपवीतस्कार, दानः सेयम इयादे समा जागम ¢ 


हे ऽते जद्दी दर कर दो ।' एषा करनेसे अपन परिणामोमिं मी निष्कषायता ओर सरछ्ता वनी रहेगी 


क सि + 4 





विहित आसी य शद्धे कारणोमे सम्यग्टष्ि भवृत्त रहता ई । इसी प्रकार किषी -अनानी पुरुषे काया 


0 & श्वय द, क चथ 


अथवा असमथ पुस्षके कायति धमकी निदा सती दय, तो सम्यग्दष्टि पुरुष उस निंदाको दूर कर देता 


स्थितिकरणा दमया शा लक्ता । 


कामक्रोधमदादिषु चलयिवम॒दितेषु वर्मनो न्यायात्‌ । 
शरुतमात्मनः परस्य च युक्तया चा स्थििकरनप कार्यं ॥ २८॥ 
अन्वयार्थ- (न्यायाव वर्मन; ) न्यायमा से (चरयितुं ) चायमान करनेके खयि खि (कामकषमदादिषठ ) 
काम कध मद्‌ आदिकोके ( उदितेषु ) उदित हीनपर ( श्चुतं ) शासख्राठ॒सार (यु युक्या । युक्तिपू्वैक ( आटमनः) 
अपना  ( न्च ४ आर ( परस्य , दूसरेका ( खितिकरणं अपि ) सितिकरण भी ( कार्यं ) करना चाहिये. 1, 
विदेषाथ- काम्‌ क्रोध मद्‌ आदि विकारभावोके उत्पन्न होनेप्र यदि कोह. पुरुष न्यायमागपै 
( संय पसे, त्रतसते अथवा चारित्रे) भिरताहो, तो उते शाघ्ोका उपदेस॒ देकर ओर आगमके अबुल 
युतयो समञ्ञाक्‌र उल ्रदण येह सुमागेपर इट कर देना अथात्‌. उत, विचलित न हीने देवा 
हीः गाम सित्तिकरण है । य प्रस्थितिकरण कहा गया द । खख्धित्िकरण भी दसीभरकार कर ठेना 
चाध्ये। यदि काम कोध मदं मादिके आगमे अपना चारि या संयम चिथिङ हदीता 1 हुजा प्रतीत 
दो, तो श्लोका रक्षय रखकर अपने आपका भी तुरन्तदी मागमे हट कर टेना चा्िये। 
यह्‌ बातत एक साधारण दकि जीवोकि पूव वषे हृष कमं कमी तीत्ररुपते कभी मैदरूपते उदये 
आति रहते हं निससमय कर्मोका तं तीतर उद्य होता हं उसस्तमय जीव सम्यग्दरेन एषं सम्पर्वारिचष 


कीं क क्षि न 


च्युत होने टगता दे अथवा अंररोंकी अपेक्षा उनसे शिथिर होने गता है । उसीसमय शाघ्चाभ्याप 
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तथा उपदेशसे अपनेको ओर परको उनमें-म्यग्दरन-चारित्रमे दढ कर देना चाहिये । इतना विशेष ह | 


कि जापर दृसरेके आत्मको घुधार करनेकी भावना हे वहां किसीपरकारका प्रलोमन अयवा सार्थ 
वासनान होनी चाये; रितु ` केवर सदनुरदुद्धिते सदपदेश एवं जदेश्च करना चाद्ये । जहांपर 
परिणामों किसी प्रयोजन तथा प्रत्युपकारकी वसना रहती है, वैषी आतसाओे दरक सुधार दोना 
बहुत कठिन ह ! पूणसुधार तथा सचासुधार वदी आला कर सकता है जो निखृवृत्तिवाछा है । एक 
वातं यदह भी नितांत अविद्यक है कि-धरमोपदश्च देकर दृससेंकी आलसाओंका वदीतक सुधार करना 
उचत हं जहांतक्‌ 1ॐ अपने त्रत संयममें बाधा नरी आती है, अपने त्रत संयमके नाशकी परवान 


दरकेजो दूसरे सुषारमें तत्पर होते द वेन दूसरोकादी सुधार कर सकते भरन अपनादी 


सुधार कर सकते ह । जो अपने चारिका घात करके दृपरके सुधारमें अथवा पररश्णमं प्च होते 
टः उनका दसस पर कोहं महखयुक्त प्रभाव नदद पड सकता । क्योकि वे.अपनी आदतातो खो चुके 
वसी अवस्था उनसे दृसरे छोग उत्तम मागं कहांतक अरहण केर सकते टै ? इसलिये जातक अपने 
सम्यक्त्व अर चारिज्रफी रक्षा वनी रहं वहांतक पररक्षण समीचीन एवं  आव्रयक ट; ज्यां स्वरक्षण 
नदीं हे व्यं पररक्षण भी अशक्य है, क्योकि पररक्षण म आत्मरक्षण-पूषक दी' किया जा सकता दे । 
जिस त्रतीके तीन बार सामायिक करनेका नियम हे, साविच्तका याग है, रात्रिभोजनका याग हे, वह्‌ 
यदि परोपदेशशी धुनमें तन्मग्न रोकर आवश्यकता समश्चकर साम।यिक करना बन्दकर दे, सचित्त 
फलटपफर भक्षण करने ठग जाय अथवा दिनमें उपदेश-कायेसे अवकाश न मिलनेपर रात्रिमोजन करने 


+ न, हिषे च, अ कै ० भ 


लग जाय, तो वैदी अवस्थे क्या उपदेश्च अण करनेवाठे उपे व्रतीकी रिषे देखे ? भर नदी देखने 
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॥ 


क्षु 2 


पर, उसके उपदेशक वें करांतक आदर करगे ? दृपरे, जव उपदेष्टाकी आसा स्वयं तरताचरणते पतित 


हे त वह उन्नतमार्गका प्रमावपुणे उपदेश दे नही सकता । इसलिये सवते प्रथम खातसाधनमें सादषान 


होना प्रये सद्व द्धिका कतेभ्य हे । उपे पश्चात्‌ परास-पाधनमें प्रच होना चहिये । 


वात्सद्य घगका लद्णा ] 
अनवरतमर्हिसायां शिवछुखलच््मीनिर्वधने धर्मे । 
सर्वेष्वपि च सधिष परमं वात्सल्यमालंग्यं ॥ २९ ॥ 
अन्वयाथे-( अहिंसाया ) अहसाम (शिवशुलर्ष्मीनिषेधने ) मोक्षयुखरूपी रुषमीकी प्राप्ति कारण. 
भूत ( धर्मे ) धर्मम ८ च ) ओर ८ सरवैषु › समस्त ( सधर्भिषु अपि ) समान धमव भी ( परमं ) उस्टृ् 
( ( वा्सच्यं 9) वात्सस्यभाव ( आव्यं ) पलना चाहिये । | 
विरेषा्य--जिसप्रशर गश्च उपक वड ङ प्रति प्रीति हती हे उतीप्रशर्पर्मते, परमासभपिः 
धमे सहायता , करनेबाकति प्रेममाव जहां प्रगट ङरिषा जाता द वहीपर वृत्र अगा पालन्‌ हता 
हे । अपने ओर परे भेदसे वात्पस्यके ची दो भेद ह । जिषसषय प्रीषह उप्र आदिनि तिभिच- 
कारणा किीके दूरा आसा पीडित §ि क्षिया जाय, उसप्तमय अपने ज्ञानम, धानम; तप युभावारमे 
रोधिसय नदी अनदेनाः रुत धर्मम मे प्रभू सावधान रहना; धटी! सासवा द । अर्थात्‌ अपने 
निजगणेपिं प्रेष करना, उनकी उपापनार्भ वृद्ध रक्षणे प्रभाद नरद करना; यर। स्रासवात्पर डे। 
तथा पंचपरमेष्िशेमः जिनमदिरेम, सुनि अर्जक आवक श्राविका इन चारसकारके सष, जिनवार्णमे 
खामाके प्रति भुत्यकी तरद दासता ( तेवशपना >) अंगीकार करना; यह भी सासदासपर्यमें समित 
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वि, @ कर की कि, 


इस्त बातका अयुभवे नदी हे के मदिराकी समधिक रोमा बहानेते दी समगौ जीवों प्रवृतिषां वीत- 


[ ® ५ „५ ७ भे, कक 


राग भूतिम सिर होती हं। 

गदि मंदिरीकी रचना सादा हो तो मनेक सरागिरयोका बहा चिच दी न रो; मंदिरेके पेषषै- 
शाटी होनेते आलापर बहुत बडा जिनपर्मेा चम्र्ार एवं प्रभ।व पडता रहता दै । उषी निमित्तत 
आसा उन नना रर्योके साथ वीतराग जिनदेवकी सेवां षिशेष धमीनुशागकङ़े साथ प्रवृच हो जाता 
दै। यह निश्चित है कि-जितने साधन होगे, जितना उचमक्षेत्र शोगा, जितनी बिया चौकी रोगी, 


जितने उत्तम चांदी सोनेके वरतेन होगे, उतना दी चिच्च विशेषरीतिते व तेङगन रहेगा । उत्तम रलेकी 
सुन्दरमाछा होगी तो ध्यान करनेके स्यि सरागी पुरुपोका चिच विशेष आकषित दोगा । विशेष साधन 


£. ® क कि, अ 


आसारो कार्यकी ओर खीचनेके कारणं ओर आता उधर्‌ खिच जनि वह उनं साषनोी षहा. 
यताते वीतरागताकीं जर सञ्ज जाता हैः क्योके आदश एवं उपाखदेव तो वीतराग हवे तो सराग 


नहीं स्यि गये ई । यदिषे यी राग वनादियि जाय तवतो हमारा आदश दीन रहे, उपखदेषका 


के, देः (वदि @ कन्व ०4 


सरूप ही नष्ट दो जाय । इमद्ग जिनमंदिरके जिनाधीश्च वीतराग होनेषे उन सराग साधनेमि आसा 


वीतरागताकी जर दी ञ्चर जाता हैः सरागताकी ओर जाता दी नही । मकान महर भी सजाये जति 


है, जिनमंदिर भी सजपि जाते ई, परन्तु मकान मर्जी सजावट देखङृर आला मोगविलातत भोगने- 
क ओर दौडतता दै ओर जिनमंदिरशी सजावट देखकर पूजन करनेकी, ध्यान करनेकी, भक्ति करनेङी 
ओर साव्यश्य करनेकी ओर दोडता ३। इसका कारण यष्ट है कि धरो पाखपदाथं सराग ह, वर्ध 


क $ , क क । श 


पर रहनेवाठे खी-पुरुष आदि उन धरो अधिपति (सवामी) षरागी दै" भोगो विला ह इषि उनके 


थर" | 
१४९ 
| 


५/१. ४५ 


य हए धररोको देखनेषाटे सरागी जीवो परिणाम मी भोगरिलाोकौ ओर छर जाते द, परत 
विन मश्रा ॥तरागदेवकी वौतरागताङी मुद्रा (छप) अंकित दै, दतलिये वामी शोभा दखमे- 


ॐ =$ कम, 


वाले सरामी मा उसी तरागतामन्रमि वीतरागताके क्रक देखते द । उनके परिणाम उनी साधना 


किः श शि, 9 विरि की रकी 


धमे-साषनकी ओर' डक जाते हु, रसाटख्य जननादराम्‌ : अपनी विभूतिके अनुसार आश्चयं करनेवाली 


क्षिके, श्निः › दष, 


रचना करना चाद्ये ॥ जिनमंदिर समवश॒रणके सानम हे, समवशरणडी जेषी विभूतियुक्त रचना होती 


भ्वी  @, कि 


हे उसीप्रकार अपनी सामथ्यं तथा विभूतिके अनुतर दमं भी जिनमदिरोकी स्वना करना विये । 
यदि वीतराग मूके आयत्तन श्रीजिनमंदिर वीतराग दी वनोनेपे वीतरागा आती हो, तो दद्‌ 
रागक वेच इद्र एमवशरणकी [ अनेक वन उपवन वाटिका स्तूपं कोट आदिते . सजा हह रनप्रय 
संदर रचना कयो करता हं ? जैसे उपस रचनाते जेनधमविटेवि्ोकी आत्मा पर विशेष धभावुराग, ओर 
जेनेतर्‌-अन्य धमावलंबिर्योकी आत्मापर जेनधरमका विशेष चमत्कार होता है, उ्तीभरकार जिनमे दिर 
रचनासे समक्षना चादिये । जिनमेदिरकी शिखर समसन नगरमे उत होनी चाये, उपर बहुत 
विशाठ ध्वजदंड होना चाये । उतत भी रोगो पर जिनका बहुत बडा प्रभावे पडता टे जोर प्रभ 
घना हीती है । इस वादयप्रभावके सिवा जिन्दिरोकी , रचना अंतरंग कारण यह है कि  गदस्याश्रममे 
रहनेवाले क्षी-पुरुष रातदिन गृह -सवधी आरंभ करते ह, उषे अञ्ुभासवे करते रहते ह; उषी पपा 
रंभक कारणभूत रक्षमीका सदुपयोग यदि जिनरभदिरोकी रचनाम करते ह तो मदाय्‌ पु पुण्य्ध करते 
दे । धमोयतनोंका निमोण उनके वनानेवारखके स्थि महाय्‌ पण्यकेषङा कारण तो दे दै दी, साथ दी अनेक 
जीवोके श्चुमपरेणामोके लिये भी प्रधान कारण हं । जिपप्रकार गरहखकी इच्छा अपने षरङो सजाने- 


५; । 


१९९ 


की होती हे, वेस टी जिनमंदिरोके सजानेके छे भो उनके दयम्‌ धर्मानराग उतननं हेता ३,,उषीं 
` अचुरागक्ा भरणासे वे छत्र चमर रर धेया 


1 ख ब्रतन चाक सिंहान आदि उत्तमोचम निनभक्तिके 
तधिनाका साने चांदी जवाहरात आदि 


भाविना करना चाद्ये । जिनपूजा भी वही वि 


युर 
२५५० 


नवाते दे । इतके सिवा जिनपूजाके अतिंशयसे 
ना करना चा शूतिके साय की जाती हे । सवते मारी विभूति जो मनु- 
ध्यक सामथ्ये सवथा चादर दै, इरन पृनामे बतलायौ गर छ इरिये उप पूजनका अधिकारी इद्र 
९..साता ६। भिस पूजनम लोरगोको उनकी इच्छानुसार दान दिया जाता ह बड उाट नाटके साय चक्र 
१।तजादाराकी जाती हे ;उते करपदुमपुजन कहते ६ । जिस पूजनको चतु्ख प्रतिमाङा स्थापन कर्‌ 
सुङुटथ राजा करते दई, उपे चतुयखपूजन कते दै । अष्टाधिकं हेनेवाटी पूजनको अषटहिकपूजन 
फते दं । ओर भरतिदिन षरे ऽचपोत्तम शुद्ध ओर ताजे तयाराकषये पका फ आदि ्र्योको ठे 
जाकर जो पूजन की जाती दै, उते निखप्‌जन कहते है । पजन करनेषाठा इद्रतुटख होता है, वह पूजक 
बनते समय अपनेमे इदरकी करपना करता है । हसाये पूजा करनेवारको विभूतिषदित जिनमेदिरमें 


~~~ 929 29 20 ११६५ 


रखना परम आवश्यक ह कि सभी अलंकार ओर चख शद्ध होने चाहिये । अशुद्ध वा अपवित्र वक्चोति 
जतम पर मक्िनतताका प्रभाव पडता हे । इपीप्रकार प्रतिष्टादिक महोसक्रो-ढरा जनय प्रभाव एवै 
चमत्कार छोरगे। पर प्रगट करना चाहिये । बडी आयोजनाके साथ महोवा होना वपर प्यागी तथा 
विद्वानोके धर्मोपदेशका होना, बड ठाटवाट ओर प्रभूते पाथ शीजिनेदरदेवभो रथम विराजमान 
| करकं बीच नगरते ठे जाना, इयादि बातोपे जेन ओर जेनतर सभी लोगों पर जेनपर्मका बहुत वंडा 


जाना चाहिये ।' उत्तमोचम अलंकार उत्तमोत्तम वञ्च पहन कर पूजा करना.चाष्धिये । इपर बातका धानः 


| 
; 


सिदि* 


पुषणे 
१२७१ 
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कार आरीपूञ्यपाद महाराजने विभूतिदशेनको भी सम्यक्तव-्रा्षिमे कारण. बतलाया दे । इसके तिषा 
उदारता-पूवक दान देकर बडी बडी विशार पाठशाला स्वाभ्याय्ालाँ, ओषधशालापं षमंशाला् 
आदि परउपकारक कायं कराने चाये । पेते कार्योे जगत कौर्तिस्तंम सिर हो जाता है । तथा तीत्र 
पुण्यवंध हाता हे । विघयाका चमत्कार दिखाकर मी जगते जेनघर्मका अतिशय प्रगट करना चाये । 
हस प्रभावना अगते विधरिरयोपर जेनधमेका अच्छा प्रभाव पडता हे । उत्तमप्रभावका पहना दही धर्ष. 
प्रसारका चि हे । हइपलिये जगते जनधमका प्रतार करनके लिये इर प्रकारे उसकी प्रभावना दिख 
लाना चाहिये । इसप्रकार ये ऊपर कटे हए सम्पग्दशेनके अष्ट अग सम्यग्हष्टिको पाठन्‌ करना चाहिये । 


ये अठ दी अग अपना ओर परा क्स्याण करनेके ययि प्रधान कारण है । र 
इसप्रकार श्रीमणतचदर्रि-विरवितुरुपाथसि्ध युपायः द्वितीयाय जिनयदचनरहस्यकोषको ( बादीमकेशरी, न्यायाल्कार 
पं० मरक्खनलालश्ासीकृत मन्यप्वोधिनी नायकं दिन्दी भाषाटीकामें सम्यग्दक्षनका वणन करनेवाला 


[क 





प्रभाव पडता हे । इसप्रकारङी रभावना जगहजगह समयसमय पर होतो रहना चाकि ।% सवाथेतिद्धि- 

| 

| 

| 

| 

| 

‰ जो रोग यष कष्टते .है कि वर्तमान समयमे इन प्रतिष्ठादि कार्यारी भावश्यकता नटीं दै कितु शिक्तालरयोकी है" वे एक भावरयकताकी | 

पूति करना चाहते दै, परंतु दूखरो धावश्यकताका छोष करते है । शिक्ताज्योंकी भावश्यकतः दै, यद वात दीक दै ; परंतु भरतिष्ठादि धमे- | 
काकी भावदयकता नहीं ह, यह वात सर्वथा प्रयुक्त है । कारण जिसप्रकार शाखाथेके दवाय विजयलाभ कर चमरहार प्रगट किया जाता | 

द, थवा बड़ पद्पर परहुचकर स्वजाति श्रौर स्वधमे गोसव वहराया जाता है, उसतीप्रकार प्रतिष्ठादि कारयेसि लोगोपर दृप्तरे ध्रकार्का ही | 
प्रभाव पडता है । जिससमय शीजिनेन्द्रदेवकी सवारौ नरके बीचसे बी विभूति ओर गाजे-वाजेके साथ निकलती है, ड्छसलमय ज्ञेन | 


नि 


१५६ 


# 


युष्ण 
१६७२ 
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` सम्यग्ान ॐ विवैखन । - 


 इत्याभरितसम्यक्तैः सम्यग्ज्ञानं निरूप्य यलेन । 
्ाम्नाययुक्तियोगेः समुपास्य नित्यमात्महितैः ॥.२१ ॥ 


अन्वयार्थ--८ इति.) इसभ्रकार ( आ्रितसम्यक्तेः ) सम्यग्दशनको धारण करनेवाङे उन पुरूषोको, ह 
( नियं म) सदा ( आत्महितैः ) आत्माका हित चाहते है, ८ आन्नाययुक्तियोगैः ) भिनधरमेकी पद्धति ओर 


युक्तियकि ढारा ( यत्नेन ) भख्प्रकार (निरूप्य ) विचार करके (सम्यग्ज्ञानं ) सम्यग्ननान ( समुपास्य ) आद्रे 
साथ प्राप्त करना चाहिये । 


निकषाथै--सम्यग्दशेनकी प्रा्ठि दीनेते आला ा मोक्षमाम पर आजाता ह। प्रतु, आलसाका दिते 


छे छ = क ‰६ 


करनेके ठिये सम्यानकी | वृद्धि करना चाषे | सम्यम्तानकी चद्धिकेखिये यद्‌ उपाय हे किं पदार्थोको 


प्रमाण ओर नयोक छारा निर्णीत करना चाहिय । जिसप्रकार कारिते वस्तुक परिमाण ( वजनमका ठीक 
ठीक बाघ हो जाता हे, उसीप्रकार प्रमाण ओर नयाके दारा पस्तुरे सरूपका ठकर्मक बोध दहो जाता 


हे । सोने तथा जवादरातका दीक वजन करानेके लिये उन्दं धके पर तोशते द, उसीभकार मति 


श क नकी 


्ञानि्या दारा अथवा नाना मतावटेवियो द्रारा विवादकोयिमें ठायेजनिबलि पदा्थाको प्रमाणनयरूपी 
धर्म॑का पृण गौरव प्रगट होता दै । सके खिवा प्रतिष्ठादि कायमिं जो पञ्चङल्याणक विधियां है, उनसे शकटे हेनेवाले समस्त खोपुसर्षोकि 
भावेपि विद्चुद्धता ओर भक्तिरसका स्नोत वहने जगता है । स्यापना निन्तेपे दी मोक्तमागंकषी सिद होती है भोर निश्चयतस्वकी प्राप्ति भी उसी 
स्यापनातत्छसे दोती है; गम जन्म भादि कदयाणक्षोक्षी करपन्प देखनेधालोफ इष्यमें उस समयवर्ी साक्तात्‌ तस्वका भाव उत्पन्न कर देती 
ष, उन्हीं भाषोकी निर्भलतासे उपस्थित समी जन पुरायवंध करते दै । शसलिय प्रतिष्ठादि काये पसे कायै है, जो जीवक छुधासमे पे कारण 





ह उनका होना भी परमावश्यक टै । 


~~ -स--शषि 
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भवित (निनि 9५१0८ > 


ध्करिपर 'तोरनेे उनका सत्खरूप ठीक ठक जाना जाता हे । प्रमाणे अनंत षर्पासक वस्तु एक- 
साथ बोध किया नाता द, नयते परलेक़ परमक विवक्षावश जुदा जुरा बोष होता हे । प्रमाण वस्तुक 
सवागाको भ्रण करता हे, नय उक एकदेराको महण करता दै । न्क अने भेद दै, जिनका बि. 
चन पटे संक्षिप्रूपमे किया जाचुका ह । प्रमाणके प्रलयश्च ओर परोक्ष रेमे दो मेद दै । प्रयषप्रपाण 


भी ईद्ियप्रयक्च भोर अततीद्वियप्रयक्ष, पष दो मदबला ३ । इहद्वियोपि दोनेवाछे प्रयक्षफो इद्विणश्रयभ्न 
कहते हं । वास्तवमं तो हंद्वियप्रयक्ष नान परोशन्नान ही है, परंतु लोकें पेषी प्रतिदि दै ॐ मेने अपनी 
आंखाे देखा ह, मेने अपने कानपि घना हैः इदयादि, इपर व्यवहारे कारण उपचारपे इषे प्रयक्षे 


@ पि नीः (कि, 


भेदम कहा गया है । नो ज्ञान हंद्रियका तथा मनकी सहायता बिना खपं भासाते पदाथौका साक्षा 
त्कार करता दो, उपे अतीदिथ-प्रयक्ष कहते ह । अवधिज्ञान, मनःपययन्नान तथा केवरन्नान, ये तीनों 
ही ज्ञान प्रक्ष है; मति ओर श्ुतन्नान ये दो परेश्च द । परोषज्ञानके पव भेद ई-स्परति, प्रयमिन्तान, 
तक, अनुमान ओर आगम । किष जातको कालांतरं भूरना नदी तु ध्याने रख ठेना, उपे स्मृति- 


नानः कहते ई । जेसे-"हमने श्रीस्व्णेगिरि निताणक्षे्रकी वदना की, ' पीछे १ वषे बाद घर वेषे ही यह 
ध्यान आया क श्रीस्रणेगिरिक्ेत्र कितना मनोत्न था, वहार ज्ञनय॒दडी नामकी विश्ाट शि केसी 
दुदर थी ओर श्रीचेद्रप्रमघ्ामी तथा चदरीषारोके पदिरमं श्रीरचद्रप्रभस्वामी आदिनाथस्वामी जर 


[4 


श्रीवधंमानस्वामीदी प्रतिमा कितनी मनोत्न थीं ।' इसी धारणावारे ब्रानका नाप स्यृतिक्ञान हे। जो 
ञान प्रह्यक्ष ओर स्मरण दाने ज्ञानकी सहायतापे एक तीप्तरी पयायते उत्पन्न होता हे, उपे प्रयाभिन्नान 
(१) शो प्रम्थकरे ्रारम्भमे पृष्ठ १६ये ३० तक, नयक्षा वयन हिया गया है वीं देखना जादिये । 
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कहते दै । जेसे-'हमने पदे शरीरम्भेदशिखरङी ३ वेदना की, दुरं पपै ङ्‌ दम वदनां वं मये जर 
भ्रीपवेतपर चटते समय मनोहर शञ्दवाे सीतानाेपर द्रञ्य धोकर चरणा क्षारके स्यि जलखियाः;|% 
ठससमय हमें पडा मी स्परण भया कि. जिप्ष पलयरपर बैठकर दम.आन द्रव्य धो रहे ह, पारसा 
भी हसीपर्‌ बेटे ये ॥ इतप्रकार वतमानका भ्रयक्ष्‌ ओर पदडेका स्परण्‌, इन दोनों ज्ञानक सदहायताते 
यह एक तीसरी दी ञानकी पयाय उत्पन्न हई कि यद वदी पषाणदहं जिते हमने पारषाल भीदे देखा 
था ।' इस ज्ञानको न तो प्रयश् दी कद सकते द, क्योकि पारसालका ज्ञान भीशापिलदहे, ओरनकेषल 2 
मृति दी कट्‌ सकते दै, क्यङि वतमान प्रयक्ष भौ शभिः ओरन्‌ दोनो दी कदू पते द द कथा य) 
दो त्नान उपयोगास्मक एकप्ताथ नष हो सकते दृपकये दनक जोडनह्य यरतीतयदी धरयति 
तान, नापरा ज्ञान १ ह । किमी बस्तुकी व्याप थात्‌ अविनाभावः तवेषा ञान कश ठेनाः ६५।।- तापर 
'तक' टै । 1 जते-ू्पको सदा अग्निक साथ रहतेहुए देखकर यह परिन्ञिन करटेना ङि पूर्मं अभिक 
बिना नही रहता, इसलिये धुं अग्निका उ्याप्य पदाथ है। | | 
साधने साध्यका ज्ञान कर टना, इक्तीका नाम 'अनुभान्‌' हे। (जेत वि किरी भदेश धूर्जानि निरत 
हा | दिखाहं देता, तो उत्ते यहु निश्वयालक् ज्ञान कर ठेना कि उत प्रदेश अगि अवप ६, 
कयाकि घूं विना अभ्निके रह नदीं सकता, इसलिये वह अग्निका निश्चय करातादहै। हइषप्रकार 


(१) कद लोग त्कका अथ तकयाशीन दधि क्रते है, र्यात्‌ ञ्गिसी वातपर तरक्-वितकं (वाद्‌-विवाद्‌) करनेका नाम ही वे तक वतलति है, 
परन्तु उस तके नाप्रसे यह तके नाम शुदा दी है। जिन दो पदार्थोका अविनाभाव सम्बन्ध दोताःदै, उस सम्वण्धरे ञान कर्मेनेको षी तक 
संशा दी गष । यह प्रमायरूर ( यथाय ) शान ह वादविवादवाला तकः जप्रमाणपङ ( जयाय ) कान ह+ यदहोदोनोतियेददै। 

(२) जहां धूरो पाया जता है, वहां घत्नि जवकष्य रहती है; अग्निक विना घूं कभौ नदीं संखा, प्सीको न नाम न्यषद + अनि ध 





धृ्किःविना मो तपेहुड रेदि भादिमें पे जाती दै, शसलिये बहध््यापकष्ै।  । " ` 


2७४ 





घनते (दते ) ष्यक. निश्चयात शान कर ठेना, इसीका नाम, (अनुभा हे । जे को को 
तको तकैणाश्चीछ द्धि समन्ते दै, वैपे अनुपानको | अन्दाज। समश्षते ‰ ठः स्ीपरकार बोरे भी 


$ ®= 


द कि. अमुक लात ने अनुमाने की थीः सुश्च उ्तमय पेषी दी मालूम ह यौ दंडी निकूल गृ 
तो य हुआ! मैवे निश्वयरूपते तो नही की घी, अनुमाने कदी थी । यपर अनुमानत कनेः 
बालका अमिय अन्दाजा दै। किती बातको अटङठते अनिश्चय एवं सेदेदरूपपं भरगट कए देनेका 
नाम अंदाजादै। प्रतु अंहाजके अथे अनुपान भथोग-करना सवथा असंगत दै, विपरीत हे । 


© @ भे श्ट, / जो 


कारण अदुपानर्तन रमाणा द, वहं सद्य निश्रयासक दी होताः ६. ओर्‌ यथाथ दा रदातद। 


| | ९ । चां 


निंश्रयास्मक ओर यथार्थ नदी 14 उपे अयुभान नही कहना चाहिये, स्तु अनुभानाभास अधवा 


मिथ्याज्ञान कन चाहिये । जो अविनाभवी देतुषे यथापुर निश्चपासङ़ षाय बोध सिया जाता 


@ क । 


है उतीको ˆ अनुमानज्ञन्‌' कहते दं दं । हषे धद्रभ्य, अध्र्य, कालद्रःथ, जवद्य, सूष्ष द्र. 
वगेणारफः आक्रद्र्य, ये सब जेप भगम प्रमाणत जने जातैः वै देवदते ष भ जाने जतिदहै। 
परंतु जहां अविनामावी देतुका प्रयोग नदीं किया जाता, वं उश्च ज्ञान दीकटीक नह दो सकता 
जहां अविनामावी हेतु प्रयोगद्धरा साप्परका ठीक ठीक निश्चय कर हिधा जाता दहे, वं उं त्रान: 
अनुमानप्रमाण कदते दै । परोक्षपदार्थोका ज्ञान आगपप्रमाण ओर अनुमानप्रपाण, इन दो बनी. 
दी दता दे। अमानङ्ञान सदा अवनिामावी देते दी दता हेः इीठिपे वह निषपरते थाथ होता, 
हे। कमी विपरीततया संदेदात्मक्‌ हो नक्ष पकता । सवे नका नाम दी अपात्‌ द ह। इपीदलिये नी | 


चवे ठिक ः| 


सन्देहासक ८ अन्दाज्‌ ) ज्ञानक लि अनुमान शब्दका प्रयोमं करते दं अथवा वेता समञ्चते है. वं 





पनाक जर भने 
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रास्चीयपद्धतिप बिरुदध कहनेवारे वा समञ्चनेवारे द । अनुमानप्रमाणप सबते बडी बात विचार करने 
की यही होती हे कि-जिष देतुते षिवादकोधितें छ्येगपे सराष्यदी सिदिकीौ जतिहै, वहेतु कमी 
साध्यक्छो छोडकर भी रह सकता है १ अथवा सद्‌ा साध्यङके पाथ दी रहनेवाङा है ? यदि साध्यो छोडकर 
मौ रह सकता हो, तो बह अबिनामावी नरी कडा जा सकत भतम वह साध्या निशायक भ नरी 
हो सकता । अविनाभावी देतु उपे दी कहते द जो साध्यके बिना नई रई सङ । वेते अविनामावी दतु. 
के देखनेसे जो साध्या ह्वान होगा, वह षदा निश्वयरूप दी होगा । दइकषख्पि अबुमानप्रषणि यथायं 
होता है । उप्ते कीर पदा्थ-सिदधि निषमते यथाथ होती ३ । 

पाचवों परोक्चपरमाण आगम हे सख्त ङे-ढ(रा केगये वचनते जो पदयेन्ञान देता, उते दी 
आगम कहते ह । सलवक्ताको आठ कहते है । प्रधान सलवक्ता सर्वज्ञ वीतराग श्रीअरईतदेव दै । उनकी 
दिभ्यष्वनिे जो श्रोताओंको पदा्थका बोध दोता हे, वह बोध ही आगम कहा जाता दै। तथा अर्त 
देवे हारा कदेगये पदाथोको उ्ोंकान्यों श्रीगणधरस्देव ओर आचार्य प्रयाचायं कहते अये दै, वे 
गौणा ह परंतु वे सर्वेष कथनका दी वणन करते ई, इषल्ि बे भी आष ई । उनके वचनोपि 
जो पदार्थ-बोष होता हे, वह भ आगम दे । जनश्च शो म आगम कहा जाता ३, वह उपचार कथन 
&। वासवे शाखे जो अथे्तान होता है, उस ज्ञानका नाम आगम हे । उप ज्ञाने शा्च कारण 2 
इसलिये कारणम कायैका उपचार करके याश्चा भी आगम्‌ कहा जाता है । जिसका वक्ता सयषै 


वही आगम हो सकता ह, ओर्‌ नदी । दिगम्बर नेनाचार्योनि दी एपन्तदेवके वचनो अनु्तरण करिया 
है, उनके कथनको शाघ्रोश्ठी रचना ह्यारा मूतिमार्‌ रूप दिया है । जो सान अरपवन मूर रचना € 


१७६ 


वे आगम नदी कटे जा सकते । जेनागम युक्ति ओर भरमाणोते.जसंडिते एवं निरावाध द, इटिये वई 
परमाणमूत द । वास्तवे विचारक जाय, , तौ सवते उपर प्रमाण अथवा सवते बड़ भमा आगम्‌ 
शी हं जो पदार्थं मनुष्यो दधसे अगम्य है ओर जिनका परिक्ञान करनेमं युक्तिवाद मी अमै 
दे, उनका ज्ञान आगमः भमाणते सदन ह जाता है । यदि रोके अथवा रासते, युक्तिपे अथष देतु 
बादसे आगम्-कथित पदाथि बारा जती, तो उपे भागम नहीं मानना चाये । जनाग॒प-कथित 
पदाथमिं कमी कोहं वाधा नी आ कृती । इङ वह सवेपरि भमाण हे । इसग्रार्‌ परोकषपरपाणे 
पावि भद दं । इन परयक्षपरोक्षपरमाणोते जर नोते वस्तुततस्का यथार्थं निर्ण करते हये सम्यश्ानकी 


बृद्धि करना चाद्ये । | व 
। दशन भ कानमे मेद्‌ । . 


एथगाराधनमिष्टं दशैनसहमाविनोपि बोधस्य । . 
ल्शमेदेन यतो नानात्वं सभवत्यनयोः ॥ २२॥ 
अन्वयार्थै-( दशेनसह भाविनः अपि › सम्यग्दशेनका सहभावी होनेपर भी ( बोधस्य ) सम्यग््ञानका 
( परथगाराधनं ) जुदा आराध्रन करना अर्थाव सम्यग्दृशचनसे भिन्न प्राप्ति करना (इष ) इष्ट दै; (यतः ).्योकि 
( अनयोः >) सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्कानमें ( रक्षणभेदेन ) रक्षणक भेदसे ( नानात्वं ) नानापन अथव भेद 
( संभवति » घटित होता है ! 
विशेषार्थ--निसपसभय आसारं सम्यग्दशन प्रगट होता है, उक्षपमय इषीके पाथ प्रिथ्यान्नानङी 
निवृति होकर सप्यश्तानपरगर होता दै! सायक्मय दोनेपर भी, पम्यग्दशेनकी पराततिके पीठे सम्य 
२३ 
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` गरज्ञानकी आक्षिक ल्य उपदेश दिया गया ह । यपर यह रका हाती है, जबढ़ दोनो पाथ ही प्रगट 


किः क, कः क ५9 


हातेरैतो स सम्ग्दरोनकौ ्र्ठिके व्यि दी उपदेश देना ठीक टे, सम्यसानकी पर तिके सखिपि स्यो प्रथक्‌ 
उपदेश दिया, गया दै ¢ इतका रचर यद दे कि-ययपि साथा दोनों भगट दते है, फेर भी रोनींका 
रक्षण ज॒द्‌ा हे, दोनकी सख्या जुदी है, दोनोके आरण करनेवाले क्म जुदे है, दोनों क्षयोपराम 


भ कवः च 


जुदा टै दानक का युदे हं, दोनेकिं स्वरूप जुरे है; हसलिय उनका मिजन भिज वधान तराया 
गया ह 1 सम्यग्दरोनका क्षण तसवायश्रद्धान उपर ‡हा जाचुका ठ ह। सम्पम्तानका रक्षण यथार्थं 
जाचना द। । ढिसी वस्तुश्छो म कपती, न वहती, म सदेदरूप, न्‌ वरिपरीतरूप्‌ न अनप्यवसायर्ूप 


श्वः ् श्व, क 


जानना रितु जसी दै वसी टी समञ्चन; इतका ताम सम्पम््नान हे। अथात्‌ जो न्नान संशय-विपयंय 
जनप्यवसतायते रहित यथां वस्तुका परिचायक दै , वही ९म्पर्नान कदलाता है। सम्य्दशेन उपश्चम, 
क्षय, क्षयोपराम, इन भेदोसेती तीनप्रकार ह । कम्पमान सुमतिः सुत, अषि, मनःपयय भर केवलज्ञान, 
इन भेदो पविप्रकार्‌ हे। सम्यग्द्ेनका आवरफ-कमे दशनपोहनीय | । सम्बम्तानका आवरक्‌ -क्म 


्ञानावरण हे । उन भिन्नभिन्न आवरणे दोनोके कषयोपरमादिक भाव, भी जद जुद | । सम्बग्दशेनका 


कायं मोक्षमागं पर पुव जानाहे। सम्यसज्ञनदा कायं उ मागमे आई अविवेक जनित वाधाअका 
दटाना ह । । सम्यगञान आत्मकाजदागुणदहे, सम्यग्दशेन जुदा युण द । इन टक्षणारिक भदा ञान 


क, रकी { ®+ ९ न्ड 


दन दोनोका यदायदा जारार्थन क्ट गया है । शोके 'तमवतिः करिया दीगर ई, उक्तका यह अभिः 


ॐ भक ७4 र न ४ 


प्रायदहेकि इन दनमिं-नानापना समभवद; (अथौ बिवक्षाव्श नानात्व भी हे जर अभेदविवक्षा 
अभिन्रताभीदहे। टक्षणादि भेद विवक्षासे भद हैः अन्यथा नही ह) 


| 
। 


९ 
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४ दोनों काय-कारणमभाव । 
+ सम्यगान कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदंतिजिनाः। ~. - ` 
ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्तवानंतरं तस्मात्‌ ॥३३॥ ` ` ` 


अन्वयाथे-{ जिनाः >) जिनेद्रदेव ८ सम्यग्नाने ) सम्यग्ानको ( कार्यं ) कायै ओर ( सम्यक्ं } 


। सम्यग्दक्षनको ८ कारणं ) कारण ( वदेति ) कहते है, ( तस्मा ) इईसलस्थि ( ज्ञानाराधनं ) सम्बग््ञानका 


| आराधन ( सम्यक्त्वानेतरं ) सम्यग्दशनके पीछे ( इष्ट ) ठीक है । 
विशेषाय --जित्‌ कार सु ओर भकार दोनों ही साथसाथ होते परंतु स्य कारण है, प्रकाश 


क ज (द, स 


उसका कारय हे इणे प्रकाराश्रािके लिय पटे सूयेकी आराधना की जाती हे, पीडे प्रकारक । 


उसीप्रकार सम्य ग्दशेन ओर्‌ सम्यग्ान दोनां दी साथसाथ होते द, किर भी सम्यक्छ कारण है, सम्प 
ञान उपका कायं हे । अथा सम्धग्देनकी श्रातिके होनेसे दी ज्ञाने सम्यर्ञानपना मता दै । इषः 
चयि सम्यसन्नानकी प्रा सम्यग्दशन कारण हं । प्ररे कारण की परि की जाती है श कार्येकी । 
इस दष्टित ग पहले उपास अथवा प्राय दै, जर्‌ सम्यन्ञान पीड उपास्य है॥ „ , 


समशजमे होनेषाले कायै -कार्णक)। ट्त । 


कारणकायीकिधानं समकालं जायमानयोरपि हि।. :“ . , .- -: 
५. दीपप्रकाशयोरिव~सम्यक्लज्ञानयोः युघरं ॥ २४ ॥ 


अस्वथार्थ--( समकौलं ) समान कारंमै,अर्थात्‌ एकं काङमं ( जोयमानयोः अपि ) उत्य्न दुम (सम्य. 


व 2 2 3 = यण ण 
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अडः 


त्वक्तानयोः-) सम्यग्दर्चन ओर सम्यग्कानमे (कारणकार्यविधानं ) कार्य-कारणभाव ( दीपप्रकाशयोः इव ) ५१ १ | 
१८० 


दीप भौर परकाराके समान ८ सुघरं ) भटे प्रकार घटित होता है । 
विरेषाथ--जनितप्रकार, दीपक जिपसमय जाया जाता हे उसीसमयं उक्ते जरे साथदी 
उसका प्रकाश भी उन्न हो जाता है, प्रशाशकी उतपक्तिमं दीप कारण है, प्रकारा उपतका कायं है, परंतु 


=>, प्च कष, ॥ कृ 


दोनो दी एक क्षणमें उत्पन्न होते दै, उसीप्रकार सम्यग्दशेन जर सम्यग्तान दोना साथ साध `उदपन्न 
होते ट । दोनोकी उखत्तिका समान काठ है । रिरि भी दोनोमिं काय-कारणमाव दे । कही कद कारण 
परे रहता ३, कार्यं पीछे उतपन्न होतः है । एक कारमं उतपन्नहुए पदाथ स्वतंत्र होते है, उनम परस्पर 
कार्यकारणभाव नदी होता । इसी आशयको लेकर यदं भी शंका उदयन्न हो सकतीं दै कि सम्पग्दशन 
ओर सम्यस््नानचा समानकाठ टे, फिर उनम कार्य-कारणमाव कैषा ¢ उका उत्तर यहं दिया गया दै 
कि-समानकारमे उलन्नहृए पदार्थेमिं सी कायै-कारणमाव होता है; जेते दीप ओर प्रकाशं । उतीप्रहार 
यहां सम्यग्दरैन ओर ज्ञानम पमञ्नना चाददिये । 


ह सम्यग्डानका सवर्प । । 
कर्तव्योध्यवसायः सदनेकातात्मकेषु तच्तेषु। . 
संशयविपर्ययानध्यवसायपिविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वयार्थ--( सदनेकौतात्मकेषु ) समीचीन अनेकतस्रूप ( त्तषु ) तच्छोमे (अध्यवसायः) यथार्थ. 
बोध ( कर्तव्यः > प्राप्त करना चाहिये, (तव ) बही ( स्ययविपर्ययानध्यवसायविविक्तं ) संदाय, विपयैय, अन- 
ध्यवसायसे रदित ८ आत्मरूपं ) आत्माका खरूप हे । 


र 
“^ 


|| १८०१ 


॥,। 
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थ कद श ती ननि 


प == ह त्तत्र 


विरेषाथ--यहांपर सत्‌ ( समीचीन ) विशेषण दो अर्थो तिद्ध करता । एक तो यह ङि 
सत्खरूप ओर अनेकांतस्वरूप तत्योंका मनन करना चाये; द्रः्पका लक्षण सत्‌ ( स्ता ) कदा मया 
हे भर सतका रक्षण उत्पादव्यय-प्रौग्यस्रूप अनेकात है, इ परिये तच्चखरूपका बोध कराने छप 
यर्हापर सत्‌ पद भीं दिया गया है, जर अनेकाति पद भी दिया गया हे । दूप्तरा अथं यह होता दे डि- 
जो अनेका हे वह सत समीचीन है । स्वेथा अनेकांत तथा कथंचित्‌ अनेशत देते अनेशनातकेमीदो 
भेद हँ उनमें स्वेथा अनेकांत भी वस्तुस्वरूप नदीं है कथंचित्‌ अनेका वस्तुखरूप दे अर्थात्‌ वस्त॒ 
कर्थंचित्‌ अनेका है, कथंचित्‌ एकांत ई । कथंचित्‌ एफांत मी समीचीन है, सर्वथा एषति भी समीचीन 
नही है । इसी अ्थको स्वामी समंतमद्रचार्यने "अनेकतोप्पनेकातः प्रमाणनयप्ताधनः । अनेकौतः 
प्रभाणात्ते तदेकांतोपिंतान्नयात्‌।” इसत कारिकाद्वारा प्रगटस्षिया हे। इपका अभिप्राय यदीह कि प्रपाण 
ओर नयोंडी पिद्धिषे अनेशंत मौ अनेकात हैः प्रमाणसे भनेकांति है, तथ। विवक्षितनयपे वदी एकांत 


है) अनेकातस्रूप तोका अयुमनन रना दी सम्यग्न्नाने हे । वह सम्पगतनान आलाक्रा निजस्हप | 


हे । क्योकि पदा्थौका सत्छह्प जानना दी पम्यग्नान है, तथा सम्यग्त्रान आत्मके निजरूपरो छोड 
ॐ १ [, 4 [^ क शी @ [4 © छे क [+ 
कर कोहं द्री वस्तु नदी ₹ै। जिस ज्ञानम्‌ सश्य-विपयय-अनध्यवत्ायभाव रहते दं, वह ज्ञान मिथ्याज्ञान 


दे । सरायका लक्षण यह देकि जोज्ञान एक्‌ साथ-एक पदाथा अनेक कोटियोको अरहण करे वद 
सेशयन्ञान कात है । जैसे सीपरो देखकर यह ज्ञान दोना कि यहरसीपहेया वादी हैः? यपर 
्ञानका निश्वयन तो सीप ही हे ओर न चाद ही हैः दोनों कोटिं बराबर दै। ते संशपरोधिे 
आए हए ज्ञानको तेशयज्नान कहते दै । जो ज्ञान पदाथके स्वरूपत विपरीत कोटिशो निश्रयरूपते प्रहण 


।५७५८ ००४१८ ०८०५ 
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कर उते विपज्ञान.कहते है । जेते सीपको देखकर यड निश्रयहोजाना ङि वादी दी + यह 
१२ वस्तुस्वरूप सए है, परंतु सीपते स्वेथा विपरीत वादी तान सीपते निश्चयासकं इजा हे, इष- 
ङिष्‌ वह विपययज्ञान  कदलाता ह । विपयेयमे विपरीत कोटिक नि निश्रय होता है, संशयमे दोन कोटिः 
यापर भ सदह रहता ह, निश्चय किसी कोरिका नही दो पाता। अनप्य्राय्‌ इन दोनेपि भिन्नज्ञान है, उप 
पदाधका बोध दी नदी होपाताकिक्याहे? अत्रिदित एवं मलिन ज्ञानकी कोटिको जनप्यवपापर कहते 
ह। जेतेरासता चृरुते हए परमं किसी तृणादिकः ए स्पशे भारो तौ वहां यह हान नदी होता फ ङु 
वस्तुका य॒द्‌ स्पशे हज हे, पितु कुछ स्प हभ दै, च इतना दीज्ञान हहा दै । दी मह्न (बिना 
जानी हदं ) पयायको अनध्यवपतायज्ञान कहते द । ये नके तीनों दी रूप पिथ्या दू । वस्तुखरूपते 
विपरीत ह । इर्ये जो ज्ञान हन तीनों मिथ्य्ञानो रहित होता हे वदी सम्पग्न्नान्‌ हे। यथार्थं वसतु 
स्वरूपको ग्रहण करनेबाटे त्रानको ही सम्यग्जञान कहते ! हं । उषी सम्यग्ज्ञानी बुद्धिके दि सदा तत्ते 
वास्तविक स्वरूपा अध्ययनः मनन, वरितवन एवं विचारणा विवेचना भादि करते रहना वाय । 
राक्चकिः स्वाध्याय फरनेकी तथा इन्दं पटनेकौ यह पदति द कषि-परे शसक) पटह चाषे अथात्‌ 
उनके अथर ध्यान देतहुए उनका सव्याय करना चदय । फिर उकम जो जो शंकां अपनेको माम 
हद. हां उनका समाधान विद्रा एवं विशेष जानकारोपे शुना चाय । पीडे, निणेय करनेके शरत्‌ 
स्वयं उन तोका मनन ओर चितवन करना चाष । मनन कमेक पश्चात्‌ उन्‌ सुरत्रोको अथवा छेक 


4 चक क कम मे ऋ 


या वात्कका शुदधरूपमे पाठ करफे ध्यानम रख खना चाहिये । ऽप्रानमं रख लेने अथ १ उन्दं कटय 


भ्वी छ कतिः च्य (षि, 


कर ठेनेसे स्वयं मी पदायतोधङी धारणा बनी रहती है, ओर दूरे च्वि भी प्रपाण दिषा जा पकता 
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। जिप्तसमय पठकर, पृछकर, मननकरं ओर द्ध पारटकर प 
ध भरा कर छिया जाय, उपसमय दूरोको षोपदेशच देना चाहि। 
जीवनका सार दै । ख-हित साधन कनके पा ही परहित साधन 
हे । इसलिये परे सभ्यग्नानको खयं अच्छी तरह-उपाजंन करना चा 
रखकर उन्हं भ पत्‌ वस्तुखरूपका यथार्थ वोध करा देना चाश्ि ॥ 


१ 


~ सम्यग््रानके अष्ट अंग। 


4 
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अन्वयार्थ-(काठे > जध्ययनकाकमे (विनयेन ) विनयपूम्रक ( 
साथ अथाव आद्र भक्ति एवं नमस्कार क्रिया साथ ( प्रथार्थोभयप्‌ 
राब्द्‌ अथं दोनो पूणे < सोपधानं च ) धारणासदहित अर्थात्‌ शुद्धषाठ 

|| छिपाये ( ज्ञानं ) सम्यम्न्नान ( आराध्यं ) प्राप्त करना चाहिये । 
विज्ञेषाथ--खाध्याय अथवा शाका अध्पयनकाल नजो बताया गयाहे उषी कां सखाध्धाय 


| अथवा अभ्ययन करना चाये, जो. कार अ्रन्थोङे पठनपाठनश्ना याक्चोषें निषिद्ध कहा मधा है उष 
काठमें परठनपाठन्‌ नहीं करना चहिये । स्वाभ्ाव सरीसी उततपक्रिया्भद्ा क्था शा नियते 


सादत ( अनिहववं ) बिन। किसी बातो 


----~ 


नु, 4 


उनह दर समथ कयो नह कर सकते दे १ निषिदधकारमे साध्याय करनेते अथवा अष्ययन करनेते स्थ, 


दाथसलरूपशा निश्रपासङ धारणारूप 

स-परहिव-पिद्धि करन। 
करना शष्ठ एवं कर्थकारी 
दिये, पश्चात्‌ दृपरेकौ हित 


 अथाथोमयप्गा काले विनयेन सोपधानैःच ।' . . ` | 
|| ` . बहमानेन समन्वितमनिदनवं ज्ञानमाराध्यं ॥ ३६ ॥ न 
॥ बहुमानेन समन्वितं ) अतिशय तम्भानके 

ष णं ) व्रेथ-शब्दते पूर्मं अर्थते पू ओर, 
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हानि होती हे ? इलादि प्रभ्रोका पदा उच्तर तो यद हे किं जिस क्रियाका पिवान जिषसमय अग 
दिया गया है, वह क्रिया उक्ती कार्म करना चदि । यदि आगपरदिदित मागे अथग विषानङी परवा 
नद| का जाय तो दिर उस साध्यरूप करियते भ क्था फल हो सकता दै १ शापं जिसप्रकार्‌ उत्तम 
चारित्रषारी सनियाकी चर्याका समयातुसार विधान बताया गया दै-उनश आहारगमन क्रियाका 


[® 


काल, उनके सामायिकका काल, उनके खाभ्यायका कारः उनका शयनकाठ आद्‌ स्मस्तके नियत 
& उन्दी कालम वे नियत्‌ क्रियाओंको करते दै, उसीप्रकार स्वाध्याय अथवा जध्ययन्‌कार मी नियत. 
काल ह । जो सामायिकका समथ है उषते अतिरिक्त समयमे सामायिकरपे उतना चिचभीनरी ख 
सकता, अन्यान्यव्ाधाद सी उपस्थित हो सकती द दिये प्रातःकाल मध्याहकाल सार्यशटाङ पामा 
यिकके स्यि नियत ई । उषीप्रकार खाध्यायकाह मौ नियत है, नियत समयते अतिर्किशलमें स्वाध्याय 
करने व्यम्रता हो सकती ह, अन्यान्य बाधां उपसित दो सकती दै, प्रमाद आ सक्ता डे, बुद्धिपे माच 
आ सकता हे, हलयादि अनेक विष्न आ सकते हैः इषटिये अगमहवारा नियतकारे ही स्वाध्याय करना 
चाहिये । यह बात निविवाद सिद्ध ह के समयक परमाव जालाप्र्‌ पडता हे। जो निपरखता प्रातःकाल 
परिणामि रहती है बह दूरे सभयं नदीं रहती । जेते रात्रिको कोट बात ध्यानम अथवा सएणम 


नीं आती ३ वद प्रातःशाङ आ जात्ती है, इतत सिद होता दै छि समयी परिणरमोकी उजलख्त 


एवं मङिनताका कारण है! इ्रिये बुद्धिमान पुरुषको उचित ३ जो समय आमपमें साक्लसध्याय 


एवै अध्ययनक्ा बत्ताया गया ह उक्षीमें वह करना चाद्य । किष सप्रयपे अध्ययनं करना चय, 
अथवा किसमें नद करना चाददिये इसका विधान इतप्रकार ट 
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गोतगेकार, प्रदोषका, रदोषशाल ओर परिरीत्रिकाठ, इन चार उत्तमकालोमे पठनपाठनादिूप 
स्वाध्याय करनेको काटठाचार कहते दँ । चारों दष्याओंकी अंतिम दो दो षडि्योपर, दिग्डाह, उपात्त, 
वेजपात, दृद्रधदुष, सूये-चद्रमरहण, तूफान, युप भादि उघातोके समयमे सिद्धत्थो का पठनपाठन 
वजत हे। हाँ, सोत्र आराधना धू्मकथारिके मथ वांचनेमे कोह हानि नहीं है। । 

जिनवाणीकी भक्ति डदयमे रखकर विनयपृक स्वाध्याय करमेको षिनयाचार कहते ह । विनय 
दो प्रकार है-१ वाह्य, २ अभ्यंतर । याह्यविनय वह कदलाता हे किं शुदसरीर तथा शुदवश्चोते जद 
उच यानम विनयास्षनपृवेक रास्रोका स्वाध्याय करना । नि्त्तमय शाश्च लये जति हौ उपसमय 
खंड हो जाना ¦ उनके चोकीपर विराजमान हो जनिपर अष्टंग नमस्कार करना, उन्दं उतचम वेष्टने 
रखना, सुरक्षित रखना, पर्दी धूप दिखाना, लिखना, लिखबाना, दूसरेको खाध्यायके ल्य देना, ये 
पतव चते बाह्यविनयपे गर्भित है । अभ्यत्र विनय वह कटाता हे, कि हदयं जिनवाणीकी पूणेभक्ति 
रखन!, रासो फा सनच्छीं तरह मनन करके उद्धिकों निर्भर एवं विशेष क्षयोपश्चमशालिनी बनाना; 
जेनधमके सिद्धातो संवेनयापी नाना, इलयादि अंतरंग दिय है। = 

` उ्याकरणमसे शब्दो परिष्कुत करके, अथात्‌ शब्दश्च शब्द वा वा्याका खड करके अक्षरः 


पद, पाक्य, चरण, लोक, पेक्ति, सूज आदिका जडोच्वारणपूर्षक पठन पाठन्‌ करनेका नाम रशब्दाचार 


(१) मरध्याहसे दा घड़ी वदि प्रौर सूर्यो्यदे दो घड़ी पका काल । (२) मध्याहङ दो घह्ी पञ्चात्‌ ओर रात्रिे दो घडी प्ेका 
कालल । (३) राति दो घ उपसंत ओर प्रष्यरािचे दो घड़ी पदलेक्षा फाल । (४) मध्यरानिसे दो बड़ी. पश्चात्‌ श्रौर सूर्योदयसे दो 


वड़ी पदलेका काल । 
मै 
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युर” अथवा गरथाचार दै । शब्दाचार, शताचार, व्यंजनावार, अक्षराचार ब्र॑थाचार आदि सभी पर्यायवाची ' ¢ | सिद्धिः 
२८६ ||ह | (एकाथवाचङ) शय्द्‌ द । यथाथअथका परिकनान करनेका नाम अर्थाचार हे, अर्थात्‌ जिन सब्द अथवा । | 
बरक्योका जो अथं विदित दे दी भं उन राष्द्‌ वा बाक््योका करना अथांव।र दे । विहित अथष प्रति ( 
फर अथ करना अनथ हं एवे विपरीत मागे दे । विपरीत अथं करनेते दरौनमोहनीयकर्मका वैध होता ¢ 
र क्यो किसी वाक्यका अथवा शटोकका विपरीत अथ करना सवते बडा पाप ३, वैषा करनेते | 


अपना ओर दृसरोका महान्‌ अकस्थाण होता दे । इषचिये बुद्धिमान पुर्पंका करदव्य ह कि जो आगम 
क अनुकूल अथ हे वदी ग्रहण करं । यही अथौचारनामा ज्ञाना अग है । शब्द ओर अर्थं दोन 
गड डर यथाथ पठनपाठन करनेका नाम उभपाचाए द। यहापर यह शंका उठायी जा सकती ३ 
राब्दाचार अथचारका जदाजदा कह चुर ईः उभयाचारं उने भिन्न नदींहै, उन्दी दोनोका 


ॐ, छ. = सकी भ 


नाम हः इसलिये दोनो गर्भित हो सक्ता है, उप्रका जुदा ग्रहण क्यो किया गया है ¢ इसे उचत 


क चे कि @ अ, 
यु चि 


यह वातत समञ्ञटेना चाये किकी केवर अर्थाचारषे ही काम निकटता दै; जेषे श्रीशिवभूतिपुनिका 
रारीरसे आत्मा तुष-पाष ( मूप्तीपे उदं )के समान जुदा है, इष भाव्तानपे दी कखाण हयो गया। कपः 
केवर शब्दसे दी ्तानकीं उपाप्तना ई जाती हे; जपे दश्चध्याय सूत्र मौर भक्तामर, करपाणमंदिर, विषा- 
पहार आदि सोत्रौका मूख्पाठ पटने ओर सुननेपे भी कसयाण होता दै । यर्हापर केवर शब्दशाष्मे दी 
निष्ठा पाह जाती है । उपयुक्त दोनों भचरोम उमयाचार समिङित नदीं होता, इपर एक साय 


दोनोंकी (अयाचार ओर शब्दाचारकी ) पूतिक लिये उमयाचारङ् जुद। ग्रहण किया गया ह| राजद 
चार अथाचार तथा उमयाचार इनकी शता रखना दी जिनवार्णका मूड विनय हे । हनकी अद्यद्तामें 
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नीवोकी बड भारी हानि हो पकती दै । हाँ, जं पर ड्दयमें जिनवाणी अथवा शाक्चोपर परमभक्ति ह 
वहां स्वस्पवेधवश इ वैपर होनेपर भी पापवध अथवा अकसयाण सदी होता। कारण भवोपि दी 
पापचेष हाता है, भवामि जर्धापर वेपरीयबुद्धिका समावेश है वहां भरोडा भौ वैपरीख महायूपापवेधका 
कारण हं । द्टंतके दिये अजनचोरको ठे छीजिये; अपने जीवनी समाप्ति समञ्च फर उप्ते धनिष्ठ 
पेटके चनोँपर दढ विश्वास करक “ताणं ताणं तेठवचन परमाणं" इष अश्चद्ध णमोकार अत्रे पठमेते 
दी कसयाण प्राप किंय। । ओर राजा वने बुद्धिपूर्वकं अजका जौ अर्थं न करके पिप्रति अर्थं षक्रा' 
(छाग ) करनेसे नरक प्रप्त किया । इन दशंतोँपे यदह बात स्पष्ट दोती है @ बुद्धिपुवंक भाषो एक 
दाब्दका भी विपरीत अर्थ होनेपे केतना भारी पाप ह्येता ह ॐ जिषके फएरते नरक जाना पडता ३े। 
ओर शुद्ध अतःकरण तथा दटश्रद्धामे कितना तच भर। हृजा है कि निष्के फरपे शब्दातिर दौनेपरर 
मी क्टयाण छाम हज । बुद्धिमान पुरूषोका प्रधाने कतव्य है कि शब्दाचार अर्थाचाररूप सम्पमन्नान 
पाटनका पूणं ध्यान रक । 

सम्यरज्नानका पूणं आदर करन, प्र॑पोंका पूणे आदर ओर सम्यरङ्ञानकी प्राप्ति करानेवाहे य॒रुभो- | 
का पूणं आदर करना, यह वहूमानाचार कदठाता दं । यह बात निश्चित द कि जवतक जिप वस्तुको | | 
प्राप्ति करना चाहते द उषे प्रति आदरभाव एवं अकांक्षा विशेष नदीं होगी, तवतक उप्त प्राति होती | 
नदीं । फेर जित वस्तु परा्नि केवर भावों विशुद्धता मात्रे संव रखती ह उप पस्तुरे प्रतिर्या 
भावों अनादरपना अथवा मलिनता है तो फिर उ्की प्रात्ि अराक्य ही समक्चना चाहिये । सम्य. | 


कि द क 


ग्नी प्राति लिये यह नितांत आदयक बात हे कि सम्र्नानकी आराधना कौ जाय, सम्यग्ज्ञानं । 
॥§/ 


प 
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भरा प कारणभूत थो आर यरुओंकी उपासना की जाय । जवि हमारी भावना शुद्ध ओर बख्वती 
2.२] ता अपरया विशवज्ञानका प्रां हागीः एषा समक्चकर बहुमानाचारनामा ज्ञानङ्ञा अग ष्यान- 
पूवक पाटय चाय । इप्त अगका परवा नदी करनेप्ेन तो शिष्य ओर गुम चिष्य-गरु सेबेध दी 


र्ता हं ओर न समीचीन ज्ञानकी उपाप्तना दी होती है। परिणाम यद रोताहैकि पुरूष पतिज्ञानी 


भन जाते ह । सूत्र, वार्तिक, शोक, गाथा जादिको न भूलनेका नाम उपधानाचार्‌ दे । मूलग्रेयका स्मरण 
रखना अलादेश्यक है; निना उक्के राञ्दविपयासत ओर अथविपयस होनेकी पूरी सेमावना ररी ह 
इसलिये मूलपाठटकी धारण रखना नितांत आवरयक रे; इसीका नाम उपधानाचार है । 

। ज्ञानको गस्को ओर ाखङो नदी छिपाना अतिह्वाचार कदखाता दै । त्ानके छिपनेे ज्ञानावरण- 
कर्मकरा ध टोता दै। ज्ञानका तो जितना प्रसार किया जाय उतनी दी उषी ब्द होती है, उपे जितना 
खिषपाङर रक्खा जाय उतना दी वह मद्‌ टित तथा विस्मृत होता जाता हैः इततह ज्ञानको कमी नद| 
छिपाना बाहे । अहो! ज्ञानको हछिपाकर क्या आसाके युणेोको षरे कर्गीदरा टशता चाहते हे ! 
के[ठनतासे तो देथंचित्‌ उनका विकार हुआ हे, इसलिये प्रकाशमें छाकर्‌ उपकौ वृद्धि करना दी बुद्धा 
सदुपयोग हे । हसीप्रकार ज्ञानदान करानेवाठे अथवा तखबोष करनेवाले विया-यरुभोका नाम मी 
नदी छिपाना चाये । यरु नाम छिपानेसे कतषनताका दोष आता हे । सजन पुरषोँका कतेम्य है 
किंषेष्धियि हुए उपकारको मृ नदीं । सबसे वडा उपकार त्ानदान हे, जिषने सम्यग्ञान ङा दान किध! 
दे उसने अर्नतस॑सारक्ा रिच्छेद करने माग दिखाया है । एते महान्‌ उपकारका नाम हिषाना अंत 


कुतघ्न आसार्भोका कायं है । दृपरी बात यहद किं युरुका नाम छिपानेते अपने ज्ञानमें प्रमाणौकता 
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नदी ¡ आती है इषलिये युर्का नमि कभी गोपन न्ह करना चाहिये 1 इतीपरकार जिन रास्व अध्ययन 
किया टो _ उनका नाम तथा उनके रचवितार्जोका नाम भीं वर्ह छिपाना चाहिय । इक्या नाप अनि 
हवाचार्‌ है । हप्र ६ कटलचार, २ विनयाचार, र यार्दच्ार्‌, धि अथाचार, थ उमपषाचार, ६ भहु 
पान्‌ाचारः ७ उववानाचर € ` अनिह्धवाचार, पे सम्ग्तनानके आट अग हँ । इनका पाटन करना 
निरता आवर्यक ओरं परमोपयोगी हे । 
इसभकार आचारथवर्य श्रीश्मृतचद्ुरिपिरचित 'ुरषाथसिद्ध्यपायः द्वितीयनाम जिनप्चनरहस्यकोषकौ ( बादीभषेशरी 
म्यायाल्धार ) प॑० मक्खनलालशाक्षी-डत मव्यप्रवोपिनी नाप दिन्दीरीका्मे सम्यग्ननका वणेन 9 
द्वितीय अधिकार समघ् दुञ्रा ॥ २॥ । 


(4 
{ 
॥ 
सभ्यक्चारित्र धारण करनेयोग्य पुरूष । | 
ह. ~क 
विगलितदशेनमोैः स्मजसज्ञानविदिततच्तरथः । [र 
रनत्यमाप नःप्रक्पः सम्यर््वारतरसालन्य ॥ २७ ॥ 
अन्वय थ--( विगकितव्नमोदः ) नष्ट हो चुका है दश्चनमोहनीयकमे जिनका ( स्म॑जपक्ञानिदित. 
ततर्थः ) संम्यग््ञानके-दारा जाने दँ जीव अजीव अदिक त्व जिन्हने ८ नियमपि निप्रकयैः ) जो सव। 
अडोर अथवा अचर रहनषाछे दै, एेते पुरु ओ-जीवां हरा ( सम्पर्‌ चरित ) सम्यक्च (आन्यं ) धरण 
किया जाना चाहिय । . || 


८९ 


कलनितभवविकि नि च ५>० = न्द्र 


बीट शग 
~~~ 


च | विशेषाथ- जिन जीरको सम्पग्दरेन्‌ तथा सम्यग्न्ञानकी प्राति दोचुङी दे, ओर जो सम्प्दशनकी 
६ ¢ स्ठताप्ि कभा विचार्तनर्दादतिदः वे हा जीप सम्पक्‌चारित्र धारण करनेफे पात्र ह। अथवा ५ 


पम्यग्दरोन तथा सम्थरन्नानकरौ प्रातिके पश्चात्‌ सम्पर्वारितर धारण करना चाहिये। पिना सम्पर्वाखि 
धारण स्थ जाला उन्नत अवख नदीं ज। पकता, कषर्योका परिलाग नदीं कर सकत। इ्रिपोपर 
विजयलाभ नही क्र सकता; अतएव आलारे निज-युपका विक्ाद भी नद कर सता । जर तिज 
एुणेके विकाराकरे विना आलाकी अवनत ( तीची ) दसा रहती हे । इषि सम्यग जीर्वोक। 
उचित दै किं सम्यक्‌ वारित्र धारण करङे जीवनको पहसश्चाठी एवं सुखमय बनव. । पतु सम्यक्व 


प 
र 
क 
(५ 
णी 
ग 
रिते पदठे उतत अ।साकेो सम्यर्हष्टे भोर सम्पग्नानी बनना परम आवदयक ३, विना सम्यग्दशैन 
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लाभकर वह सन्मागेषर आरूढ दी नदीं द सकता । वेष अवस्थाने उता जितनी यी क्रिपापे हम, 
तव मिथ्याचरणरूप शेगी । उन सम्यक्त्व-विदीन मिध्यचरण-युक्त क्रिपाओंपे पापवेषके तिवा कट 


कष > च, क (५ कि = @ ^$ दपु ४९ »५.। 


छामनद । हषल्यिवेदी क्रियाए फएख्वती दती द जो पम्यक्छपृषेक दै । सम्पक्छन्र्ि साय 
एम्यरन्नानकी प्राति म! सम्पर्चारत्रते पदटे अव्रयक है, विना सम्यग््नान प्राप किये समस्त क्रिणार 


उतना फर नदी दे सकतीं जितना किं सम्पश्नानीके हो सक्ता दे। कारण मी उषक्नायहदे ष 
एम्यग्नानीके विचारामे सदा ताचिकमोध जागृत रहता है, उपके निमित्ते पदर करियाभदरा मी 


४. कः ण 


विशोषफटका भाजन चन जाता है । बिना सम्गज्नानप्रातिके विरष ए कथि तपत च कम फएरङी 


अ, 0 क (+ कि क 


प्राप्ति हो सकती है । परंतु यह कोह नियम नर्द ३ कि व्िशिषज्नानी दी सम्यकवासि धारण करनेङ 
अधिकारी दः जो खरयन्ञानीदं वे भी विरोष मंदकमाय तथा कटिन तप करेवा पपे जाते द । एषी 
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[य 
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अपस्थाअममं तपोवट न पिरणक्मङा क्षयोपरम ररतिरम सुतं ( भपने आप » हो जाता ह। 
ययि प्राथपिकजवलपं प्पक्वातङा प्राति पम्यस्नानङ्नी रणता विशेष फञप्रर होनेते भाव- 
स्थकं €, तथापि आगे चलकर सम्यस्नानङ्की चर तथा पूणे प्रतिलिपि पग्यर्‌वार्ि ही कारण पडता 


है। इलव मनपर्यवज्ञानी तिङ योगता छठे गुणखानते प६र नद[ बतलाया ग दै! छे य॒ण- 
स्थानम भा जो विशेष तेयमी ओर द्रात ६, उन्दी तपसि उपक योगता हे। इपतपते स्पष्ट सिद्ध 


लमा केवलन्नानी वन जाता है इषाय प्यड्वारत्रप दी प्रियेषह्नान अत्रा सवन्नत्नानकी प्राह 


दती हे । इक ज्ञानक अपक्षा चारिति पूज्य ६। वासि ह ले पूजा जाताहै, यागी वारिति 
1 भूपभान्‌ सूप ६ । इसलिये खदयज्नानी सेयम) मी पृज्थ दै। 


सम्यक्चारिनमे सम्यग्हानङ पावश्यकता । 
$ 


© $ 


अन्वयाथ--( अनतानूर्वकं ) अज्ञानपूरवक ( चरित ? चारिज ( सम्यकूत्यषदेशं ) सम्थक्‌भावक्रो-तमी- 
चीनताकरो ( दि ) नश्यते ( न रभते ) नही रपत होता द, ( तसमात्‌ ) इपस्थि ( चरि राधनं ) चारिकः 
आराधन करना ( ज्ञानानतरं ) ज्ञानके पीठे ( उक्त ) कहा गया है । ॥ 


सिथ्याचारित्रको कहत हं | हतच्यि चारित्र तभी सम्यक््वारित्र कदछाने योग्य है जनकं वह सम्यम्तान 
( प्थ्यग्दरोन- सषित ज्ञान )"पूवक् होतः ३ । विना सम्यग््नानके चारितपे सपीचीनता अथवा सम्यक्पना 


कषः चथ, कि [, काभ्‌ ९५ 


नर्हा माता ह । यह वातत पटे कदी जा चुरी हे कि अविेकपूदक्‌ चारित्र पापवेधका कारण हे । सतार 


$ ऋ. (क ऋ, रक न 


मं एप अनेक तपस्वी देखनेभ आति ईं जो ङत्तप तपते दै, शरीरको कष्ट देते है, वापनाओंको रोकते दै, 
परंतु विना एद्विदेकके उनका वह सद कम उरटया पापतेधका कारण हे । सम्पन्ना पूवक सरपक्रिया 
अथा थोडा त्रत मी सामदायक दे । विना सादिक या पम्पगह्नानके बहुता तपका माचरण भी दुः कारण 
दै! जो परुष नरन रोकर जंगछ्पं रहकर म आरभ ओर परिगै जो चरती रोर भी अपर्यादी 


एय सांसारिक वासनाओति युक्त नदी दै, जो धौता बनते हुए मी दख दै, जो देगोपाप्तक बनते हुए 


क क 


शून्य पिथ्याचरणी ३ । इषीलिये आचार्यो यह उपदेश ह कि “हतं ज्ञानं क्रिषादीनं इता चज्ानिनां 
क्रिया" अर्थात जिन्देनि कम्यग््नानण्ो प्राह दरके भौ चारि धारण नहा किया, उनका चह ज्ञान व्यथ द; 


क्योकि सद्धिवेकका एर आसाको समुज्ज्वल बनाना दै, सो दे नदीं बना सके । तथा जो सम्यत्तानी नदी 


= # € 


& यटि चारितिधारणकरतेरै, तो उनका चारे नष्टे, किी कामका नही ै। अङ्ञानसे कंग 
क्रिया कमी उचम फरल न देसकती । जिन्दनि सम्यग्नानको प्राप्तकर, यदि चारत्र नद्य धारण क्रया 


[च (क 9 


विसेवाथ--सम्यग्द्शोनकी प्राति दोनेपर दी ज्ञान सम्पर्नान कदलात्‌ दै । इचि यपर सम्य- || | षदः 
ग्तानके विना चारित्रको अङ्ञानपुवक्‌ चारित्र फा गया द । अन्ञानपूषेक चारित्र कवास्ि अथवा 

१९२ 
प उन्दने इतनी दी हानि उठाई फि वे मसा विशेष पदलराटी नदी बना से । परु जिन्न ¦ 


{ 
५ 


व्रिना सम्यज्ञनकी प प्रा िके चासव भाएण क्षिया उन्हाने तो छाम नदीं ङ्गिया इतना दी नदीं स्तु उल्या 


देः = छ रि कि 


म 

ध पापे क्या ।य दि वेउस चारि चृशो नदी धारण करते तोमीटीकथाःजिना सम्यग्तानके चारित्र धारण || 
करना अधे आदमीके समान हे। जसे एक्‌ अधा भाद्गौ जगल (6 गया, वहां दे देवयोगे जंगखमें 
आग्‌ रग गर, आग रगे पर अधा दधर्‌ उधर -मागने लगा, जिधर भागे उधर ही उपे अग्निक संताप 
सताने दगा, इीरकार  धूमते धमते उसके चारो ओर अमिन व्यार होगई तव तो इका प्राणी मरणा- | 
एन ह! गृया, इष चमे एक ने्रवाले पुरुषने दोडकर्‌ उसका हाथ पकड टिया ओर उषे एङ अगिन 

ह|. रित प्रदेरासे निकाल कर वचा दिवा,  इसीभ्रकार सद्धिवेकी परप उन अविषेकपुणं मालार्ओंह्ञा उदार 

५ करते ह जो क अपनी अन्नान क्रियाति .परपोपाजन्‌ : करं रट द । । यह्‌ सम्यश््ानका दी प्रभावहै कि 

जिन क्रिया्जके करनेसे मिथ्याह्नानी मर्वे करता है उन्दी श्वियाभोके करनेते वह ( सम्यनम््नानी ) 

(& 


| 
^ 4 
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कमौकी निजर्‌ करता दे । इसीटिये बथकारने चारितरक्ती आराघनातरािङे चयि उपाएना, ज्ञानकी || 
1 
| 


आराधनाके पाड--सभ्यज्ञानकी प्रा्तिके पीठे बतरखायी दे। 


सभ्यक्‌ चारित्रक स्वप 


चासिं भवति यत : सूमस्तसावय॒योगपरिहरणात्‌ 


सदवां विशदसुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयाथ--( यत्‌; ) कारण कि ( समस्तसावययोगपरिहरणात ) समस्त पापयुक्त योगोके दूर करनेसे 


( चारितं ? चारित्र ८ भवति ) 4 हे, ( तव >) वह चरित ( सकरकषाय विक्त ) समस्त कषारयोसे रहित 
होता है, (1 ( विशदं › रि नमल होता है, ८ उदासीनं ) रागहेष रहित वीतराग होता है, ( आत्मरूपं > - वह चारित्र 


आत्माका निज खरूप हे ।. 
। २५ 


० 
१९३ 
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_ विशेषाथ--चारित्रके दो भद्‌ ई; १ अवरंग चारित्र जोर २ बाह्यात्‌ । यहापर अतरग चारि 
गा जात्माका सरूप हे उपीका रक्षण कहा गयाहै। अतरग चारिका छक्षण संक्षेपे श्तनादी है ष्षि 
वेह नेघरृत्ति खरूप दता है, -जिन मन वचम्‌ करायरूप तीन 

उं प्वरःत्ेका सक जाना अर्थात्‌ ज्र सक्पाय योग नहीं रहता है, जहां समरस कषार्योका अमाव हो 
जातत हं, जां ज्मा वीतराग निर्भेटमाकोकौ धारण 


हे दह जाला निजरूप है । गुति सिति रूप ऽ चारेत्र है 


कः क 


चारय समस सावध्यक्ना अभेद सूपे याग किया जाता 


भदोदयसे समस्त सावदययोगोका पूणे परिहर नीं दो पाता, इषि 
परिहार दे एेषा यथास्ातचारित ही या पर अत 


तक सन उचन्‌ कायक प्रवृत्ति सक्षाय है, वहां सुक्ष ठोभ कं 


रायनामा चारित्र हे । उसे उपर उपशांतकषाय 
प्रारंभ दो जाताहै। 


कालन्यकदेशविरतेश्वारिवं जायते दिविधं ॥ ४० ॥ 
अन्वयाथं--( हिस्ातः ) ईैसाते ( अदरतवचनात 9 असल वचनत ( स्तेयाव ) चोरीते ८ अनद्मतः ) 
ऊुशीरसे ८ परिग्रहतः ) परिग्रहे ( कार्स््यकदेशविरतेः 


किर कषेः = 


चारित्र ( हिविध ) दो प्रकार ( जायते › होता है । 


मे सावद्यथो 


देशचारित्र श्रौर सकटचासिि। 


दिसातोऽदरतवचनात्‌ स्तेयादत्रहतः परिग्रहतः। 


षे की क 


यगि शुम अ्युम रूप प्रत्रति हो रदी ह 


करता हं आलाकी उपो अव्या नाभ चासति 


रग चार्मं कहा गया दै । क्यो दशप गुणश्यान 


) समस्तविरति ओर एक देशविरतिपते ८ चारित्रं) 


"~~ 
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च्च्य 


बह भी भवतति रूपदहे। सामापिक आदि 
2 परत वरहापर भी पञलन कषाये 


क 


थ जहां समस सावधयोगेका पूरण 


पयश्नाउदय ह, इपरिये वहां सृष्मसाप- 
7 ना ह वदपर यथास्यात्‌ चारित्रक 


र ® 


_८ 
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निरषाथ--चारित्रके दाभेदहैः एक एकदे चारित्र, दूरा सकल चारि । जहापर्‌ रिता न्ट 
चोरी ङुशाट आर परिभ्रह इन पाचों पर्पक्र एकदेश लयाग का जाताहै वहा एकदेश चारित्र कद. 
लाता हे, जहां इन पाचों पापोका स्वधा याग किया जाता है वदां सकल चारित्र कहटाता है । सकट 
चारित्रका दूसरा नाम मदात्रत दे, एकदेश चारित्रका दूरा नाम्‌ जणुतरत हे । कषार्पोके अनुद्रकको 
अथोत्‌ कषार्योके उदयम न आनेको टी चरत कहते दै जां जितने कपाय्शोका , अनुटय हे बं 
उतना हीं चारित्र सपन्नना चाये । जो कषाये आलसाके सकट्वारतिशो रोश्नेबटी हैँ उनके अनुद्य 
। होनेपर्‌ सकटचारितर प्रगट दो जाताहै। अनतासुतर॑धी करोधादिचदष्टय, अभ्रया्पानपरणौ करोधादि 
चतुष्टय, परयास्यानाव्रणी कोधादिचतुषटयके अनुदरक-अनुदयमे सकटवारत प्रगट होता हे । अप्रः 
ख्यानावरणी देर॒चारित्रके नदी हने देती इषि उप्ते अचुदयम पएकदेराचार प्रगय्दो जाता 
। सकटचारित्र छट युणखानते प्रारभ हो जाता हे । दरव तक संटनेक्षाथका उदय रक्ता दै । 
रंज्यटनकषाय यद्यपि सकखचारिवरह्न घात नदीं करती तो मौ वथास्यातवारितरकी वाधक है, इप्तच्यि 
उपा तकषाय गुणयथानमें उका मी अनुद दनि वहा यथार्पातचारिि प्रगट् हो जातादै। पव 
गुणसथानमें जप्रयास्यानादरणी कषायका अनुद ह इपल्ि वं देशचारितर प्रण हो जाता हे। 
अनेताजुवंषिकषाय स्वरूपाचरणचाल्ति जर सम्पग्दशेन दोनो धात करती ह, इपखिमि अषिरतप्तम्प. 
क्लनामा चतुथ गणखानमं उसा अनुद्य दीने सुम्यक्व अर सरूपाचरणवारितर नो प्रगर् द 
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जाते द । अरनेतानुवधिङ्पाय यद्यपि चारितिगोदनीये भदा भिना गह हे इषील्यि चा रितम 
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नीयकेगयमेदहैःतो मी उस्म चारित्रकं घात करनेके साथ सम्पक्छ्के धात करनेकी ज शक्तिद 
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दशेनमोहनीयकी तं तियो 
कामी अनुरय आदरयक वतायागयादै] । 


एकदे शचारित्र ओर सकनचारिजके स्वाप्री । । ष 


निरतः कात्स्न्यनिरत्तो भवति यतिः समयसारभतोऽयम्‌ । 
या तेकदशविरतिन्रतस्तस्यासुपासको मवति ॥ ४१॥ 


अन्वयाथै--( कारस्येनिष्तो ) सवथा त्याणरूप चारि ( निरतः > र्वलीन रहनेवाे ८ अयं )ये 


हस 
भ्रा 


2) 
। १ 2 
-~------------------------------------ 


| (यतिः) सुनिमहाराज ( समयप्तारभूतः ध आत्माके सास्भूत-शुद्धोपथोग रूप खरूपमं आचरण करनेवारे 
८ मवति ) होते ह, (यातु) यह जो। ( ( एकदेशविरतिः ) एकदेञ्र रू¶ खग है ( त्यां ) उसमे ८ निरतः >) खव. 
रीन न रह्नेवाख { उपापकः ) श्रावक ( भवति ) रोता ह्‌ । 


विशेषाथ--सदेथा यागरूप म दत्ते खामी ुनिमदाराज दो ते द ओर पदेश खागह्प अगु. 
दे तय खाकी अदद -गर्ख टतादे। उं र्वधाञ्रिमी मृरिभ ओर 2५५ पां मोक्षा साक्षाद्‌ 
स॒ परभूत युनि पद्‌ ददी पाटा जा सक्तः ,गृष्ख्रभं रनेषाखा परुष आरंमपरि्रहके संवेधपि सवथ) 
मुक्त ना हो सकता, इलि आरभपरिथ्के सवेथा खागी बे स॒निमदाराज हीते जो  तगनदिगम्त् 
बनकर वीतराग-ञुद्धोपयोग पूरक. चरस स्थावरकी रक्षा करते ते हए ञ जगरे ध्यान खगाते है | ग याध 
रहनेवाला आवक सादिका, यागी है परं आभी उयोमी विरोधी 5 अपिते वि विरक्त नदींहो पाता 
आर स्थावर हिति तो वच दी नदी सकता। हा, अप्रोजनीभूत अनेथदण्डखर्ूप स्थावरा्ाको वह 
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वचाता ६ परतु फिर भी खावर्‌ दिषामं दित रहता है इसरिये चह एकदेश यागरूप चारित्रक धारक 
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। सर्वथायागी  श्रीमुनि समयसारभूत अथात्‌ शद निंजखरूपके रपासादन करनेवारे बन जाते है 
ओर एकदेश यागी श्रावक उप्त निजासानेदी मुनिवृ्चि ङा उपाप्तक- आराधना करने बन जाताहै । 


। हिखाका प्यापक स्वरूप । 
आत्मपरिणामर्हिंसनहेदत्वात्‌ सर्वमेव हिसेतत्‌ । 
अचतवचनादिकेवलय॒दाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥ 


भ क ० 


अन्वयार्थ--( आस्मपरिणामाहिसनहेवुलात्‌ ) आत्मके परिणार्मोकी दित्ता होनेके कारणते ८ एतव्‌ सरथ 
एव ) यह सव ही (हिंसा ) हिंसा है; ( अद्रतवचनादिकेवल ) अतल वचर्कीदि केषर ई शिष्यव्रोधाय ) 
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रिष्योको बोध करानेके च्ि ८ उदाहतं > कटे गय दहै । 
विशेषायै--अआतमाफे परिणा पडाजनादी ता है। जिष् मनवरचनकायपै अपने अधवा 
परष्े अथवा दोनो परिणामि आवृत पुव ख हो, संताप हो, कष्ट हये, उणीका [नाम्‌ दि 1 है। 


जौ परिणाम पीडको छोडकर सि र कोहं १९३ नरद है हका नपि पविता है। जिम 
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आयम हिसा होती है उषे दी भावर्हिसा कते दं । पातम तका छषटप यदी हे जर इतना 


। + ऋ वन्द @ 


दीद ह ्व्यिताको-ररीरके 1 दि अवयवङी अथवा समत रारीरशी षाको ( अधयुविच्छेदको ) | 


भी भावरिसाके हेनेष ही हिषामे गमित क्वा गृणा ै।जो कोहं किसी ध ी शारीरिक कष्ट पटुवाता दे 
वहां आलाके परिणामो दुःख पहुवता ६ दै इषव द्रविता रिस गमित हो चहो । इदीप्रहमर 


जिस निष कार्ये आसाके परिणामी हिसा होती दो वे सव हिता सामे गर्भित है जेषे-शरूठ 
चोरी करना, शाल तेवन करना, तृष्णा बहाना, दंघना, रोना, रागदेष करना हयादि सव ईहित 
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ही स्वरूप है, कथो चू बोखना आतान निजधर्मं नदी ह, आसाका धमे सय हे उस आमय सख | |सिदि 
ण 


| परिणामक रहते हुए जो इचनवगण। खिरती ई वह श सलक नामे कदी जाती हे । जो कोह चठ 
मोटता ह उसके आस्राे सरूप निजा परणाम नह होता दे अथवा अप्तयरूप विकार अवस्थां 
ञा जाता है । आलकं पारेणामाका स्वस्वरूपम्‌ न्दी रहना अथवा खस्वरूपते च्युत होकर विकार 
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अवस्याको धारण करं लेना इतीक नाम भावके] दहा ३, इदीप्रक।र जितने भी आसार निज सरू 
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। प्छ विकृत घनानेषाठे क्य हवे सबरिसामं गमित दै। चोरा करना, कुशी सेवन करना अदि मी 
आत्मा अचौयंखरूप आर ब्रह्मचयस्वरुप निजस्वरूपश्च नाश कर उते चोद तथा कुशीरखादिरूप 


विकारी बना देते ह हसीयियि चोरी मादि समी कायै षाम मामित द। उपथक्त कयना सार यह दै 
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ककि जितने मा विदन भवि वे सब दसा सरूप & इषाख्य सषास जितने मा पपकं मद प्रभद्‌ क्ट 
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जति ई वे सव दिके दी दृ्रे नामद। 


यहापर यह शंका हो सकती ३ कि जव सभी पाप दिसासवरूप द्तोरिर चरूठ, चोरी 
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री, इशीट 
तृष्णा आदि भिन्न भिन्न पापो नाम कपो के गए द ¢ इतका उत्तर यद दं दि वास्तवं पव दिके रूप 
होनेपर भी केव बालङोङे बोध कराने रिम विजातीय (भिन्न भिन्न) पपा भिन्न भिन्न नाम 
कहा गया है । असक्ञानीं एवं अज्ञानी जीव संड खंड रूपपे एक एर विषयो समश्चकर ए९ एर 
ञंराको छोडते जाय इप्तीशिये खंड खंड अंशो का पंच पापो नामते जुदा जद रूप दय्‌ गय्‌। द। 
स्तं आसाके निजस्वरूपङा धात रोनारूप रक्षण घटित होनेते सत दिप गात हं जात र । 
जिषप्रार खंड खंडरूप पापो चरूठ चोरी कशी तृणा जदि नामते कहा गवा ६ उीप्रहार षय, 
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सवयि चमथा 


अचो, मह्यचये, निष्परिगरहमागोको भी भिन्न भिन्न ब्रतके नामोत कहा गवा हे अथात्‌ विजातीय एवं 
खंड खंडसरूप पार्पोका याग खंड संडरूप बरनर नाते जुर्‌ ज्म कडा गथा दे । वास्मे वे सत्र एक 
अष्िताके दी स्वरूपम गाभतदे। ॥ 
# दिसाका लक्तण । 
यत्खलु कषाययोगात्‌ प्रागानां द्रयभावरूपाणां । 
म्यपरोपणस्य करणं खनि्चिता मवति सा हिंसा ॥ ५३॥ 
` अन्वयाथे-( खल ) निश्य करके ( कषाययागात्‌ ) कषायसदित योगोति < दश्यभावरूपाणां ) दन्य 
ओर भावरूप ( प्राणानां ) प्राणोंका ( यत्‌ व्यपरोपणस्यकरणे ) जो नष्ट करना है (सा ) वह्‌ ( उुनेश्वेता ) 
निथितसरूपसे ( हिसा ) हिंसा ( भवति ) दती हे । 
विरोषाय--दि्ाका यदी मूर रक्षण द कि सकषायपनवचनश़यपते अपने तथा परफे अथवा 
नके मावप्राण ओर द्रग्यप्राणोंका घात होना। ट्ष रक्षणक पृ्षतापर दष्ट ड।ठनेत परता चरता 
कि केवर 8 किसी जीवकः मारा जाना अवता उप्ते अगोता मग हो. जाना मन्दी हिता नरह है 
कितु मावरिपापूवेक दी गहं ्व््दिमा हारम गित्‌, हे} द्मरे शबद हृत बात यों केह सरत दै 
कि केवट  द्रय्दिसाको दिप नही कषा नाता, वहां ईषाका जक्ष दी षटित न। होता । यदि भिता 
कपायविशिष् मनवचनकापकम चचक केवलः रारीरके अग मग हो जने अधबा जीवक मर जनि 
मात्रत दि दोतीद्ो तौ जिन स्जनेका दिता करनेक। सवथा परिणाम्‌ जीवे सतनिका । नई ह 
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उनते जो प्रमादवया या रष्टदाषक सुल्ष जीका पध ही जता तो दन्द भी उष जीवष्ी ईषा 
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दोष रगना चाये परन्त उन रगता नदीं हैः क्योकि उने परिणाम षा करनेके स्था न ह 
ओर न लेकमं दी निरपरार्थी पुरुष-उनके ढारा जीवथ रहोनेपर भा दहित अथग दोषी उदराये जाते 
ह! उक्टिरका अभिप्राय यदमी रहता दे क रोमीको जरदी आराम हो, उपङी दित कामनाति दह उष 
दारीरमं चीरा देता द, परन्तु दैवयोगपे चीरा देते देते यदि नस्ते कड ` आघातपे रोगी मृयु हो 
जाय तो डाक्टर उप्तका मारनेवाला कमी नरह कहा जात।, इषद्पि ईिषा वदी फटी जा है जह भभि- 
प्रायपूर्वैक जीवका बध किया जातादे। असमिप्रायपुप$ जीवा बध वदी हो पता है जहा सङ्ृषाय- 


क क्व वै 


रचा हे। यदि रितम भावक मुस्प्रतान हो अधरा हिहातें सङृषापप्रवृत्ति कारणन होवोपिता 
पुत्रकी हितकामना रख कर उपे पटश्चास मेजता दे, पुत्र नामर्षं के कारण पटने नई! जाना चाहता, 
पिता उपे मार पीटर एकार देकर एवं अनेक प्रकारका भय दिखाकर पाठल्चाला भजता हे, एषा 


क 1 सी जै # म ख च जे अक # (ष ०१. (वि, ण्ड, 


करनेमे पुत्रके परिणामों सङ्क दोनेसे उप्के भर्वोकी रिष होती ह परन्तु उषा दोष पिताक 
अधीन नही है, कारण पित्ताका अभिप्राय दुरमिप्राय नरी हे । इतप्रकार यदि कोहं सदुपदेष्टा किप 


९.9 


उ्पसनीको व्यसन हु डनिके अभिप्रायपे उर दिखे, उपके दुष्ायकी निदा करे जोर उपपेउष व्यषनीके 
भाव पीडेजांपतो रष्क दोषरउष पर्भापदे्टाको नर्द्‌ ठग सकता । इतप्रकार जप अर स्थावर 
हिषाके सर्वथायामी दरप्रकारसे जीवरक्षाका प्रयत्न करनेवलि शीभुनिपहाराजं अकृसात्‌ उनके दारा 


सक्षम जीवका वध होनेपर मी दिसाके मागीदार नदीं होते । यदि किप पुरषे अच्छे अभिप्रायपे किप 


कि छव, = म्म 


मामीदार वह कटभाषी नरी हो सकता जो अच्छा अभिप्राय रखता हे । हाये केवल मनवचनः 


गद क ककव चक च 


सिद्धि 


२०५०९ 


द, भ क 


. [दिसादहो, दोनांदी दिसं गार्भत दै अथवा द्सरे किकी जीवकी हि नरींभीदह्े अपने मेदी 
सक्षाय्‌ परिणामतो अपनीदी दिता ह । 


ऋषे, = क+ क क, क्वः कि. 


हिसा चार मेदो मूलरूप बरी हृ है-ए संकसिनी, २ विरोधिनी, जरभिणी भर ° उचो. 


क (3 ण 


गिनी । ` इन चार मेदे सरसे बड़ा ओर सबसे प्रथम .सान्य तकटपपते हनेगरी रषा दहेः जहंपर 


क किः शत 


भावम यह संदुल्प कर्‌ लबा जातादं किम इत जीवको मार डाल अध्वा इत दः *ख पुव, वहापर 
हसा करनेका ममिप्राय रहने उपे सक्यते दोनेवारी (| कहते है अथौत्‌ दिताके अभिप्राये 


श, &, ह 


(इरादसे) की गहं ६द्[को ए संकासनी दसा कहते दं । जो जीव तैकदिपनी हिप करनेके लिये उयमी १ 
दाताहै दे उसके दारा दृसरे जवका घात द्ये अथवाच श परत उसेतो दिप्त होनेषाछ पपवधदहोदी 
| जाताह। यी बात छाकनीततिमं भीपायीजप्ीहै, जो कोई किपीकी मारनेके दिये तलवार या र 

लाटीका प्रयोग केरतादहे उश्तसे बह नदी भा मारा नायत्तो भी प्रयोग करनेषाटेको सरकार उदी अपः 


क न्न छ, दि ५ ऋ. @, 


रधाम समिर करती हे जके मारनेवाखा हे । यद सकलपी सातं तीत्रश्षायके उदयपे रोती दे। जपि 


| स्वभाव जीवोपर्‌ दया कनेक। स्वाभाविक ह तब उक जीवव करनेके भार्वोका दोना मद्रास्‌ 
कूरताक। सूचक हे । भं इसे मार यह भव विना घातक कर्‌ परिणामोके कभी नी! उत्पन्न हो पकता! क | 


हि ध न अ > 


इल विवक्ा पुरुष पका [ कतेरय ह कि सबषे पष्ट सपप्रकाररी कसी दिसाका सवथा याग कर्‌ द्‌। ॥ ॥|९ 


| 
वि ज ~, © क 


- ब -विरोधिनी हिसा उते कते ह कि जर्ापर दृषषरे जीवक मारनेके था उते दुःख पएटुचानेके तो { | १५१ 


| | 
+ 


=, =| 


| | 
कायक अराति दिस्ाकारण नीं द, तु सकषाय- धति दी दिता कारण दै, इतीषमि कषाय- || |षिदि- 
6 \ |6|| यागादेः यद टेतवाकय दिया गया हे । जापर वपाय योग ३ वहां वदे भासा हो चे दरथः || 


(=-= 


शुः भाव नहीं इ द परंतु दृ्रा जीव अपनेको पले मारना वादेया दुःख देना वृहि तो एष अररघरपर अपनी 


देः कवि खे, = कषये, च क कवी (9-4 


२३०२ रसाकाख्य विराध करनम्‌ जविनध दो जाता दै; अपनी रना करनेमे जापर उस आक्रमणकारी जीवक 


रोष करनेमे जो कध हाता हे वहांपर अपनी रस्‌। करनवाखका अप्राय जीवको मारनका नहा दीं ह 
र्वि तु अपनीरक्षा करनेकारहै, प्रतु आपपर करते करते यदि द्रे जवना वध होता हं तो वह्‌ हता 


कि, छ, = छदः षे, क्र कः ज, क क 


वराधल हीनंवाल पिराोधेनी कदी जाती दै । ययपि इसर्हिसामे मी जीवका वघ दता हे ओंर सेकरपपे 


रोनेवारी हितानि भी जीवका चध होता हे, परतु दोनो नहूत बडा अंतर भावोका हः संकरी हिसा 


भ 

(1 

®र = [ #>+ + 
ना 


सि 


ष्य न र 3 


१ 


प्रारनेवालेके भके कूरता भरी हद है विरोधी िषावाल्के परिणामे शूरता नदीं ह तु अप्‌ 


रक्षका वल्नमात दे। संकरी दसाम तो जीवके बध करनेके परिणाम न दरान्‌ जीवबध्‌ करनक्‌ 

परिणामतो सवथा नदी ह पत॒ अपनी रक्षके प्रयलनमे प्रतिकार तेह : जीवदध हो जाता दै अथवा 
कया जाता द । यादि एक न्यायानिष्ट राजाके उपर कोहं परराष्र चट आवे तो अपनी ए जाकी रकषाके 
लिपि उम राजाको ऊपर्‌ आये हए परराम सामन्‌ करना ही पडा, वेसी अवसाम उप्ते हरा अनेक 


। + गोअ = क 


सेनिकोंकी हि रिष्ठा हागी। राञ्य्‌भार रहण! क्रकं प्रजाजनपर शापन करनेवाले पदाधिकारीके लिप 


वराषा दिका समारभ अनिवायं हे । इये पदस्थानुप्रार यथाशक्ति ईिसाका परियाग करना 
प्रये पुरुषा कतव्य है । 


तीसरी-आरंभी हिता वह कदछातीहे जो चि गृहस्ाश्रपमे दो नेवाठे आर भति रोती हे। गहथा. 


@ @ ओके १२ । (५ 


अममे  रहनेवलि मनुष्यांको गृहयाक्नम संबंधो आरंभ करने दी पडते ६, ॥ विना आरम्‌ किय यृल्खयात्रम 
चट दी नही सकता, जलका ब्रत, चोका, चरूरि,ऊषरी, साइना, कपड धोना आदि सव कामि जरम 


4 


९०२ 


1 


एवते चेल्वनेदछय्ययतव्धयेर्थचिषश् ५ _ , 


| 
| 
| 


हता ष जहां आरंभ हे वहां दि्ाका हो चना अनिवायं हे । हल्य गृहाश्रमी आरंभी ्िषापते बच 


षः कि चे 


नदीं सकते; परं तु भारभजनित दि्ाकी कमी अथवा खखता-की जा सकती है, जिन कारयोक विर 


के केः ऋ 


आरंभके साथ किया जाता दै उन चाड आरभे भा किया जा सकता हे, अथव। एतः कायि नदी करना 


केकी कि, क @ । ॐ १. 


चाये जिनमें विशेष आरंम होता हो, अथवा जिन आर॑मोमे अधि जीवाके बधङो सेमावना हो. उन 


ध्व के = किमि. # ® वि 


आर॑भकि नदीं करना चाद्य । इपप्रकार गृदसयाश्रममे रहनेषाठे | पिकवक पुर आर्था हसक हत्‌ 
ङछ भृचावि करं सकते हं । एक बात १ भी आविर्यक दहे कि किीभी कायके करनेमें सावधानी 
रखनेकी बडे प्रयलपे सम्हाह करनी चाद्ये । चिना  देखभालके या बिना सोधे- ९१९ बिना जमीनको 


क छ इ क ॐ क छ छर. क 


देखे शचाह देनेते, निना देखे पानीते चौका धोनेते, विना सोधे अन्नको कटने पीसनेते बहती शा हो 
जाती हे, उता इहुत अधिर्‌ पाप हो जाता हैः इसके दिये प्रयतनपूषक सावधानीते हरएक क्रिया 
करना चाये । 

चीथी-उयोगिनी दि बह कदलती है जो गृष्खाश्रमी मनुष्ये जयोग षेति होती दे ।1 


भ, नी [प ऋ, भक 


प्रकारके ग्यापारमें मनाज भरन, पिर खोढनेमे, द्रन्‌ | करनमे, , खेती आदि समी बी नो 


अ ® = @ (3 


उोग्‌ ( प्रयत्न ) ङ्य जाता ह उप्तम जो जोशी दिसाहो जाती ह उसे उयागिनां हता कटते ६ । 


9 श ( क» 


दत्‌ हिसामे भी उसी प्रचात्तक्या विचार करना ६४ ६ कि जिक्षपे जंविषध अति घय दहो, उागी 


भ @ च्द. 


ओर आरंभी हिंसाभोमें जोववधङे परिणापरनरहीहै रतु आरंभजनित सा हाती हं । अरम पकः 


ज, क 


पाय मावते किया जातत हे इषलिये सकषाय मनवचनकायङी भव्ति दीनेते षह भी साका रक्षण 
घटित होता दै । इसप्रकार चार प्रकारकी दिशते विरक्त दोना च्धिये ) प्राव सकरी रिसाक्रा यागी 


क 
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ताद्ताहीदं वितु अन्यान्य हिसाजको भी उतेकम क्म करना चादि ) चारों  प्रकारकी हिसा 
पवया लागी संक्ख, विरोध, आरंभ, उयागरूप विचार पवं क्रियाओति सवथा रहित भ्ीमुनि महाराज 
दाति इ६। गर चरर्दिसाका दी खागीं हो सक्ता हे सावरादताका वह्‌ उष पदस्थं रहकर लागी तो 
तकता; हां प्रयोजनके सिवा व्यर्थ अनावरयक हिमापे यलाचारद्नरा अपनेको बचा सकता है । 


टः 
ष 


</ ४ 


त 
[॥.4 
गर्दा 
प्रहि श्रौर हिसाफा लक्षण । 


चप्राहुमावः खलु शगादीनां मवत्यर्हिसेति । 
तेषामेवोत्पततिहिसेति जिनागमस्य संकेपः ॥ ४९ ॥ 

अन्वय्‌\थ--( खड >) निश्वयकरके ( रागादीनां ) रागादिकभावोंका ( (अप्रादुमावः) उद्यमे नही आना 

( अहिंसा ) अहिंसता (भवति) कटलाती ह य ( इति ) इसीभ्रकार ( तेषां एव ) उन्हीं रागादिभा्वोक भावोकी (उसत्तिः) 

उदपत्तिङा होना ( ह हसा ) हि हिसा है ( दाति जिनागमस्य ) ५, जनागमका अर्थात्‌ जनसि दांतका । सपः) 
सारभूत रहस्य ट ॥ 

 विहषा्--ञ। {मा छद सवभावका विभावरूप पारिणमन होना दी हिता हे। पिभावरूप परिणा 

'गादिस्वरूप द हरिये १ रागादिरूप जो याव 2 वेदी दिके नापे कटे जति ६। । दिति विपरीत 

पा है । । इसलिये रागादिकभारवोका उदयमें नहीं आनादी ी अर्हता है| अथात्‌ अता गदभावौका 

हे । जि जीवके निष्कषाय -अदपरिणाम द हं वदी अ्हिताका स्वामी है । जीवे विदत (विकारः 

) परिणामींका नाम हंसा दे । व्ेकारराहेत शुदपरिणामोंका नाम अदिषा ह। जो जीव किसी 


"=--~------------------------------------------------------- किनि 
रिक कि कं 


नकिनियनिर0किपनयिरसनेपपकिर धिस्न्य चय चै 
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दृष 
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॥ ऊ, 





इसरिये दृषरे जीवको कृष्ट पहूवे या नहीं पहु, मारनेवारेके रागदवषरूप विकारी परिणाप होनेषे वंह 


हिषक-दिंसा करनेवाखा दो चका । 
चीतमगीको हिसा नदीं लगती 1 


यक्ताचरणस्य सतो रागायविशम॑तरेणापि। ` 
न हि मवति जात हिसा प्राणन्यपरोपणादेव ॥ ०५॥ 


अन्वशार्थ-- युक्ताचरणस्य ] योग्य आचरणवाङे अर्थात्‌ यल्याचारूर्धैक सावधानीसे कार कष्नेवारे 
[ सततः | ] सजन पुरुषको [ रागा्ावेशं ] रागादिरूप परिणामोंके उद्य हष [ अंतरेण ] विना [ भाणव्यपरोप- 
¦| णात्‌ एव 1 घ्राणोंका घात होनेमा्से [ जातु ] कभी [ हि ] निश्वय कणे [ हिंसता न मवति ] हिंसा नदीं 
ल्गतीहे। । 
` विरेषार्थ--जैनिद्धतमे दिषास् उक्षण शप्रमचपोगात्‌ प्राणरपपरेपणं दि प्रमादके योगते 
प्ाणोश्ठा सष करना दिखा दैः य कटा गया हे । प्राणक्‌ चष्ट करनेशे पूष प्रपत्तयोग विशेषण दिया गया 
हे । यह ्तुरूप षिरेषण दिक रक्षणङे अग्याि भतिव्पा्ि अपम आदि समस्त दृषर्णोपि रहित 
सुधटित बनानेके च्यि दी दिया गया दै । इत प्रपादयोगहप पदपे पिद होता है किं जहापर प्रपादपीग 
नदी दै दतु जीवे पाणौका घात है वहांपर हिता नी कदटाती भोर जहार प्रर्णोक्रा धात ना 
भीदेर्षितु परमादयोगं है वर्पर दिता कदठाती दै! शंका हो सङ़ती दि जवर दोनो परक 
सार्थकता नदी होगी तवत दिषाह्ना लक्षण घटित नह दोगा । जक ्रपादयोग हे वं परिक्िघातङे 
विना मीरा एरी गयी है, पतु (व्रपत्योपात्‌ प्राणग्परपरोपनं दिक्षा इप्‌ सूत्र अदुर्‌ ता प्रमाद 
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योगी होना चादिये आर प्राणका घात म होना चादिये ? इषके उत्तरम यह समञ्च टना चाहिये 


कि-जरहां भरमादयोग दे बा द्रव्यप्राणोंका घात यदिन मादेतोन सदी, परन्तु मापप्राणोकातोहे, 
जो प्रमादयोग (कषायरूप परिणा) करता दे बह अपने मागोका घातो करी चुका, दृसरे या अपने 


द्रग्यप्राणोंक्ा घाति पीछ़िदोयान दो) इसियेर्दिसाका पदी टक्षण समुचित रक्षण हं फि-प्रमादयोमपे 


प्राणोका घात दोना । इषीयिये यदहापर मरन्थकती श्रीभाचाये महाराज कहते ह फ निष जीषके राम- 
श, भ की ककि अ. ९ त © @& ० [4 

देषरूप परिणामोका उदय नर्द हे ओर जो षदा यलाचारपूर्रक सावधानीप्ति गमनागमन करिणा करता 
ङ उस जीवके दारा यदि अज्ञात अवस्थे किसी प्राणीके प्राणका घातमीदो जाप तो उप्त यलाचारी 


निष्कषाय जीवको हिसा फरनेका दूषण न गता है । क्योकि वहं केवट प्रा्णोङ़ा षति हैः प्रपादरूप 


परिणाम तो नदी है। इसटिये दिता वहीं होती दै कि जं प्रमादरूप परिणाम होति द । अतएव श्री 


युनिमहाराज सदा वीत्तराग परिणामों तदित रहते है, बडे यरनाचारपते गमनागमन क्रिपा करते ह, पेष। 
अवया उनके शररदारा अज्ञात अवश्या किसी जौक्का बध भी दौ जाय, तो वे उषकी िपाके 
मागीदार नही & । अर्थात्‌ उनके दिसारूप परिणाम नद दै रितु वीतरागह्प द ओर यलाचारपूषेक 
उनकी क्रिया है; जहां ये दोनों बाति दै वहां सा कदापि नर दो सकती । 
सरागौको विना प्राणघाततके मौ दसा लगती ट । ॥ । 
वयुत्थानावस्थरायां रागादीनां वशग्ररत्ताया । 
म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे धुवं हिसा ॥ ४६॥ 


अन्वयार्थ- | रागादीनां ] रागादिकोके [ वशञप्रहृत्तायां ] वशम प्रवर्धित [ व्युत्यानवष्यायां ] प्रमाद 
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अवस्थामं [ जीवः ] जीव { घिया ] मर जाय [मावा] अवयवा नहीं मे [ शत्र ] नियमते [ हिला ] हिसा 
अत्रे ] आमे [ धावति ] दौडती है । 
विशेषाथ--जिमप्तमय आता रागादि षैभाविक भवोके वरापषक। दोर प्रभाद-अयमं रहता 
है उषषसमरय उक्तके दारा दृप्तं जीवी स्यु दो अथवा नदी हो, उपे नियमे हिसा खगती दे । इरि 
केवर प्राणां घात दीना ही दिता; नदी हे, तु असतिाङ़ो पङषापरूय प्रषाद.अष्या दीर्हिपता ट । बह 
अवया जि जीवके हे उप्त जीरको बाह्यप्रा्णोक्ा धाति ( द्रथ्य प्राणका वात) भिये षिनादीदिपकरा 
दृषण लगता है। हसे देतु । 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं । 
पश्चाजयेत न वा हिंसा प्राण्यतयाशां ठ ॥ ४७ ॥ 
अलयार्थ--{ यसत्‌ ] क्योकि [ भसा ] आत्मा [ सकषायः सन्‌  कषायसहित होता हुमा [प्रथमं] 
पहले [ भावना 1 अपने ही हारा { जलनं ] अपने आप्रकों [ हंति ] मार डारूता हे, [ पथाद्‌ ] श 
| ्राण्बंतराणा ] दृसरे जीवोंकी [ हिसा ] हसा [ जायत न वा ] ह अथवा नरह हा । 
विशेषथ--सकषायरूप प्रपाद-अवश्थापे भिना दृप्षरेके पातके शी रिसा बतङायौ गह दै। इष 
सर्बेधपें यृ दका हो सकती है ङ्ि' [भिना आणघातकत षा; केसी? दीक उच यद्‌ छक कहा गया 
हे कि-जां जीव कपाय कर्ता हे बह पटे अपने खह्पक। नष्ट कर ठता हे, क्योकि कषाय करना 
| आलसाका धम नहा टे । यदि कषाय करना जताका धभदोतो उन्नतिं उत्तसेत्तर कषायभ। वेकि भी 


उन्नाति दोना चाहिये, परंतु होता इक्षफे सथा विपरीत दै ! ज्यों जपो आता प्यानादि क्रिया्जेद्रारा 
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उत्‌ मस्य प्रं पहैवतता जात। दै सो सौ उषे शति षमा दा जदि सदुगुग बत हते जाति 
द ओर केष मान माया लोभादि विभव परिणाम णह होते जति ह। जं आता सवधा खरूपे 
पहुचता हं वहां आससि  करोभादि व्रिकार सवधा दर होते जति द । इते भ! भाति शिदध दोत। दै क्कि 
कोधादिभाव्‌ | भआासाका निजरूप नई। ह । कोधादि त्कार परत रै पुद्रम़ निमित्त हौनेषाख। परि- 
णामहे। पदि वह जीवका निजम दत तो ज्ञानक समान्‌ उप्त म सदा कपती वहती सुपे रहना 
अधर्‌ ्‌ चाय, पतु यह बाति प्रयश्च -वाधित्‌ है। .कोषादि परिणाम प्रतिप्तमय, जागत नही रहते दै 
।तु | निमित्त पाकर उदित होते रहते ६। कोहं कोर सषारते उदन रेते मी खगी एय र्गी पुरुष ल 
जिनके  कपायभाष अलंत मेद दो चुके, किदं य योगिपेकि उनका भूपाव दीहो चुरा दै। दृषप्रेभरीः 
भाति सिद्ध ह कि क्रोधा परिणाम आलसाका विरूप परिणाम दे, उपह सभूवहप परिणा 
क्षमादिक भाव हे । कषाय करनेवाला जीव पहटेतोञ पना न धात कर डऊत। हैः ष ही छ 
केषायंभाष जायत हु प ही उप्तके निज शषा मादव आजव अदिनष्ट हो जाते दै। इलि 
जिपप्रकार दश्थप्ते अगि उठाकर द्रे पर फैकनेकीचष्ट किलक हाथ पठे ज जाता दह पी 
द््तरा जछेयान जले यह्‌ दृपरी वात्‌ द, उपीप्रकार कपाषी जीव पटे अपते जतसाङ़ा घात कर द॑. 


भे, @ ० 


न द पार दुक्षरेका धात टा यान हो यह्‌ दृप्तरी घातं ह । 
पमाद्योभे नियमसे दिखा होती ै। ` 


- ` हिंसायामरिरमशं हिंसापरिशमनम्‌पि मवति हिंसा । 
` "` तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपशं नित्यं ॥ ४८ ॥ 
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~ सन्वशाथ--( हिताया ) हसाम (अनिरमणं ) विरक्त न होना ( अपि ) तथा (हि्तापरिणमनं ) हिंतामे 


परिणमन करना ( हिंसा भवति ) हिंसा कराती ह ( तसात्‌ ) इसषिए ( पमत्तयाणे ) प्रमादयोगमें ( निदं ) 


| 1नेयमसे ( प्राणव्यपरापणे ) प्राणोका घात होता हे। 
विरषाथ- देसे जहां त ह अथोत्‌ म्न ० कायकी उपयोग पाह त जष्टं टि करनेको 


4. © ५ 


 प्रबचिहे यातो िप्ाहोतीदीरै पतु जर्घापर दपा करनेकी श्रधुत्च नहीं है कंतु जहां हिषाषै 


विरक्ति-यागमीनदी हेवं मी दिता होती दै। हिसार प्रवचन दोनेरे केवरुलयाग न श्नेसे हिसा 


कैसे ५५ हं ? इस प्ररनका उत्तर यट त [स ह्ाका दखश्चण भमाद्योग द जहा ादर्ूप परिणाम ह 
वटीं हादे भ्य प्त ही 1 नदों। दत छक्चणके अयुतार्‌ जो जीव रिका लागी नही ह उक 


| परिणाभपरे रतो निराङक्ता ह, न रातिर परिणाम्‌ दं तु -कृषायविरिष संस्कार हं आर्‌ वे 


2, ४ क, , @ ७ 


| संस्कार ही हेतामय्‌ परिणाम दै । जिसपरकार्‌ वाव दिम परवृच होने प्र भी सक कदलाता है ओर 


के ® क षि 


| सया ६॥ भी ६लक रदिरत। 1६, सोनेमे भी उप्तका चशता वली नदी गहं है उपके कूरपरिणाम 
। पद्विर उपखत द । उसीधरकार हिसाका याग नदी करनेवाटे जीवक परिणाम सेस्कारित रूपते हिसा 


भक, ® ई कषे १, दवद 


| मय रते दै! दृषरो सात्‌ यह हं क दिता रागूरूप परिणापरका दी नम है जि जीवने हिप्ताका वाग 


०७ म क म, # 


| नही या द सकं परिणामे रिहा रहती दै कोवि य॒दि र्‌ भटृत्तिरा सभव हीतातो हता 


= (4 6, 


। सयाम हकरं देता, जिसप्रकार गृ पुर१ वतिषाक्‌ खागी दै उपक वरषिसाके किचिन्मत्र भी 
| । प रणाम न दँ १२त्‌ तह साच्‌ साका खगौ नदी ह इषटिये स्थावर दिसामं उसकी सरागप्रबरचि 


क 3 र्‌) 


पायी जाती है उद्ीप्रकार्‌ हिसि अविरक्तजीपकं परिणापर सरागरूप रहते दी ६। यहवातमी असुभ्वः 
२७ 
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[1 यायसरवाचारग्य व ागायायान्यान नय य) 
॥। 


उदासीनता 
निराङ़लतापूणं राति दी दी नदी पाती । तीप्तरी बात यं भीदं दे फ जबत्तक जित वस्तुका याग नी 


किव जाता हे तबतक निमि पाकर उषरं वचि होद्दीजातीदहे । इतनादीनरीं क्जितुजिनायाम 
किये उष वरतुकी : अंतरी कभी ग्यक्तं कभी अव्यक्त अनी ही रहती है ओर जब उष वस्तुका याग 


कर दिया जाताहेतो उसमे कभी प्रवृत्ति तोहोतीदी नदीं । परिणामों वरिरक्तरूप भाव रहने उष 


@ = _ र णद न्ह > क 


परतुमे खाटखकसास्प परिणाम भी नदीं हते, हसते यह बात पिंड होती | ९ करि ।ह्ताका लाम कयि बिना 


क भन ह, ७, पे 


भी प्रमत्तयोग रहने दिता रगृती दै जर्‌ प्रनति करने्ते तो स्पष्ट दषा प्रयश्च दी दै इष्टये प्रमत्त 


योगमें नियमे प्राणघात रोता ३ । 
दिसाके निमितोको दयान चाहिये । 


सृच््मापि न खट हिंसा परवस्ठनिवधना भवति पसः । 
हिंसायतननिरत्तिः परिणामविद्ुदये तदपि कायां ॥ ४९ ॥ 
, अन्वयाथ--{ खदु ) निश्चय करके ( पुसः ) आटमाके ( सृष्मा अपि हिंसा ) सूष्षम भी हिसा ( परस्तु. 
देधना › जिसमें परवरतु कारण हो एेसी ( न भर्वति ) नहीं होती ह । ( तदपि ) तो भी ( प्ररिणामविशुदये ) 


ष क्र 


परिणामोकी विशद्धिकेटिये ८ हिसायतननिवरत्तिः ) हिसाके आयतर्नो-रिसाके निमित्त कारणोका याग (काया ) 
चाहिये । 
_ विरेषथ--इकष श्किद्ररा यह 


शः, क ९. 


 पारमामीि दी हदीतीटे, परिणामे 





प्रगरकीग्ूहे कि वास्तवे रिता ॥ि १ 
ती है, बाह्यपदार्थपिं नतोर्दिषाहैभं 


बति 
दीद 


युठ 
६९१ 


वि 
वी 


नात्मनि गाव प्दवल णयस पयि 





क्रियारूप चारित्रको-~व्यवहार्चारित्रको ( नाद्धयति >) नष्ट कर देता हे । 


। ^ 


दीष, य 
यान 


हि 


।द बाह्यप पदाथा ही दी सा होती तो फिर पदे यह नहा कहा जाता ङि दूरे जीवी हिता 
नदा दां जिसके परिणामों रागदेषादि सहेराभाव है वह हिषाका भागीदार हो जाता है । हते 


9 शविः दनि, 


भट्धीभांति सिदध हके बाह्यप्दाथेपरं हिसा नीह ठे किंतु अमादयुक्त परिणामे हीह इट्यि परि. 


9 नि >. ॥ 


णाभोक्ोदी ्माद्रदित भनानसं िपामावते जीव युक्त हा जाता दै । जबतक पादयुक्तं परिणाम हे 
तवत्‌ क वाहप्रा्णोका धातो यान हिसा अवश्य र्गी । ६6९ कथनके अनुपार यद्यपि पा्यपदाथ।पि 


हिसाका रो राच नदीहे फेरी उन समस पदाथाते सैमेष नहीं करना चि जो कि परिणा्ेरो 


डरैत बनानेमे सहकारी १इते हां । परिणामोको वञ्‌ रखनेके ष्य (दाक निमित्तकारणं भी 


कवी (3 श भ कि 


साम कर देना याम्य हे । संसारे साका निमिचमुत आरंम है, इतल्मि आरभते मुक्त होनेकी पूणं 
चेष्टा करना चाहिये । . 


4४ / 


न~ ०००८909 ८७०9 


निश्वय श्रौर व्यवहारसे सिद्धि । 


निश्वयमबुख्यमानो यो निश्वयतस्तमेव संश्रयते। 

नाशयति करणचरणं स वहिःकरणालसो बालः ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथ--८ यः ) जो ( निश्यं अबुद्यमानः ) निश्वयनयको नहीं समन्ता हभ ( निश्वयतः ) 
निशेयरूपसे ( तमेव ) उसको ही निश्चय तच्छको ही (संश्रयते ) आश्रय करता है, खीकार करता हे (प; बार) 
वह सूखं ८ बहिःकरणाटसः ) वाद्यक्रियारूप चारित्रम आरसी-प्रमादी ८ सन्‌? ) होता हुभा ( करणचरणं ) 
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नि 


सिद्धिः 


ध 
॥ 
प 
| 


_विशेषाय--उपरके ऋरोकः यद चात प्रगटकी गह थो किरिसा वास्तवे निज परिणामी अश्ु- 
ङ्ताम हा ६; वाद्यपदाथाम्‌ नदा ६ । यापर यह बताते दँ फे जो सर्वथा निश्चयनयका अषठम्बन कर 


पालचारितर-व्यवहारचारित्रकी प्रवा नदीं करते द; जिनका यद सिद्धांत ३ ि वाह्यक्रियाओपिं क्या 
धरा हे परिणामोको ही ठीक रखना चाहिये, उन टोगो रि (1 


ह पारणम।का हा ठक रसना चादि, उन लोगोको निश्रयनयका स्वरूप नहीं मालपर हे। विना 
प्या क्रयाञका ।वचार केष परणाम ठक नही रह सकते, क्योकि परिणामोंशी शुदि ज्य वाद्य 

पदार्था एवं दह्यक्रियाजाॐ निभित्तते होती हे इसटियि वाह्यपरवृचिका विचार रखना नितांत आवश्यक 
है। जो पुरष्‌ दोडकर पिना देखे चरने रगे, विना देखे भक्ष्ामक्षप खाने गे, विना छना हुमा 
जर पन्‌ ठगे, देना दखे चष्ुजकिो उठाने रगे भौर रखने. रगे फिर यदह कहे ॐ बाह्यप्रवाति मेरी 
केसी भी रहो परिणा्ोको मे ठीक रक्खुगा तो युन्धे हिसा नदीं ख्गेगी, तो पेता कदमेवाटा अविवेरी 
हे बह परिणामो कभी रम्हाठ नदीं सकता, दिना बाह्यप्रवुत्तिमं जीवरक्षाछा विचार किये जावर्िसपत 
कभी खट वद्यं एकता दृसलिए परिणामक विज्चादधिङे सये वाह्यप्रवरचिरो संयमित बनाने अया- 
वर्यद्ता है} डौ केवल निश्चयनयका अवरम्बन करके बाह्यपव्रचिका विचार नदीं करते द वे निश्रय- 
नयक सदरूपरे भी अपरिचेत ह कथो कि नयवाद अनेकांतरूप है, बह स्याद्वादके नामते प्रसिद्ध है, यदि 
उसका ग्रहण एक तरूपषे दिया जायगा तो वस्तुमिडह नदीं द सकती इक्षङिए निश्चय ओर व्यवह्यर 
दोनों नयसोका आश्रय इर निश्रयतख ओर ग्यवहारतच्च दोनोंकी सिद्धि करना आवय है । परिः 
णापोक्ी विश्ुडतादा थी पुरा दद्य रखना आवरयक हे ओर वाद्यप्रवृच्चिको भी निदोष चनाना अवः 
रक है, किसी एके छोड दनेषे कोहं भी तिद्ध नदीं हो सकता । 








दिसा अर्दिसाक्े पाच । 


अविधायापि हि हिंसां हिंसाफलमाजनं भव्येकः।! , ` 


कत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलमाजनं न स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वया्थ-(हि 96 निशवयपे (हिंसां अविधाय अपि) हि हिक्ताको नहीं कके भी (एकः ) एक कौई जीव । 

( हिंसाफरूभाजनं ) दिताके एरका भोक्ता ( भतिं ) होता है ८ अपरः १ दूत जीर (दतां ता अवि › | 
हिंसा करके भौ ( हिंसाफलरभाजनं ) हिसाके फलका भाजन (न स्यत्‌) नदी हता हे । 


0.4, चस, 


। विरोषाः लोकप परिणा क विवित्रत। दि दिखलह भह 2 4 उन्ईदे उपर हिताके फटा । 
भाक्ताया अभोक्ता हिद दिया गथा ह ५9 जव दृष जीवर हिता तो रदम्‌ कृता ह परु महर्‌ | 


श क "प ९ 


अचय ह्‌ उद्यो नही कर्‌ इर है -अश्त्‌ अपव परिम्‌ 1 षको तो िापिथं भावि उम्रक्र चुश् 
हे परंतु द्रे जीवक प्राणोका घात नक्ष केर सङा है दे अशपं पा कनेक भव रखनेबाला | 


जीष हिसा करने अपराधी | १ उपे िताङ्ा ७३ मर्ष भिद, भलेष्टी दुरे जीविक [क | 


ध ज 7 ^ ९ 


नही हुई दै फिर मी उप क-मारनेवालके परिणम्‌ वाष्प होचए दपए उभतरेजो छित परिणमति | 


२, © 


अशुभाक्षव्‌ हज है उप्तका फल उते अवृरप्‌ पिगा । दृभरा कई जव शिषो नदीं मरन। चाहता | 
परिणामक हदा काति  द्यास्प रखता है फिर म उपे शरीरपेक्रिषी जवा अङस्पात्‌-त्रित्‌ उपष्ी | 
इच्छा घात हो गथा वेषी अप्‌ खपे वर दिप्‌केफट्‌ रक भाक्ता नदी हो पङ़ता । काण उत भूवि | 
तो हिंसारूप नही है, ₹१८िपए हिका होनेपर्मी ब षाक फक भोक्ता नदीहो पकता । यह्‌ पहि | 
णाक ही. विचित्रता देकिकोहं हिता करतार उपे हिता एड नष पिरता, कोई हि हषा | 


ॐ {3 


नही करतादेकिरिमी दसाका एर पता हे । 





~= 
ॐ 
(॥ 


चस्मौरभी। 


एकस्यास्पा हिंसा ददाति काले फलमनस्पं । . ॥ 


द्मन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ५ ५२॥ 


अन्वयार्थ-( एकस्य ) किसीको ( अस्या हिसा ) थोडी भी हिसा ( कारे ) समवपर-उद्य कारे 
( अनस्पं फं ) बहुत फरूको ( ददाति ) देती हे । ( अन्यस्य ) किसी जीवको ( महासा ) बहुत बडी हुईं 


कि 


हिसा भी ( परिपाके ) फरुकारमे ( खरपरूखा ) थोडा फल देनेवाटी ( मवति ) हो जार्वी है । 
चिक्पा्य- ङ जीव वाह्या तो कम करता हे अधौत जीवो घात थेडा करता दं परत १ 


| ® चद, ॐ क 


अपने भावोंको कषायसे तीतर दिसामय बना डालता ३ रेस अवस्थ उपक तीम अशुमह्मंका वैष | 


होता हे, निस समय बह कमवेष उदयम जाता दै उप समय वह बहुत बडी दिप होनेषालि ५; 
देकर उस जीवको महा दुःखी बना डरता हे । तथा कृद जाव परगामि त पेद कषाय रखता दईं ॥# 


९ 
ध 
+ 
भ 
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परंतु वाहयपरवृचिमे उक दारा ता अधिक हो जाती है, पेसी अवस्था उपे जो कमे्ैष होता दं 


वह भद रसो छेकर दी होता हे, १६ जव उदयम आहा है त्र थोडे फर देकर दी खिर जाता हे । यह 


कै क (> 


परिणामोकी ही विचित्त ३ कि कोई बाहमडिश अधिक करनेपर मी परिपाककाटम दिसाजन्य थोड। 


फट पाता है, कोई बादरि कम करनेषर भा 1रसाजन्य फर अधिक पाता हे । इषठका मूढ कारण यद 


ॐ > रै 


ह ‰ि जिससमय जिस जीवक जैते परिणाम तीतर पशय या द सं्ेशमय दते ई, उपक जो कभ: 
वैध होता है उसमे रसदानसक्ति वेता दय मद्या तत्र पडती दे ओर उदयकारं वेष दी कमता या 
अधिक फर देती हे \ बाह्यकारण निमित्तमात्रं । परिणामक सरागता या दीत्रागता दी हिप 


अष्टिसारूप फएर्की दात्री दै । 


= ~= 
५ 


[१ 


१९। 





भोर भी। 
। एकस्य सेव तीतर दिशति फलं सैव म॑दमन्यस्य ! 
नेजति सहकारिणोरपि हिंसा पैचित््यमतर फलकाले ॥ ५२॥ 
अन्वधाथं-[ सहकारिणः अपि ] दो पुरुषोक दरा साथ सथ की गहं मी [ हिसा] हिसा [ फट 
रे | फरकार प्राप्त होने पर अत्र ] अत्मामें [ वैचिन्यं † विचि्रताके ( जति ] प्राप्त होती है। 
[ सा एव ] बही हिसा [ एकस ] एर जीवको [ तीय फलं ] तीतर फल [ दिशति ] देती है [ सा एव { वह 
हिसा [ अन्यस्य ] दस जीवको [ मदफरं दिशति ] सद्‌ फठ देती ह । 
विरेषाथ--यदि दे दो जीव मिरुकर किसी जौवकी हिसा करं त तांउन दोनो भी सपान ईदिसाका 
फर नदीं होता, ञि जिसके आधिक  कषायसदित्‌ परिणाम रं उषे दिसाका तीतर एर मिलता है जिषे इछ 
केम  कषायपतदित परिणाम ॥ उते कम फर मिता हे। एक कायम प्रवृत  हीनेपर भीएवं समान क्रिया 
 कर्नेपर भी परिणारमोकी तीता ओर मंदताङ कारण दो जोरवम्‌ एक अतिङ पापौ बनकर्‌ तीतर अद्यभ 
कमं वाप ठेता है दूरा खश पपी होकर उप्ते ठका अयु कभ बिता ह । 
यदी बात राजा जोर प्रजमिं घटित करना चाये । छ लोग देषा कहते हुए सुने जति 
“यदि राजा आन्ञते निक खग परक मार तो उनकी ईिसाका भागीदार्‌ पे मारनेबाटे हम 
न्दी दोते कितु आन्न देनेवाला राजा दी दता दै' परु यइ बात एतिरूपपे ठीक न्दी है, कारण 
रेता हो कता किं राजानि जसि दए पुरुपक्रा अन्धाय्‌ देर अपने परिणामोपे दक्षाय रखते 
| इए द यह जश्न दी कि अशुक पुस बहुत पापि हे इतदि उते मार उलो ता उतनी हिताका मायी 


पि 
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व्व 
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दार सराग्घर्ति दोन होनेपे कुछ छ अंशि राजाभी होता दे एदु उपे षद 8२ वर सेनि मीरोताह जिने 
उसे मारते समय जप्‌ अपने रपा रिण पोको अहुत दी कू ओर रुटषिन वनाप। दै । महे ही उप्ते राजाकी 
आज्ञति साभ धत्ति की दे परं षा करते समप जो उप्तके तीव्र क्षी परिणाम हुए है उनषे उषे, 


तीत्र  अञ्चभकमका नध नदी दभ, कंश १ आज्ञा ठेनेकः इतना दी भपोजन ह कि वह सेनिक्‌ सथं 
किंसीको मारनेका | अधिकारी नही हे रपा यद अथ नही हे कि ३६ दितामें रागपूवक प्रवृत्ति करनेपरं 
भी तिद्‌षदना रहे । हां! राजा जो | आज्ञा देता दै. वृह अन्याये रोकनेके लिए देता है उते वेष आह 
देनेके टिप बाध्यं होना पडता है हएठि१्‌ राजक तीतर परिणम्‌ त होवे वह बहुत कष राका मागै- 


भद. 


दार होताडहै। जेते न्यायपूे् दण्डी आन्न देनेवाला न्थायाधीशच (जज) निदो हे वैष टी राञप- 
शासनकी ्पायपुवैक वृखा करनेवाला राजायीनिदषदे। ह , सरगम तेजन्प खर्दिपताका 
भाजन जददय है । हषदिपे परिणा भाार्र दी दिंषाका फर पिरता हे । 
स्ारयभा) 
प्रगेव फलति हिसा क्रियमाणा फलति फलति च तापि । 
आरभ्य कठुसकृतापि एलति साचिन्‌ ॥ ५४ ॥ 

अन्वर्थ दू एव हिखा फति ] कोर दिखा पहले ह एर देती है [ क्रियमाणा एरति ] कोर 

हिसा करते करते ए देती है [ छता अपि फठति ] को$ दि्ा क चुकमेपए फर देती है [ च } मर [ कर 


आरभ्य ] कोड दिखा आरभ काके [ अच्रता अपि ] विनाक्ििमी[ पर्ति] रूर्दृतीहे। [इति] इस 
प्रकार [ अनुभावेन ] भार्वोके अलसा [ हिसा फञति ] हिसा फड्देतीह्‌। 


प ननन ८ क 1 ~- न 0 


४ 
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विरोषाथ--जेनतिद्धतके मेतम्याषार जि समय जेषे जीवके भाव हो जाते है उठ समय उसी. 


प्रकार शभ अथवा अशुभ कमं वध जाते ह । कोहं जीव किसी जीवको मारनेक्ा विचारक चुक्शोतो 
चार्‌ करत्‌ समय जा उसके जाववातक दहिसारूप भाद हुए है उसी समय उघष्ेहुःख देनेवाले बुरे क्मोकः 


त क क ® द | ष कष ० 


पेष टं चक दै 1 विचार कृरनक ५। ज्‌बतक वह दूसरे प्राणीको मार भी नहीं पाया उष्टक पदे ही परे 
दचारसमयकं चव हुए कम उदयम जआगये इषल्यि जीवक दपा भी नदीं कर पाया, उपक पडे ही 


ववे जद १, ठ = 


उसे दाका फुल भिर जातत दे । रोह जीव किंसीदो मारना चाहता है भौर पेते हिसारूप विचारे 
उसन्‌ मका वृष्‌ कर लिया पीछे जव दूसरे जोवको मारने छमा उ्ठीपषमय इते उन कर्मोका फर भी 
मेखनं गां जो उस्न विचार करते समय बधि ये इप्तस्यि य्हापर हिसा कस्त क्ख ही हिषाश् 


फर रिक गया । कोहं जीव किसी जीवकी ईसा कर चुका, दिता करते समय जो कप (पाप) इङ वैधे 
थे उनका पे उदय आया हसलिये यद्ंपर हिसा करनेके पीछे दिंशाका फल मिला । कोई जीव षिता 
करनेके लिये मनभू विचार कर चुदा उसी विचारो उने इरे कर्म बाप विये प पा करनेके ह्मि 
उत्‌ हज परंतु दसा कर नदीं पाया इसी चीचमें उसके दिंषारूप मबोति वेषे हए कमै उदयदें आ 
गये इषलिये यापर जिने रिता यि मी दि्ाका फट्‌ मिह गया । इन उपर इहे हुये चार भर्गोका 


जो निदशन द्विया गया ह वह परिणामोंदी विनित्नताकी शूषित करता है, जीव चहि हिसा करैयान 


क्रे, पीले करे या पटले करे या उषी समय करे इछ भी दो परंतु जीवश जिस्य जेते परिणाम हमे | 


$ छदे + श 


उवे परिणामों जेस उसने कभ बधि दोगि, सगय पाकर वे कम उदयते जकर उपे वेषा फर अवर दमे । | 


हं साका एर जीवको भावाके अनुकार प्िगा चाहे दसरे जीवस्य उफ दरा वध दी, चाहिनद्े। 
गप । 


६.८ 


(०0८90८५ 


019 


\ ॐ 3 
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(3 


98 > 


५0 


सिद्धि० 


अधात्‌ दूसरे जीवकी वृ दसि कयान्‌ केरे यदि उत्ते भावो हिसार बाति हेतोरपि 


उक्त 
करनेका फट अवदय पिटगा । भ 
~ हिला कर्ता एक, फल भोक्ता अनेक । 
` वहवो विदधति त साफलयुग्भयत्येकः ॥ ५५ ॥ 
 अन्वरयाथ--( एकः) एक जीव ( हिसां काति.) हिंसा करता है ( फलभागिनः 9) फे भागी (बहवः 


ति ) बहुत होते है, ( बह्वः हिंसां विदधति ) बहुत जीव हिता कर्ते है ८ 
( एकः भवति) एक होता हू । 


विशेषार्थ-- एक्‌ ऊटुम्बमे दश पुरुष रदते दी, समीकी इच्छा मौर 

चारी कृरमे पा जूआ खस्ने जाता है तो उक्षे उप  दुष्डृय्न एर स्वको भोगना पडता दे । यह बात 

यक्ष देखी जातीहै कि कि कटुव यदि सभी दृष्ट एवं म्यतनी परुष रहते ही तो उनमेते किसी 

(| एकके > अपर(धपर सभौ पकडे ई जाति ६ हटिये पद्‌ बाति सगत देक एर दिता करता टै एल अनेक 
१. 
१ 


( हिष फर्क ) हिपताके फलका 


ररणा उनम एक पुरुष यदि 


सुरः ॥॥ 

६१८ 1 
एकः कृरोति हिंसां मवति फलमागिनो वृहवः। 
(: 


प हिंषा कृलयकी सराहनापे राजकरेसाथ 
करिण उनके परिणाम मी तो हिषाह्प 
म वेधगा भौर र एलका राजे समान बन्द भी दुःख उठाना पडेगा 


पाते है । किती इष्ट राजाने निरपराध दरिणको शिकार सस्ते हए ब॑टूकमे मार डाछा उप्के साथि्ोने 
५8 हपरिये यह बात युक्ति पिद. ६ क एक करता द अनेक उपक फर भोगते दै। 


हदयसे प्रसा ककि १६ म्राज ! आपने सूबरक्षिया तो 


न 
(| 
| ५। | 
=, 
8 
६८ 
य 
8} 
29 
€ 
८ 
[> 
(| 

[| 
¢ 


| ` | निनयन ््च्च्््््त्त | = = क 


सि ष्क 





~ ~+ 


६ऋ> 


¦ 1, 
२१९ 


` कहींषर्‌ इसके विपरीत है अर्थात्‌ अनेक हंस्ता करते द ए एककः मिता है दं। जेप किर 
राजाङ़ी अज्ञादी कि जमुक पुरुक मार डो परतु धनिक लोन 


क च © 


किर भा राजाकै तीत्र अनुराध (आङ्ग) एष  राजदडके भयते पेउपे भरने श्रचृचहतिदहं शसम उक 
हिंमाका फर उ आज्ञा दनेवाे -राजाक हा मिलेगा; तनिक छन तो मिना इच्छाके राजान्न उस दुष्ट 


कमं रतत हकर मृच्च हए है वे उप दिके पागौदार्‌ नहीं हमे । इते यह बात तिद्ध होती है कि 


विषे, के कष, 


अनेक दिता करते ह परं च पका फट एक्को मिता द । यपर भी परिणामक दा वर्चत तम 


स्ना चाहिये फ क्रिया केरनेवारा त1 ।हाका एष नह पाता है ओर क्रिया नदीं केशनेब्राख पाता हे। 


ओर भी कदा) 


कृस्यापि दिशति हिसा हिसाफलमेकमेव्‌ फलकाले । 
अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्य्हिसाफलं विपुलं ॥ ५६ ॥ 


$ ७, (४ 


अन्वयाथ---( कस्य अपि दिंसा › किती जीवको तौ हिसा ( एलका ) फएरुकालमें ८ एकँ एव हिसा. 
फलं ) एकं ही हिसारूप एलको ( दिशति › देती हे ८ अन्यश्च ) दृसर जीवको (रं सव हिता ) वही हिला 
( विषुर अहिसाफरं ) बडे भारी अिसारूप फर्को ( दिशति ) देती हे । 

विषादि षी जीवने  टृपरे जीवी षा दिा$रनके अभिप्राये यदिकीषहोतो उपे हिता 
रूप द फट बिटेगा | अथात्‌ हा करने जो र कभ्‌का उपे वैध हा है उदयकालमे १९ भूः 
टु*ख देकर ह निक्टेगा 1 भर हविषी जाने दषा त क परं 9 अग्राय उष्मा उच ही तो उप 


कयै न्दः ०. 


[हिसारूप फक न मि कर आ।दृारूप फठ मिटेगा । जम जगे ध्यानमें बेटे इए मुनि महाराजो 
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4८ 
सुङ5 देखकर सिंह तो उन्द मारनके उदहशसे उन्‌पर्‌ सपट। परंतु इषी चीने पक सूकरके .परिणामेषिं मुनिः 


महाराजड् रता भात उन्न | जा उसने उस सिंहर आक्रमण ञेया, दोनो छ्डते छडते भ्र गये 


७ जं क ५५१ 


दानक ९ परिणाम येः (किर भी सिंहा जीवतो नरक गया ओर तुङरङा जीव्‌ स्वगे गया । 


वि ® च को पैक (9 


दनक लि परिणाम ये, दोनोने दनक एता भीषी, एक साथ टी उनकी हतारूप वृत्त 
१ 


# 


"छ ~ 


॥५ 


फर्‌ भी अधिपरारे म भदस एक सगे गया दृक्तरा नरक भवा ॥ सिदका अभिप्राय सनिमहाराजे | 
०२६ स॑ दम दभ जाना पडा, सकरद अभिप्राय सुतिमहाराजकी रक्षा करनङा 
1 ६९ 
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नौ 


द: ५ 1 ६९८ ट्ष 8 ५1 
२६ दुगि धि! इद्ी द्शतकै _आधारपर्‌ य्‌ बात भटी भांति सिददोतीदैकिएकदी 
त 
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छो दिका फलदो दत 


षी 
है ओर द्रे अरिसा्चे फढको देती द । 


हिस ख( हिंसाका फल । 


॥ मपरस्य त ददात्यहिसा ठ परिणिमे । 


पुनर्हिसा दतवषलं नान्यत्‌ ॥ ५७॥ | 

न्थ्य १ अपरस्य १ ] किसीको तो [ अंसा ] आहसा [ परिणामे ] उदयकाख्मे [ हिसाफङरं ] 
# 

+ 

गँ 


१०1 
न 
|~) 
(भिरि वनि रि 


सिन भि नमि िचयिच 





| हे फरुको [ ददति ] दती ह [ठ एनः] क्षीर [ इतरस्य 1 किंसीके [ हिसा 1] हिसा [ अर्हिसाफङ ] , 
अर्दिसाके पटको [ दिशति ] देती है [ न अन्यत ] ओर फरो नदी । 

विशेपाथ--किसी जीवने किसी जीवके धाति करने अथवा उप्तं हानि पहुवानेका विचार किया 

₹ उश्ठीप्रकारका उद्योग करना आरभ क्रिया प्रतु दृप्त जीष अपने एण्यादयसे बच गधा अधवा 


छदे, के = कनि तव्य ४ अ 


जगह उदका मखा हो गया ती पेषी असाम दिहा नेद दोनेपर भी घाते करनेकी चेष्टा करने 


[1 ॥ 


५५ 4 
9 





वालको हिका ठी फट मिलेगा ! तथा किष्ठी पुरुषने ९९ चिडियाङ़े भषेको सडफके किनारे १ इ 


देखकर सरक्कित रदनेके अभिप्रायपे एक धपरेरं रख दिथा पठ बहति उपे एफ पक्षी  परक्डकर ठे गपा 
आर उते मार डाटा धथवा किसी रागीको वेयने अच्छा करने अमिप्रायते अपि दी; परु उष 


=, ७ 


आषधिते वह मर गया तो वती उवश्थातरे उह कक्षो एवं धोसृडड बेन रंसनेवाछे पष सप्‌ 


होनेएर मी अ्िसाका डी फर मिलेगा । कारण उभ परिणामे त; दः भाव दविचिन्पात्र भी नई 


० € त (न न्क 2 


ट लुः ; उनके भाव जैविक नचान दै, वेषः रिषाम & श्ट २६४ २२ ञ्चक् नेमिवश बाह्य 
हिसा दो गह तो ह उष सके फलर्डे मामीदार गहीदो स कतेक ख मावा अनुषार भिता एल 


भार्गदारसे चुके । ममे-दरैक् । 


रीत विविधूमगगहने खटुस्तरे भागभददृष्टीनां। . 
गरवो भव॑ति शरणं ्रबुदनयचक्रसंचूराः॥ ५८ ॥ 


अन्वयाथ-[ इतिं 1 इसप्रकार [ सदुस्तर ॥ अयत कठिन [ वितिवभगगहने ] अनेक प्रकारके भन .भेद्‌ 


भ्रमेदरूप गहन वने [ मागमूढदषटनां ] जिनमाभेको मूले दए पुरुशकास्य [ मबु डनयचकृ संचारा; ] अनेक ` 


> च सक 


नयसमरुहको मरीमांति जाननेवाङे [ गुरवः ] ्रील-आचाः महराज ही [ शरणं भवंति ¶ शरण होते है । 
विरेषाथ--जिशपरकार वड धारी जंग दोह अनजनि पुष फंप जाता है तो उका वापि 

निक्रना 1 बहुत कटिन हों जाता है कारण जंगम पार्या मिलना अलं कठिन हे। इतीपरकार जेन 

ध॑ने एरिणा्मोकी अनंत भ्रां बतला हँ उन्मेस थोडी त्रेणियोका परिज्तान करना भी गणधर. 


देव, शौभाचयेपरमेष्टी जादि श्चतषारियोका काभ है, साषारणबुद्धिवराहे तो स्यारियेष पंडित चीऽन 
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` + ~~~ 
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परिणामकि्योका करनेमे भतिक्षण परिणपन 
रहता हे उक्षमे नि भिचङारण पूवद कमपरमाणु्ोका उद्य द, नेष जेते कमौँक्ा उदय दोता रहत। 
हे उसी उसीप्रकार जाला परिणरनपें भेद प्रेद हीते चछे जाते द । कमेक भित्र भिन्न वर्गेणाेकि 
स्केथभेदते असंसात भद द तथा उतने ही उन प्रतिपक्षी सयोपशमके भदद। सक्षम निवार टि किया 
जाय तो प्रयेकं कमपरमाणुर रसदागशाक्ते है भर्‌ जितने कम॑परमाणुहप आवरकोके भद उतनेदी 
क्षयोपशचमके भद है, इ रेते अनंत कपपरमाणु प्र प्रतिपक्षी अरेत आलसीयमवोकी क्षपोपशम 
रूप कोटियां दं । हषम्‌ उन अनत भावक होनेवलि प्रतिक्षण परिणपनके च्म अंशा परिजञान 


नित्तात टसवर. एषं खद्मश्ो $. अगन्ध हे ६ 8।[ख्य्‌ उत्का गृहनवनके नापे आतरायोने कटा, ह| प्रतु 
नितप्रकार्‌ डतु बड जंगरमे भटके इप्‌ मनुष्य शे ऽ जंगरकृ माग। क| जाननेषाला मनुष्य त॒त. मपर 


खडा कर देता हे एवं प्रक्ष स्धानपर पटच देता दे उपतीप्रकर प तिद्धातरूपी गहननपे जो जीव 


ॐ, कक ० 


मागं भूखकर इधर धर ङुपागत भटके विरते ह उनके लि श्रु भावायं मदाएन टी शरणभूत 
हं अथात्‌ उक्ष कुमे जानेवाटे एप वे ख-प्रतारकु शु ही सप्त प्रतिपादित जिनमतका रख 
वताफर सुपा्पुर लानेका रहन करद ह। तिद्वातश्दस्य $ अप्रिपरितवैत। उन दिगम्भराचायोके 


षिवा अन्य सुमथेःन दीं है इदप उन्द।की शरणमे पहुचश्र उ षदु्देशै असक करप्रम 
करना चाहिये । 


जिनद्रदेवका जयचक्रं । 


अत्य॑तनिशित॒धारं दुरासदं जिनवरस्य नययुक्रं । 
खंडयति धार्यमाशं मूधानं फटिति दुर्विदग्धानां ॥ ५६ ॥ 
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 अन्वयाधथ--[ अयंतनिशितधारं ] अयत तीक्ष्ण धारवाल [ दुरासदं ] बडी कठिनतासे पिरनेवाटा 

[ जिनवरस्य नयचकूं ] जिनेदरदेषका नयरूपी चरू [-घा्येमाणं ] यदि धारण किय। जाय तो वह्‌ [दुर्विद्ग्घानां 
अज्ञानी जी्वोके { मुधनं ] मस्तकके [ श्रितिं ] शीघ्र ही [ खंडयति 1 खंड खंड कर दैता है । 

विद्रेषथ--जलिसपरकार चक्रमे श्च गक प्तक खंड खंड टीजाता है उपरीभार इतत जर्ष 

नवरूपा चकमे अथवा जिने मगवृनिहार्‌। भतिपादित्‌ नयषमूते मिथ्यावादे अभिमान खंड 

खंड हो. जाता दै। । अथा ५६ पदा अनेकः धमासकहै ते १६ नयर्भगिपेषेदी दीक रदीकक्डाजा| 


|( सुकता ह, नयको छोडकर किप | पको यदि एातरूपते भिपादने किया जाय ती बह! प्रतिषा- 
| दन्‌ वस्तुस्वरूप प्रतिकूख दो जाता है इसय्ये मेनधपको छोडकर सरथ धं एकांतपक्षके प्रतिपादक 
| 


र 
1 


|! 


ऋ. पम, क क विरे 4 > 


दाने निरवदव्‌, वप्तुखल्पप्‌ चृत पव प्रयशक्ष तथा परोक्ष भरमाणो बाधित 2 वाठ जन्मता 


सारभूत रहस्य नयवक्रका सर्मोपरि महस प्रगट करनेषे लिये आचायं भहाराजने उष नयचकृको चक्र गी 

उपमा दीहै। चक्रनाम समूदकामी ह ओर शख विंशेषका भी 14 दोन ही अथं यापर ० है । 

विदग्ध लोर्गोक। मस्तक उनका माना हुञ। तच समञ्चन चाहिषे, उकीके सह्पर वेङंगक्ि ॥ हुए 

रहते! द परंतु अनेकातखशप जिनमतके साने उन 6वका मस्तक गिर्‌ जाता हे-खंडित ह जाता द। . 
हिसा निरूपक) समाति । 


अवबुध्य हिस्यहिसकदिसा्हिसाफलानि तत्तेन । 
नित्यमवगरहमानैनिजशक्त्या तयूज्यतां हिसा॥६०॥ _ . _ 


अन्दयार्थ--{ दिखहिसकदितार्दिसाफलानि ] हस्य कोन है, हषर कौन हेः दिसाक्याहै, हिसाका 
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॥ 


फट क्या है ! इन चारों बातोंको [ तत्वेन ] वास्तवरूपते [ अवघुद्धय ] समन्च करके [ निदं अवगृहमानैः 1 
सदा सेवर करन सावधान रहनेनार पुरु्षोको [ निजश्क्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [सा ] हिसा 
[ यञ्यतां 1 छीडना चाहिये । । 

. विदषायै-- जषकी हषा की जाती हे उसे दिस्य कते दै । एकेदियसे टेकर संत्ती पर्ेद्ियपर्य॑त 
सभा प्राणी स्खिङ्दैजा सकते ६ कारण कि समी संसारी जीवार द्रव्यप्राण अथवा भावप्राण सपर 
दरा पाडः जा प्तकतं हं । हका करमेगारेफो हिंसक कहते षः इष कों मनवाटे देश्चारी जीष विश्चेष | 

| 
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राततं समञ्चना चादिये बाकी तेदद्रिय आदि मी रागद्धषङे निभिचते इत शेध्मिं ज पकतेषै, पश्चद्िय 





चक ्छत््= 
त्त्व 
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[ हृद्विय जीव मी ठरागी द परंतु वे सवथा अव्यक्त कोतिं ह । वासवे हिपककी प्रपान को प 


द्‌ 
ही जीव समश्चते चाये जो बुद्धपूवेक अपने अथवा परक द्रवयप्राण अथवा भागृप्रणोका घात करते 
ल 
पी 


(+> 3 





नो प्राणपीडारूप क्रिया दे उवे हिसा कदते ई, अर्थात्‌ जिषकी हषा कौ जाती हे उपकर प्राणोप्रं जो 
# ०, ५ 


॥ 
डादीरदी षै ओरद्रव्यप्रा्णोकाजो घात दोरहाहै वहीर्िणादे । हिसा करते समयजो अञ्युम 


नन्वि "वै क्क क 


फेम वेध किया जाता है उसके उदयमें आनेपर ईशा करनेगरेको जो न्रकादि गतिपोपं कष्ट भिरा 
हे वदी हिसाका फड हे । जेषे एक मनुष्यने धिको मारा ओर तीत्र कूर परिणामीति उपने नरकायुका 
व॑ध बांध हिया, पदटी आयु खिर जानेपर त्तथा हिंसा करते समय बाध हहं नरकायुका उदय अने 
पर वह लीव नरकग चला गया ओर वहा छेदन भदन भजन कुभीपाङ्पाचने आदि नानाप्रकारके 
दुःखो भोगने ठगा तो य्हापर सिद तो दिस्य है, भलुष्य दिस दै, सिके प्राणोका पात होना षा 
दे ओर मनुष्यने नरकायुक्ना जो वेष श्गिया तथा उसके उदयम आनेपर वह नरकगततिमे पहुंवकर बहक. 


प ४ $ ॥ + 


दुःखोको भोगने लगा यद हिपाका फर ६1 
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 इदुंषरफल इन आट वस्तुओ परिखाग कर देना चादिये । सवते पटे इन्दी जा्टोका परियाग क्यों 


इसप्रकार-इन समसत सक्षम ईिसाकोटियों ङो समश्च करके प्रये विचारशील एवं कमौङा उपश्चमन 


करनेके लिय उदयोगशीट पुरुषको अपनी शाक्तिके-अनुपार दिसाका पएर्लिाग.कर देना दी उचित ३ै। 
| „ , ~, मब्वण।  _ व 
मद्यं मासं त्तद पचोदुंबरफलानि यज्ञेन । । 
[५ स 
हिसाबव्युपरतकामे्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥ 
अन्वयार्थ-- ८ हिसान्धुपरतकामेः ) ईिसाको छोडनेकी इच्छा करनेवाले पुर्षोंको ( प्रथम एव ) सवते 
पहर ( यत्नेन  प्रयलपूर्क अथवा सावधानं साथ { मवं ) मदिरा ( सिं ) मांस ( सीदं ) मधु (पच उदु 
बरफटानि > पाच उद॑बर ए ( मोक्तव्यानि ) छोड देना चाहिये । 
विशेषाथ-उपरके श्टोक यह बात प्रगट दीगर थी कि अपनी रक्तिके अनुर्‌ हिका परि 
याग करना चाये । हष श्छोक द।रा यह बात प्रगट फी गहै कि वे कौनते पदाथ द जिनके सेवने 


दे, 9 कि [ + ॥ = @ च, कः री वि ् कद, क, चे, = कदि, क 


अलिक जीवो हि दती दे निन्दे पत्रे पदे छोडनेङ़ी आवरपकता ई ? इततके लियि वतः 
खाया गया ३ कि रिसा याग करनेबलीस्ने सथसे पटले मदिरा, माऽ, मधु (शत) आर पच 






दि पनिद गवथ ष्वव 
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बतलाया गया हे ! इषन्छा उच्तर यद दै क ये आ दी वस्तुं रेकी द किं जिनकं सेवने अरनतप्राणिया- 


क, ¢ ज्म 


का धात हो जाता ३ एवं अरूप बपरजीवो र घत दो जाता है । इनस बकर द्रा कोई पे पदाथ 


५ छ, क्ष अ ® = © भ, ® को, [31 
इन्द 


नष्हेजो कि जवोकी खान दो! जीव्देसाका त्याग करने लिथि यदि कोह प्रथम श्रणी दै तो 
आट वस्तजोका खाम्‌ हैः इनका याग किये बिना यदि कद तका सागा कदलानका पात बनना 
(-1 ५ 
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या कहना चाहिये क्रि जो पुरुष मदिरा मासि मशु ओर पच उदुस्बरफलो शो छोड नदीं सकता व दिका 
त्यागी कमी वन दी नहीं सकता अथवा वैते पुरुषकी प्तुत्ति त्याग करने लियि की उदयत नहीं हो 
सकती । पदिरा मापरिमधु आदि जादी पदायै जी्ोके साक्षाद्‌ पिण्ड है तथा अर्त्‌ खादर एवं 
अर्प अपके आश्रयभूत ह इष्तल्यि उनका तेषन करनवाला महापापी तीव्र कषायी, समे बडा- 
दीनाचारीं एवं मरप्य रणीम गिनने योगय नदीं है । जनपरभके िद्धातषटे अनरुपार तो जो मनुष्प इन 
आटाका परिपयाग सदौ करता हं दह जेन दी नदी कश जा सकता, इन आरोका त्यागी दी जन कडा 
जाता हे 1 इन आर्यका त्याग दी अष्ट मूखगुणके नामत प्रा्िदध है । अष्ट मूरगुणका पान करनबा। 
मनुष्य दी जेन कहा जा सकता हे । निसके जेनखके योऽय मूटयुण ही नद दै वहजेन न्दक्दाजा 
सकता इष्य उपयुक्त मदिरा आदि आका देपाग करना प्रत्येक सदुष्का कतव्य दे ! 


मदिरोा-पानमे दोप। | 
मयं मोहयति मनो मोदहितचिततस्ठु विस्मरति धरम । 
पिस्तधमा जीवो हिसामिशकमाचरति ॥ ६२॥ 


अन्दयार्थ-- (मये) मदिरा (मनः मोहयति ) मनक मूर्ठित-वेहोश कर देता है ( मोहितचित्तत ) 


९ ||| चाहता दै तो वह चात सवथा असय है यागक्ञा माम दी इन आङो स्यागते प्रगर दोता ३ ! अथश 


व. 


४५ 


वे 


मोदित चि्तवाटा पुरुष ८ धर्मं विसरति ) धभैको मूल जाता हे ( विस्पृतधमौ जीवः ) धमेको मूला हुआ जीव 
( अविक्लंकं ) विना किसी प्रकारकी शंकाके ( हिसां आचरति ) हिंसाका आचरण करता दै । | 
विरोषार्थ-- समरस बडा दोष ज्ञानदा नष्टदी जनाहै। पदि पीनवार्खोका ज्ञान एकदम नश दा 


` -------------- विण वण > 7 0, + >| 
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॥। 
क 11 1 1 क क्य ----------~-----------~- ~-~वदनम निण 


पुऽ 


२१७ | कटां तौ विवेक ठदर सक्ता हे ओर कहां धमं ठहर सकता ह ? मीद्रापायी पुरुषके घं कमं विवेक सरम 


= $ च्दः ॐ ॐ (ज क कक, 


जातारे, उनकी बुरी दशा हो जाती हे । उन अपने रारीर्‌ तकश् रोख नदी रहत। । एषी अवापं 

नष्ट हो जाते हें वेता जदयामें उततकी दिसामें सुतरां चृतति हो जाती दै, कारण फे पिवेकपू्णं उत्तभ- 
गुणा ओर ता बुद्धिका ञुकाव बडे यत्न करनेपर दता है परत नीचपागेकी ओर वह सुतरा रच 

4 | 8 दो जाती रै े। इका कारण जब अनादिक्रारते, चङे आये दीनसस्कार एषं । अशुभकमौका उदय दी 
दै इसलिये मदिरा पीनेवाला पुरुष निडर होकर हा करने टगता हे । मदिरा पीनेषाठेडी हितः 

| करन्मे दी क्थां वत्ति होती हे ? इषका उचर यह हे 1कै मदिरापे आलें तमीशुणकी बृ्धिहो हाती ई । 
(| 
| 


५ निपित्तपे .वह तीत्रकषाय एं शूरतापूणं कायम तृच होने विये बाध्य हो जाता दै । इषलये । 
खाभीजतादैकि म दिरापायी पुरुष गाडी चकृता कित है, ङवेषटपे करता क्षरता है. अभक्य- | 


^ ||) 
पदाथोका पवन करता दैः स्व्यस्तनके पवने लग जाता हे ये सव तमोगुणके कायं दै इलि उपक | 


समस्तक्रियापें र साजनक हँ । - 
इ मदिरा नोर्वोका पिष्ड दे च्‌ ५ 
रसजानां च बहनां जीवानां योनिरष्यते म्य) 
मदं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवृश्यं ॥ ६२ ॥ 
अन्दयार्थ---( च ) तथा (बहूनां रसजानां जीवानां) बहुतते र रतसे उपपन्न इए जीरवाकी (योनिः 9 योनि 
अथौत्‌ जवोतपततिका आधार ( मयं ) मदिरा ( इष्यते ) कही जाती है ( मचं भजतां ) मदि ्ीनिवाे (तेषा) २१७ 


४१ 


उन्‌ जीोकौ ८ दिखा अवदय संजायते ) हिंसा अवश्य रुगती है । 


२२८ 
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विरेषथ-प्रदिराकी उपचि सडाए हुए पदाथि होती दे। मृहु मा, यट आदि अनेक मादक पदार्थोरो 
हकटा कर महीनों एवं षू सडायाजांता हे । बहुतकाठ सडनेपे उन पदाथि तीव मादकता उखन्न ह 
जाती दे। जो जितने अधिक दिन सडाये जाते द उनते उतनी दही अच्छी शराव तयार होती दै।उन 
मदनो ओर वषोके जनेक मिले हृष दुग॑षित् पदाथि अरसस्य तो त्र्जीव उस्न हो जति है, जर 


क कहै ० 


अनंत खवर जीव पेदा दो जाते द । पीछे उन सडाये ६१ पदा्थोको मया जाता दे ॥ मथन करनेम षं 


समस्च-पचद्रेय तक असंस्य ` अस्जीव्‌ तथा अनेत खावरजीव उषी मदिराके रसम्‌ मथ जाते हं । इष- 


० 


रकार अनेतों जीवक वध हो उुक्नेके पछ क्षर जव मदिरा तयार दये जाती हे तो रर्‌ उष दर्गुधित 


क ॐ € 


एसे सस्य त्रत ओर अनंत ख्थावर्‌ उदन दते द । उषी जेते सने हए मदिरा मदिरार्पनिवे 


दु्टपुरष पींजातेदहे। पठे ्ञानशुणके मधित घनत नानाप्रकार खेटे कर्ममे वत्त दो जाते हं इ 


प्रकार मदिरापान पदान्‌ ष्िछा भौर अन्थद्चषर्हे। 
ओर मी कहा है-- 


 अभिमानमयजयप्साहास्यारतिशोककामकोपाया । 
हिंसायाः पयायाः सर्वेपि च सरकसननिहिताः ॥ ६५ ॥ 


अन्वयार्थ- रा कामकोपायाः ) आभ्भेमान भय ग्ानि हास्यं दुःख 

ष क [५ 2 ¢ $ © ^ # 9 

सोक कृामन्‌सरना क्रोध .आदिकं सभी दु्युण अथवा कषाय हैँ, वे सब ( हिंसायाः पयायाः ) हिंसाके प 
कि = कष क <. ९ ~ ५ क च 
वाची शब्द्‌ हं ( च ) ओर ( सवै अपि ) सभी ( सरकस्निदिताः ) सदिराके निकट वत ह अथात्‌ मदिराके 


पास रहते हँ ॥ 


९ श -------------- ~~ चनन येत वनि च नै गट 





विेषायै--अभिमान आदिषू सभी दोष हिति ही पयीयषाची शब्द है। इस ब्रत परे ही 
प्ररं किया जाचुशाटैकि क्षायपासणाम भावर्दिसासरूप है । उपधुक्त समस्त हुभौवः जयुषा कषाय | 


कि, चदे, छर, आर, ॐ ठक 


मि मदिरा पानम उस्न टत्‌ ६ रपटिये पदिरापायी पर्ष भर्ता एषं दरव्र्हिता दी सिया करता | 


ह अथात्‌ उप्तक्ा मदिराषान टी पले तो [दिषासक कायं ् दृष्‌ उपे दोनेव!ठ मृष जर उचर भ. 
त्तियां हिंसालक दै इसचिये जो दुंद मदिराश्च याग नह! करते षे महापापी ई हं। 


मासकी उत्पत्ति । , 
न विना प्राशिषि ते यस्मात्‌ ! 


` मांसं मजतस्तस्मात्‌ ्रसर्यनिवास्ता ्िस। ॥ ६५॥ 
अन्दया्थ--( यसत्‌) जिस कारणं (-प्रागिविषातात्‌ बिना ) विनः प्रागि्योकेि वधं हुए ( म्तछ्य 
उत्पत्तिः ) मांसकी उत्पत्ति ( न इष्यते ) नदह ह सकती ( त्व ) इकतक्िय (मांक नतः) मासषो सेन 
करनेवाङे पुरुषको ( हिंसा अनिवारितः प्रतरति >) दिला अनिष्रार ( अवरस्य है! ) होती हे । 





विरेषा्थ--मांप् क्या पदाथ है ! इसका विचार करमते जाना जाता दहे चि माप त्रप जीवद्ा| 


भीतरी शरीररपिड दै इषलिपे जो वस्तु साक्षात्‌ त्रय जीवे शरश पिंड दे. ॥ विना जविषधंे 
तथार्‌ न हो सकती अतः मापि सेवन करनेवाछोषो हिता अनिार-मव्यदी देती हे, ` 


म्नि प्न्य धरतन्तजीव । 


दिशि मवति मां । 
.- . तन्नापि यवति हिंसां तदाभितनिगोतनिमंथनात्‌ ॥*६६ ॥ | 


॥ 
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अपि भवति > स बेर आदि पृशयुओंका भी होत। है ( ( तत्र अपि) कहां भी ( तद्ाश्नितनिगोतनिपैथनाव्‌ ) 
उस मांसके आश्रित निगोदजीवराश्चिज वात हानेसे ८ केर 2नि निश्चये ( हिंसा भवति ) हिसा होती है | | 
निञपाथ--अनेकं कृत पुरुष पे ॥, भी आरन क्रिया करते दै छि जिष पांप्को जीदवव करके | 
तयार क्षिया गया है उसके भक्षण हिसा गती हेपतुजोमांष्खपं मरेहुए पञ्च मक तषार जिया | 
गया दै उ्तके मक्षणमं कोई दोष नक्ष है । हसक उतत इ श्लोक दाएदियागयदहैकरिखपं मृत | 
जीवे मापिभक्षणमें भी अनेक महार्‌ दाष अतिदै। कारण्‌ जो पुरुष मांपभक्षण करते ह वे पाक्षत्‌ | 
जीषके दटवर्का भक्षण करते ह । एषी अवस्था्मे उनके कितना तीत्रणगं हे अथप्रा कितनी वीर 
पापवासना हे व्का विवेचन करना ग्परथदे। क्या जीवक कलेवर गण्‌ करनेवाले  मनुरपोई किम 
बिठनेके पात्र ? कमी नदीं । बे राक्षत पे पुरुषो टरयप दया ठेर न ही. पड़ता । फिर भी 
राकाकारे स्यनानुकतार यह मान लियिजायक्रिखयसुके माकि जेवयध हो सकता है! १ तो 
उस उचर .यह दै दं कि माप एक रेष घ्रणित्त वस्तु हे जिषमे निरतर अर्त निगेतजवरराि ह 
हाती रहती है । हरिये मासमक्षण करनेवले उप अनेतजीषरारिफा षा भक्षण कर जाति हं अतएष 


क षि = भज क ष, £ (५ 9 ० &२ ५७ अ ® न्व. 


मपिताषेयांके नियमे महाच्‌-दुगतिमं ठे जानेगी हिसा होती दैे। 


पकर्थाक्ते भ; जीचराति है । 


जमस्पपि प्ास्वपि विपच्यमानायु मांसपिशीषु 
। सातत्यनोत्पादस्तलनातीनां निगोतानां ॥ ६७॥ 


अन्य थ -( दपि ) ययपि ( मांसं ) मांस ( खयं एव मृतस्य 9 अपने अप भरे हुए ( मदिषट्षभादध 


२३९ 
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अन्वयाथ-(उ आमा ) कच्ची ( पका अपि) पकी इर, भी ( विपच्यमानाघ्ु अपि) पकती हदं भी. 
( मांसपेशीषु ) भांसकी-उि्यौमें ( जातीनां ) उसी जातिके ( निगोतानां ) निगोतजीनराशि योक ८ सति. 
लन ) निरंतर 4 उत्पाक्‌ (भवतिः >) उत्पत्ति होती रहती है । 


विशेषाथ--कोहं यह रा करे क्रि-कवे ममं जी रह सकते द अग्निपर पाये हए पापं नही 


र ध & 


ही, चाहे जगनिपर परया जा र्टराष्) ङ्त म्‌ अव्यग्र वरह कर्षो न्‌ हो, दरतमय उपमं उका 


जातिकी-जिप्त जाति जै जीका चह मा ह उषी जातिर्छे अथात्‌ भो यष भादि जित नीव 
रारौरका वृ यूसिपिड ६. ठी प्रकारके कणादिबाे प्रमाणुञ।फे दारीरवाले ए उतीप्रकार आद्य 


करकी (६ 9 (प 


विरोप१ रखनेवाटे अनंत रिंगोदजीग उष्म निरंतर उलन्न होते रहते है । 


थ लिये- 


श वृ पक्वां वा खादति यः स्पृशति 9 पिशितपेशीं। 

स निहते सततनिचितं पिटं बहुजीवकोरं नि ॥ ॥ ९ २८ ॥ । 
अन्वयायथ--( यः) जो ( आमां ) कच्ची ( वा ) अथवा ( पकं ) पका हैः ८ पिशेतपेश्चीं ) आं्क्री, 
` उीको {( खादति ) खाताःहं (वा) अथवा ( स्पृशाति ) स्पशे कता इ (सः) वह्‌ { बहुजीवकटीनां ) 

अनंत जीवराशेय।क सततनिचितं ) निरंतर संचित हुए ( पिंडं } पिडको ( निरति ) नष्ट कः देता ॥ । 
विरेषाथ--जो सांिपिंडको खाता ह १९ तो अन॑तजीवराशेषो खता ही हे उष शापिष्न्नीतो 
बातेद्टी कवा १ प्रतु ¦ जो ८१९ अनत जराशिमय माषको, सता भा हे वह भा उन जीरक शात द 

इसलिये माषका सपद यी दुगतिका कारण हे ओर्‌ तीब्र्ित्ाक्ना मूटयूत है 


॥ 
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मधुरे दिसा। 1 सिद्धि० 


मधुशकलमपि प्रायो मधुकरर्हिसात्सकं भ्वति लोकै! | 
` भजति म॒धु मटधीको यः स भवति हिंसकोत्य॑तं ॥.६ 
अन्वयार्थ--[ लोके ] रोकमे [ मघुराककमपि ] मधुका एक छोटा खंड भी [भ रापः ॥ बहुधा [मघु- ||| 
करहिसात्मकं ] मक्खिर्योकी दिसाका खूप [ भवति ] होती है। [यः] जो [ मूढघीकः ] मद इदि रखनेवाख | 
[ मघु मजति ] मधुका सेवन करता हे [ सः 1. वह्‌ (६ अलतत हिकः भवति ] शयत हिंसक होत। दे (भि | 
विदोपय--मूधु ( शदहत ) क एक बहुभी बिना मक्खिष(की षा, भि नी मिरु सक्ती, 


ॐ, ॐ, = @ 


कारण फिजो हं धु ठेनेकी वेश करेगा वह पटे उन मर्िघयेक छततेको-उनङे धरको नष्ट करेगा 
वैसा करनेसे कछ मव्खि्यां उड जात ह परंतु अनेक उषी छततेमें दब जाती ह, छेके निचोडनेसे पिष ` 
२१ 


५५ क दन्द 


जाती दं । इसके सिवा उस छपे रहनेवारे एषे पिंड जिन चि जीव पडवचुरेदवे सव उक्ष नष्ट 
हो जावेद । पमी अवखमिं उन समस जोडा बौ तरहषे षत होता हे । नो भिचा मरक्खियां । 
छत्तेते उड भ जाती, वे भी उनका धर नष्ट हो जाने महान्‌ छश भोगती द इतके सिषा मधुक ४ 
उत्तम पाथं भी नदी हे तु मकिष्ठयेके युका जूढ। उगार हे । पुष्पो रष पीकर मक्षा अती 
हं उषी रसको छचेपर उगर्ती ह वही प्रभु ह इसलिये वह मधु खनि योग्य तोक्यादचने योग्य भी 
पदाथ नदीं दे 1. साका ्िचार करनेते तो मधु खानेवाला महान्‌ पापी एव करस दै कारण ( 
म्वियोकि छततेषे रहने असर जीका घात वह करता दै ज मधुश एक ्िदु मी, खाता है । 
दृत विषयमे फे जो मधुषश्ाएकर्बिदु भी खाता ह वह स्तात गावो जलदिनेके बराबर हिसा भागी, 


(1 4 9 3 


दोता दै\-रेसा सुम सफर किती पुरुषो मधुश्च सेवन कदापि नहीं करना चदय ( सटाके चयि 


सवथा लाग कर देना चाय ॥ † 
ठ स्वयं भिरे ष्ट मधुक प्रह्ट्णमें दि्ता। 


४ स्वयमेव विगलितं यो ग्रदणीयाहा लेन मधु गोलांत्‌।: . 
.. . ततापि मवति हिसा तदाश्रयप्राशिनां धातात्‌ ॥७० ॥ | 


`“ अन्वि्ाथ--नु यः] जो पुरुष [ गोटाव ] मुके छन्तेसे [ खयं एव गालितं ] अपने आप ही गिरे हए 
[वा] अथवा [ छटेन ¶ (विगलति ] कसे. गिरे ह्ये [ सधु 1 मघुका [ गृहतः 1 ग्रहण कष्ता हं [, तत्रापि ] 
वहांपर भी [ तदाश्चयभ्राणिनां ] उप्तके आश्रयभूत भाणियाके [ षततव | घातपे [हिसा भवति] हिसा होती है ह । 


९९ क कनः छ, 


-विरेषथं--जो. स्वयमेव्‌ छं गर ६९ + + सेवन करता हे वद भ क दता है, करण कि 


क क _ @ _ ® - 


उसके अश्रित रहनेवलि सभां जीवे नष्टां जाते हं अथवाजो ङिपी मी छरपे. पुटका रहण कर्ता 





ह वह्‌ नियमे हिंसक रोता हे । व्रत इनका भक्तथ नदीं कुरते । । 
मधु म्यं गनत पियत चं महात्रङृतचस्ताः 


| वरम्यते न व्रतिना तदणां जंतवस्ततर ॥ ७१ ॥ | 
अन्वयार्थ--[ मद मर्यं नवनीतं ] मधु-श्द, मदिरा-रराव, नवनीत-मक्खन अथवा छौनी [च 1 | 
र [ पिशिते ] मांस | महाविद्तयः 1 महान्‌ विद्कतिवारे पदार्थं हैँ अर्थात्‌ इन पदाथोकि सेवन करनेसे ५ 
(५ 4 होता है इसलिये स्यि | ताः ] ये चार्यः बतिना | बती पुरशेके दारा [ ४ वर्म्येते नदीं सेवन क्रिये | 
स [ तत्न ] उनमें [ तद्व्णीः ] उती व्णैकले [ जंतवः ] जेठु उसन्न होते रहते है । | ¢ २३१ 


घु 
२४ 
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विशेषाय--मु, मदिरा, मक्खन ओर मां इन चारों दी मकारमिं उन्हीं उन्दी रेगषाटे जीव 
उत्पन्न होते रहते ई रसदिय चती पुरुष उनका कदापि सेवन नही करते दं । ` इनका सेवन करनेवाखोकी 
आसा महमिन विकारथुक्त एषं नीचपथकी अवटोबिनी बन जाती दे । 

इन उप्यक्त पदापि मदिरा ओर मासका तो जेनमात्रके दी याग होता है, परेतु कों कोई 
भाई शदद ओर मक्खनका सेवन करते हुए पाये जाते द । परंतु उन्दं जी न सवेना चौर्ये क्योकि 
मधु ओर मक्खन इन दोनोंको मदिरा ओर माघके साथ वर्णन किया हे, इतरे इन दोनाकों भ उदी 
कोटि है जो मदिरा ओर माँपकी होती ६ । इतना विशेष हे कि मक्खनमें एक मुहे पीडे जीवो की 
उत्पचि दो जावी है। कोट ओ दो मुहं पीछे उसमें जीवक उसत्तिका विधान करते द । दोना दी 
जवामि यह एक मुहूतं अथवा दो युत पीठे स्था अभक्ष्य दो जाता दै । इसलिये श्रावर्काको 
चाये कि एक सुदतंके भीतर दी मक्खनकौ जअग्निपर तपा प्रत बना लेव तभी उपका ब्रहण करं । 
आजकल मक्खनक विषयमे बहुत कम रोग विचार करते दै । बहुभाग लोग पए, दो एवं आठ दिन 
तक मक्खनको कचा री रखते दै पीठे उत्ते अग्निपर तपाते ह । पेषी अवयामें उन समसत जीवाङी 
हिसा वे भागीदार ह जो कि उषम दो युतं पीडे पड चु द । शखिमि इत शिथिलाचारको तुरत 
दूर्‌ करनेका जयोक प्रयत करना चादधिये । | , ` 

दूषी बात शद्दे विषयमे भी ह । बहुस्यक सैनीभाईं बीमारीके सय चटनी आदि भोषधिक 
ल्प शददक्छौ चासन बना छेते द बौर उसी शहदके साथ जोपधि खारेते हं । मधुका ग्रहण करना 


क 


तो द्र रह उसका स्पशं भी आचार्योनि महाच्‌ पापत्र॑षका कारण बत्तसाया ह ।- उसका कारणमी प्रगट 


|| सिद्धिः 


२६४ 


प 


1 


वि त क काकण क चाकनो 1 
| ५, २,232.26 


0 जलानेवालेके बरानर पापी बतलाया गया हैः. -दतसिये-मधुह्ा सर्वैथा-सागकर देनाही 

परखेक जनके लिये मयार्थ दे। जो पदाथं अमय है, अनुपत्य ह, उन श्न अण जनमात्रफे चयि 
[9९३ । जो मधुहा मी त्याग करनेमें अपतमथं है वे दि्षासे कमी नदीं बवक्तकते ओर म पे जैन कट 
लानेके पात्र द कारण अष्ट मूलयुणका पारण करना ज्ञेनलका प्रथम लक्षण है, उप्तके जमा जनलका 
भी अमाव समञ्चना चाहिये । , = पाच उदुवर्फकल । 


` योनिरुदुबरयुग्मं छतन्यग्रोधपिप्पलफलानि । ` । 
चृसजीवानां तस्मात्तेषां तद्भक्षणे हिंसा ॥ ७२ ॥ 
अन्वयाथै- उदुंबरयुग्मं ] उदुंबर युग्म-ऊमर ओर कटूमर [ छकषन्यमोधपिप्पलङखानि ] पाकर, बड 
` आर पीपटफट [ त्रसजीवानां ] चस जीरवोके [ योनिः ] यानिमूत हँ अर्थात चरसर्ज वाकी उसात्ेकरेये पाचों फल 
घर हं इनमे अनक त्रसेजीव उत्पन्न. हति रहत है [ तस्माच्‌ १ दरसाख्ये [ तद्भक्षणे ] उनके भक्षण करनेमें 
{ तषां ] उन च्रसजीवोंकी [ हिंसा ] हिंसा [ भवतिः ] होती हे । 
विशेषाय--हन पर्व वृकषोके एमि त्रत जीव साक्षात्‌ उड्ते देखे जति त 
जीव बहत होते दँ जो नदीं देख पते इ्स्यि रिषति वचनेवालको हन पावा 
त्याग कर देना उचित डे । पञ्च उदुंवर सूते मी अभय है । 


यानि ठ एुनभवेदुः कालोच्छिन्रवसाणि शष्कणि। ~ ` ` 


वनन््च्नन्ननन्नन्न्न् = र 


भी ृषछ- 


तथा ओर 
फरक मक्षणका 


दी 
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अम्वयाथ--[-एनः सिर [ यानि ] जो फ ॥ शुष्काणि तु ] सखे हुर भी [ कारोच्छि्नत्रसाणि ] कार 
पाकर चरस जीवसि रहित द हा जांय [तानि अपि] उनकोभी (भजतः) सेवन करनेवालेको (शटसगादिरूपा 
धिष रागादि रूप ( हिंसा स्याच्‌ 2॥ हिसा होती । 


विशेषथ--जो छोग य विचारक्रकि सूखे परम तो चक्ष जीव नहीं रहते उनके भक्षण करने 
क्या दोष दै १ सखे फ्छोको भक्षण करने ठग तो आचा उनफे ख्यिभी निवेध करत 4 रि जोफ 
मूख जाते दँ ओर काठ पाकर्‌ उन्म जपत जीव नष्ट द जाते ह अधवा बाहर निकल जाते दैप सूते 
हुए एर मौ नहीं खाना चाय, करण किं उनेके खाने एक विशेष रागहू्प परिणाः पो [ उल्तचचि 


@ @ नने, 


दती दै। चिना तीन; रामक _उनके एुखानेके दिग्‌ परिणाम मी नही दो सकते .। जन [गि उन न फुर 
तीतर गृदताया रागिरेष दोगा: त्भा उन भष जीवोके घररूप फरक सुसानेके लिये प्रेरित परिणापष 
है 


हागे वेषौ अवस्थामे तीतर रागजनित्त अविष होती दी हे । दृप्री वात यह य फर व् 


कर की कि र क, छ अ 
जे से, छर क स. अ. भ 


उ परमे गरमीसे मरर्थर्‌ रह जति दुदम्‌ हनत दीखते भी नदीं हं ओर क तरंग [न्‌ 


भी नदी दीखते। वेष अवसाम उन फलं सेवन त्रष जीवक कटेवरका मक्षण्‌ दे । जा पदाथ: तरप 


® कक क, , इ, वधि षे ® । 


जवाका यािसर्प नी 4 उनसे तो अ जीव निकल जाते द प्रतु जा यानस्य दै उनसे स्र चरपंका 


दि ॐ अ ज 


निकलना अराज्य हे । अनेक युद तरप्‌ उन्दी फरोग रहते दी हं इसलिये पेष सर्वथा अरष्‌, पच उदु. 


कष ऊ छ 


भ फरक सुखाक्र्‌ खानामी हिप हे। परिणामि तीत्र राग तया जङ्रता होने मवहिसा होषी 


है ओर उन्‌ तरस जीवाका धात -दीगेषे ष ग्यिषा हाती है सके पिश उन फरटोका मक्षण करनषे मांइ- . 
सेवनका दोष आता ३, इप्तल्यि ये पांचा एर जैनमान्नके दिये याच्य दं । 


ररि 
षि 


=-= 


वयस्याया टालेतेे 


--~------- 
वधक 


लि 2 9 = ।29 > 


धर्मोपदेश्च पनेके पान्न । र 


अष्टावनिष्टस्तरदारतायतनान्यमूनि परिल्यं । । 


जिनधमदेशनायाः मवति पावाणि शदधियः॥७४॥ 
 अन्वया्थै--( अमूनि ) इन ( अष्टौ ) जठ ( अनिषटदुस्तरटुरितायतनानि ) अनि , 58 नतासे च्टन. 
वारे ओर पार्पोकी खानखरूय फ्छोको ८ परिविऽ्य ) छोडकर ठी ( ( शु दधियः ) शुद्धघुदधिवे पुरूष (जिनधरम. | 
देशनायाः ) जिनधर्मके उपदेश अहण करनेके ( पात्रानि भर्वति ) पात हेते दै। 


किरिषार्थ--जबत्तक्‌ को पुरुष टन पव फक ` ओर मदिरं +| म॒ | नई छ}ड सङा तब | 
0०५ @ [९ 
तक वइ जेनषमके उपदेशक सननेका पात्र्मी नरहीदहं। काणक जिषे इतना तीत्ररागदहैक्किनो 


सक्षात्‌ त्र जीवो कठेवरको ही भक्षण कर नात्ता ह उत दादहीन पकू(परिगमी मरिनासाके | 


च्व कषे जम, के 


चाहिये सो नदी । आचाय महाराजका यदी अपिप्राप हं कि रेप अमक्भक्षो मलिनदुद्धिशी जलति | 
थोडेनमी निर्भल परिणाम नष हें ज रि कि जिनको सुनकर वई फुछ ठाम उव सञे। रेप्ा अखाते | 
उपे उपदेश देना व्पर्थदही जाता दे । क्योंकि निष्ठे परिणामे यडा क्षयोपशम दोता'हे तर्भ उप | 
आसमाका उपयोग पन्मागंकी ओर छापा जा सकता दै इरि वे दी पुष जिनध्का उपदेश प्रह | 
करनेकरे पात्र दै जो इन-~पदिश मां पशु ओर पांव उहुंषर फरोका साग करके मपे पणारमोको | 
निर भना चुके हे। | 

उपर कहे हुए तीन मकार जर पचो टी फ आताके लि महाय्‌ अनिष्ट कतरे 8 है, महर्‌ पाप | 


श 


0८25 6 95 नीट 2 4 


१5 चे ”&-ग।र थ 


४. 





न्नै ॥ न्क 

८ ध नषि 

गयि 
‰ 


। >, 0 


| 





धथ करनेवाले द इसलिये स्ते पहठे जनधमक सिदधतानुतार हन्द अङ परिया श्रावककोशये 
आवरयक्र बताया गया हे । हन्द जर्ठकि त्यागको आठ मूख्य॒ण कहते है, जिस मध्यग नह है 
वह भवककी कोरि भी नही सम्हाङा जा सकता । मृढयुणेकरि अमाव उत्तरगुण-पच अणुत्रत आदि 
तो किसीप्रकार पाठे ही नही जा सकते द । जिते आट सूखयुग नह दै वह किसीप्रह्ारफ पेक्षा 
पालनेमे समथ नही हो सक्ता ॥ । 
, ` घषर्िसखावोष्टोडंशोदो। 
`. “` धर्ममहिसारूपं संएव॑तोपि ये परत्यकतु 
स्थावरहिंसामसहाख्रसहिसां तेपि युंच॑त॒ ॥ ७५ ॥ 
अन्वयार्थ--( घ्व अरदिसारूपं ) धमे अरहिसारूप है इत वातको ( सेश्टण्वैतः अपि ) भङेप्रकृार जानते 
हें किर भी (ये 9 जो पुरुष ( खावरदैसां परियक्तुं ) खावर हिंसाके छोडनेम (भष्‌; ) अप्तमर्थं है (ते अपि) 
वे भी ( ¶्रसर्हिमां भच॑तु ) जसर्दिसाको तो छोड दे । र ॑। 
विदषार्थ--जो पुरुष पर्भका खरूप ही नहीं समन्नते बे यदि दिंसि नई। बच पङ तो आश्रयं 
घात नरी हे कारण वे उस विषयमे अत्तानी दै, परंतु जो यह चात अच्तर जानत दै क्े-पपका सखः 


कूप जहिंसाल्मक हे, यदि वे यी रिता नदी छोड सङ्क तो आश्रौ चातदे । श्रीयुह पेषे पुरूषति जो कि 


पर्मेका सरूप सपश हुए दै परणापूषेक अदिश करत ६ 


हिताके ोडनेमे समभं नद| हो ततान सदी; परते असिता त्तो छेडदो । यदि वह भैः नई छोड सकते 
तो तुष्टारा घमंका चुनना सुनाना सतर कुर व्यय ६ । 


^ 


ड, 
, ४ 


~ ~. 


[व 


१ भात्‌ वको को भयोजनते मिज खार हिता भी पथशिक्ति बवाना चादिपे पतु षह लवि 
८ तो उपे वियि.डोडना भाव्यक ही है। - | | 
। । सामान्य श्रोर विरोषरागभ यन्तर । च. 


रुतकारितावमननेवाक्रायमनोभिर्ष्यते नवधा । ` 
` ओत्सर्मिकी निरत्तिविचित्ररूपापषादिकी स्ेषा ॥ ७६॥ 


वः ४५ 


` अन्वया्थ-(ओंतसगिकी ) उत्सगरूपी-सामान्यरूप (निषत्तिः ) चाग (§तकरितिलु मनतेः.) छत, 
करित, अनुमोदनाके भेदो ८ वाक्रायमनाभेः) वचन, काथ ओर सनके भे ्से (नवधा) नौ भकार (इष्यते) 
कहा जता है । (ठ ) ओर ( एश जपवादिकी निषत्तिः ) यद अगरदृह्म चाग ( तिवित्रहमा ) अनक प्रकार 
कहा जाता हू | ` 
विशेषाय--ल्ाग दो मेद वाया जाता है (जो याग मनन काय अर कृत करिति अनु- 
मोदना-अर्थीत्‌ किती कारयङो.मनते वचनति कथित स्वय करना, दूपरसेते कराना, करति हुए प्रशपा 


कीनि, शि 


| आदि करना, हन नो प्रारोते क्रिया जाता हे व उ्पगंयाग कहा जाता ३ । उषप्गेखाग सषथ।. 





न्द, ० जक ६. 


साग, सापान्यलाग ये सव पर्यायवाची शञः ३। प्रतु जो त्याग हन नव मेदे दिप एक षा अने 


४५ १ [ + क | + कय +, ९ (१ ष 


भादि, सन पवोयवाक्ी शब्द है । जिपप्रकार वा्नपास्यार युनि जर भ्राक्क एते दो भेद है उदी. 


कम ४५ ५.५ धि अ ० मम, ऋ, 


॥ प्रकार त्यागके भी स्थालाग ओर परुररत्याग एप द्‌ भेद ट । सुनिमहाराज तो महाब भारक ||२३९ 
द इये ३ तो प्रसेक पापाचार सपथात्याग करते हैं प्रतु ग्रश्य अणुतरती है तथा अवेत पाश्चिक क 


| मेदि किया जाता हे वह अपवाद्स्याग कडा जाता है। अपत्रादत्पाग, विशेषत्याम आंशिङलाम 


पु) 


धीरे, हृसलिये ° वद्‌ यथाशक्ति अनेकरूपते थोडा थं 
७४० 


प्रन पचनसे नदी करत? को वचनते भी त्याग कर देता हे, 


कृताद दूसरोति उस छोडने योभ्य विषया आरंभ कराता हे, कोहं किंता दूषको को पापाचार 


९ 

|| 

£ || करते हुए देखकर स्मय उप्तका त्यागी छेनेपरम भी उपतकी परीता करता है इत्यादि अपवादत्ागङ अनेक 
॥/५ | भद प्रभेद ह। । जित जादिका जिषे स्याम किया दे अथात्‌ नव भेदति जिने जिष भदत जित वस्तुद्ना 
(| ख 
| 

| 
॥९|| ¦ 


याग करिया ह उवे उसपर रट रहकर अगिङ्धे भेदके सागङ़े दिये प्रयलश्चौख दोना जदरयक दै ॥ 
निरथैक स्यावररहिता भी लाउ्य दै । 


स्तोकेकद्विथघाताद्‌ ग्रिण संपननयोभ्यविषयाशां ॥ 
` शेषस्थावरमारणविरमणमपि मवति करणीयं ॥ ७७॥ 


अन्वयार्थ-- सैपन्नयोम्यविषयार्णा ] इद्धिय विषयोको न्यायपूर्ङ सेवन कश्नेवङे [गिणां ] 


{ स्तोकैकेद्वियधातात | अन्य एकेदियके घातके त्वा [ शषस्यावरमरणपिरनण अपि] वाकीके स्थावर जीवक, 
मारनेका दयाम भौ { करणीं भवति ] करना योग्य । 


|: 
||| विदोषा्थ--यह बत तो निश्चित दै ङि गृहः घाव्रदि्ास्‌ सेधा नदी वृच्‌ सकता, कारण कि 
| 





गृडखाश्रममे आररर्मोका दोना अनिवार है, जहां आरम्‌ ६ है ५1 दिपक दीना. अनिवार दे) प्रतु. 
पेवेकीं गू प्रयो जनीभूत स्थावरतां तो करता दीह उप्तके चिवि उक्षा यगहोना अर द । , 
पिना युनिपद भरण कि वह रि च नही सकती ॥ परत प्रपोजनके धिवा वाकं अनावरयक देति 


परोडा साग करता दे। के काये त्याग करता दे. 
के तीनि साग करता हे परंतु खथ 


सिदिञ 


1 


दोनेवारो सावरर्दिसाको वृह छड देता दरे ओर यथाशक्ति परिपित न्याणादुारं विषर्पा का ग्रहण कृता 


} 
४ 


(4 
| 
॥ 


, 


२४०४ 


| है । ए विवेकी गृहस्यके ष्ट्य अशचायं उपदेश देते षट कि-न्यायानुार परिमित आवरयक विषो 


द समे हि 


धृति करनेवाले गृहते: यद्यपि अन्य अविवेकी अपरिमित एवं अनावरयक विषयकेवी गृश्खकर 


भ कि द, क र, रः ® क 


अवेक्षा भत ‹ कम सावर हाता १६ फिर भी उषे शेष स्थावर जाक (तादा विचारपूषक खग 
कर्‌ देना चाये अथात्‌ य्नाचारपूेद ्रचत्ि करनेसे जो खावरा्ष्सा दती दै उस्तक क्‌ परिलयाग तो 


वृह क्र नदीं सकता पतु जो सावररहित्ता अक्ठावधानीपते अनेक व्यथं ्चृत्तिषे होती दे उसे भव 
छोड देना चाहिये । 


--"---""न-------*+--"-*--------------~-~--~------=~--- ~~ भः 
---~----------------- जः 





अर्दिसाप्रालर्कोो खड रहना चाहिये । 
्रभृतत्वहेठमूतं परममर्हिसारसायनं लब्ध्वा । 
| द्मवलोक्य वालिश्चानामसमंजसमाकुलेनं भवितव्यं ॥ ७८ 
अन्वयाथै--( अमतव्हव॒भूतं ) अगरतपनेका कारणभूत-नदीं मरनेका कारणरूप ( परम ) उष 
( अदहिसारसायनं ) अदिसारूपी रतायनको ( रन्ध्रा ) पाकेर ( वालिशानां ) मूखेकि ( अपमंजसं ) अयोग्य 
अथवा प्रतिकरुल वतीवक्ो ८ अवरोक्य ) देखकर ( आङः ) व्याङुरू ( न भवितव्यं ) नही होना चाहिये । 
विरेषायै--अदितायमेका पाटना एक प्रकारकी रक्तायन्‌ । जेते रसायरका सेवन करनेवाटा चिर 


को, 


अदी चनं जाता 1 उसीप्रमर दत अद्सारूपी रसायनशा सेवन करतेवारा साक खव अमर्‌ अमर्‌ 


@# ९ म भ छः ऋ क क 


द जाता द अथात्‌ अदिसाधम॑क) उलछषरीतिते पाठनेषाको भोक्षिद्धे हो जाती है 1 एते हार्‌ 
श्रे अरदिसाधपको पाकर प्रये ुदधभानको चाधि फि पह सदा उस यतनाचारपूवेक पाठने दढ 
रहे, तथा प्रतिकूल परवति देखकर किसी प्रकार विच उथाङ्लता अथवा-तेरायाटु प्रवृत्ति न छव । 


दम 


गिक ०94 न र ८2 > कै १८८५८ => > 19 च 9८ चभ भी >5 ७.4 


जना वा 99 


५ क-म क्का 





~~~ 


॥; 
1 
८ 


ग्म 9 रा 


अः > 


(थु 


(९ 


ुश्9 


सवभति नषि ग्नि चनि) (सवधन 25 र 95 च ज) 


संसारम यह देखने आता अनेक जीवी हेसा करनेवाटे भी सुखी ओर जञानवान पाये 


जाते हं ओर्‌ अर्दिसाधके सेवन करनेवाे दुःखी भो पाये जाति दे । अनेक अ दिता धके पालक 
ऊरारारीर ओर रोगी, भी देखनेमे आति द परव दषा करनेवाले ओर जीर्घोके रारीरपिण्डको भक्षण 
करनेवारे कोई कोई  पुषटररीर ओर निरोगौ भी पाये जति द ! एषी अषय्थामें बहते मूष पूः। 
्िसारूप अधर्षकी पुष्टि करते हं ।जों कछ लाम उन परवपुण्यङे उदयते मिल रहा हे षह सन वे। दिसाके 
.करनेसे  बतठति हं । इसप्रकारकी विपरीत भच कुछ  भूखोको देखकर  उद्धिमानं पुर्षोका कतव्य हे 
करिव चितम यद संशय भाव कभी न छाव कि शायद हंसाते ज्ञान विकसित होता ा दो तथा शरीरकी 


हनति चे क के = क, 


पि ओर निरोगता भी उसीपे होती हो । एेषा संशय करना अन्ञानताका ही घुचक हे। बास्तवम विचार 


किया जायतो दसा करनेवाखछा कभी सनवान एवं पिदेको न्दी बन घकता हे, करण कि जो का 


क, च अ 


रील आत्मको महिन तथा र्‌ बना चका हे वड थोडे ज्ञानक क्षयोपशमको भी नष्ट कर देता दै। 


4 खे किनि क 


विना साल्िक भावके विरेषज्ञानुकौ वर्ध नटी हों सकतीं \ जिनक्री मांसादिक पदाधथाके मक्षणमे चच 


छ क, क. 


हे फिरिमभीजां विशेष बुद्धिमान देखे जाते सो वह बुद्धिमा अत्मको सुख सनानेबाी नदीं हे 
वेसे ्ञानसे. सिव! अनथेकारी थोगोकि कमी उत्तम बात नदी सक्च सकती इसलिये उष तानको कुमतिः 


कतके कषेः क 


ज्ञानका विकास कटा जति 8 । ओर अपना तथा प्रका कसयाण सुपरतिक्‌ विना हो नही कता इष 


के चे ह, ख 


[य वक्ष ज्ञानते सालिकपरिणामी मदज्ञानी उत्तम ह । जर न हिका करनेवारा ुष्टशररी जर्‌ 


क्षि चमे किरि 


निरोगी दी रह सकता दै । जो ष्वा उत्तम उत्तम फठकि सेवनपे धौ द्व दसम भादि उत्तम उत्तम 


फ 


पदाथा के सेवनसे आकती हं बह मांपादि विद्र पदार्था सेवने कभी नहीं अ। सकती । उपरते 


~ ----------- -- 


ब ¬ 9 व 


0 


च 
{य 


4 
न । 
क 


=) 
न्ध 
[/ 


२४३ मका संचय -होता- रहताः टे, उसमे उन्दं दमा खाप्त रुधिरविकार आदि बीपारि्योका घरं बनना 
पडता है। हस्ये अदिसा पाटन करनेवालोको पापं छ जीगोडी अवस्था्भरो देखकर थोडा 


9, शि (>, के ऋ, द्म 


भी स्वधम विचारेत ए सरायाट नदी होना चाद्ये ॥कतु टट १८९र्‌ उचचरात्तर उक अ्हिासमक 


पवित्र धमकी बद्ध कर्‌ आल उन्नतिके साथ पाथ पर रक्षणत्रतशा पूणता तकृ पूतना चाहिये । 
„ चरम हिसा भी पपहै। ,, 


-सूत््मी मगवदर्मो धमां हिंसने न दोषोभ्ति। 
इति पममुग्धहदयेनं जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्याः ॥ ५७६ 


अन्वया्थै--( ८ भगवद्टमेः सूक्ष्मः) इंश्वरका ताया हुआ धरम सृष्म हे ( धर्मार्थं हिंसने ) धमं 
हिसा करनेमें (न दोषः अस्ति ) दाष नही हे ( इति ) इसध्रकार ( धभसुग्वह्दयः ) धर्मे मृ बुद्धि त 
, हृदयसदित ( भूत्वा ) ब नकर ( जातु } कभी ( शरीरिणः ) प्राणी न हिंस्याः र नहं मारने चाहिये । 
र विशेषाथ--तसारर्मे अनेक अज्ञान मुच्य परपमे टी धर्म भवि बेट हं | एष लोगो माग बताने. 


५ नते ® ¢ 


वाल उनके याक बरतलत्त हि कि हखरने जो धमेका म्प्य व्याह वदं अयत शसम हे इसर्पि' 


© ऋ क ७, अक = 0 विष्व = ७9 भ 


धके लिय जो जीर्वोकी धसा हीत हे उ कट दोष नरह ह । दै ामें दोप का नदी ६ र्का एप्‌ 
वे 
४ 


| 
(| 
। 


१ 020 





श ड 
ब, &* 


वन व न व क्क 


एड 
| रारीर भल दी स्थूल हा जये _ परतु मादि अभक्ष्य भक्षण करनेवालो$े शरीरम अनेक प्रकार ओर 
| 


क क क 


लग ङु : नी दे दे सकते । केवल इतना दी कहते ह कि धमेका सरूप सू हीनेसे इछ नदी जाना 
जा सकता. दिसामे धमै स्यो? इसप्रकार षे धभतेवनमें भह बनकर अनेक जीवोका अपने इखरे 


9 4 की कः च्य, ॐ द ज. 


नामपर्‌ बध करत दै । यज्ञम रैद्गो पवेदरिय पञ्चजंको बुरी तरद होम देते ट, देवताभाके नामपर ष्य | 


[+ 


७० || || ओं भियां चढत हैँ, जनेक मागोति तेज हिका करते किर भी दुष्ट षम ककर उप नोवे 
५० 


व४ 


के, छ. कि 


ध समञ्तेरे। णतु उनकी एसी समश्च अत्यंत विपरीत ओर खटी ६ हे जीरयोकी ्दिपषा करन कभी 
धभ नरीह सकता । जिघ्र जीवो धमेके नामते मारा जाता हे उष्तको तना तीत्र दुःख होता दै यइ 

चात्‌ किससे छिपी नदी हे, तो क्या किती, जीवको मरणवेदनाा क्ट पटवाना मी कमी ुण्पवंषङा 
कारण हो सकत हे, षदं तो नितांत अधमं है, जीर्वोका घात करनेबार कषाय दे, वह नरकगामी हे । 
यह बातमी डबद्धिषारक पुरुषोने पि निथ्या दी मान रश्खी हे क्ि-धभ सूष है; उप्तका पता नदीं खग 
सक्ता । जिस धमकी परीक्षा रमाण ओर युक्ति द्वारा सिद्धनदहो उपे इद्धिमान र्षा कृदापि नी 
स्वीकार करना चाये । जो घमं स्वाचुभाव, युक्ति आगम इनमे दशो तो उस षको रिम धमं 


दि चे कष 


५ 
(4 
कहा जा सकता दै १ रताख्य्‌ दानो उचितदै कि धका खर्प समञ्चकर्‌ ही उष चारण क्र । 
४) 
(4 
|| 





धष अरिसामय हे, दयामय दै । हिता मौर अस्यामव्‌ उससे स्वेथा विपरीत-अधमे है । इषाशिये यक्गा- 


की कको 


दिकेमं धम समञ्चकर जो रोग पचक भाणवध करते दै, वे साक्षत्‌ अधी ह, पपी ई निवी दै। 


© किष 


९६१९ समस्षङर्‌ धमरे विषये  मूढबुद्धि वनना महा मूखता हे, पषा मसेत धारणक पञ्युजाकी 


क्ष, कनै कनि क@ ०. 


]दषा करना केमां भा ।ऊतीको उचित नीं दे। | ध 


८ श्मौरमी। 


धमो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः रेयमिह सव . 4 
इति दुविवेककलितां धिषणां न प्राप्य दिनो रिस्याः॥८०॥ ` 


२४४ 
अन्वयार्थ--८ हि ) निय करके (धर्मैः) धरम (देवताभ्यः) देवतार्ज्ि (प्रभवति) पैदा होता है इसल्यि ` 


५ 


०06 नैः १ 9 भ (ट र 25 = 96 भर ०५ वै भट भि र भी 


य 


विरेषाथ--घमेके प्रणेता देवता है इलि उनके छियि मांादि देनेमं भी कोई दोष नदी ३, रपी 


च, ॐ क हिक कीश, ॥ न्क, कदो. कय क्नवि @ि. दिः क = ज = [+ 
सार ज्ाद्ध धारण करक प्राणिर्योञ्ा वथ करना उचित गद। 2 । ठाकम्‌ इप्ता अततिथिकेलियिभी 


रिषी राजामहाराजाङी मेरे मी 


के 
इ || (ताः) उनके रिथ (इह ) इस लोकम (स ) सव कठ (दें) द देना चिमे (ति) इसयकार (ध 
२४५ #, 4ककता ) आनिवेकपूणं ( धिषणां ) कुलु्धिको ( पाप्य ) प्ाकरके ( दहिनः ) पराणी (न हिस्वाः ) नहीं 
|| मारना चाहिये । | 
र 
4 





मापि सरसा महा निष्ट एं घ्रगित पर्थ मेट नद शिया जाता । 


क, ९ ७ ६ 


कोहं एसी री षस्त नदी देता तो स्पा देवताओं भेट देषा अपतित्र अत ए अखस्य वस्तु देनी 
चायः कमा नह । जा खग ष्मक नामपर देवताभोङ बहनेते पुथ क्ते है पे महा मृ ३ । 


५ अतिथिके ल्यि मी प्राणिघात कश्ना पाप है। 
परूज्यनिमित्तं घाते छयगादीनां न कोपि दोषेस्ति। 
इति संप्रधा्यं कायं नातिथये स्छसं्ञपनं ॥ ८१ ॥ - | 
अन्वयाथ--(धुज्यनिमितं) पूञय पुरषोके निमित्त ( छागादीनां ) बकरा आद्विके (चति) मारने (न 
कोपि दोषः अस्ति) कोई दोष नहीं हे ( इति ) इसप्रकार ( सपरधार्थं ) निय कर ( अतिथये ) अतिधिके 
खये ( सक्छसेक्षपनं ) प्राणिर्योकी हिसा (न कार्यं ) नहीं करना चाहिये ` | . 
१--उन्तररामचरितः सनातनधर्मावरुपिर्योका काव्यग्र्थ है, उक्तक भरणेता उन्दीके महान्‌ कवि भवभूति दये हँ । उन्न रमचरितमे प्रमद 
किया कि पक दि जिसके यां प्रतियि हुरथे उसने उनहे सकाय्थं वलिप्की हिद को मौर भागतुक ऋषिने मांसाहार कथाः १ 


न्यथदहै। ` । न 
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| । -मानको रेस अध्मंमय प्रवृत्ति नरह करना चाये ॥ 


विदेषा्य--कुछ रोमेनि यद भी धम पस्मञ्मखिया दै कि यदि घर कोह अ 


तिपि अ 
न कि च = की ऋ, ९ ० गमौ 
खगक्रि 


थवा ६ 


आवे तो उसके लये पञ्चय करनेमं का दोप नरी दे। परंतु यह बात उन्द लोगे।कृ। मानी रं 


क, की ० 


पुरुष 

देजोकि के सामे ध्म माने हए है भौर खषं माहाहारी है । माषाहारियोके अतिथि. मी ांपादारी ही 
भराय हति हं अन्यथा अतिथिके लिये पञ्चुवध करके मा तयार करना फठाहारिषोका काम्‌ नही, ६ । 
जिस भर्तिथिके छिये मांताहार दिया जायगा वह अतिथि कमी शिष्ट एवं मनुष्यताङे व्यवहास्योभ्य 


|| = 
॥ 
नही कहा जा सकता; रितु राक्षसदृतिगरा ३। , इ्ीलियि रे अतिथि माताहारियाक वहां पहंवरर ॥ 
अपनी तृष्णाको पूणं करते दै । बास्तवमे विचार्‌ किया जाय तो यह सव तीतर अधमं हे, किषी भी इष = 


श्रौर भी खारी समभ 


बहुसत्त्वधातजनितादशनादरमेकसच्छघातोत्थ । 
इत्याकलय्य कार्यं न महासचतस्य हिंसन्‌ जातु ॥८२॥ 
अन्दयार्थ-| भहुसन्रयातजनिताव 1 बहुतसे प्राण्योके घात करनेसे तयार होनवारे [ अश्लनत्‌ ] 
भाजनत् [ एकसत्वधातोतय ] एक भ्राणीक धातसे उत्पन्न भोजन { वरं ] श्र है [ इति 1 इसप्रकार ॥ अ[क- 
खप्य ] विचार करके { महासच्छस्य ] एक विशाल त्रल भराणीकौ [ हिंसनं ] दिता [ जतु ] कभी [न कर्यं ] 
नही करनी चाहिय । 
विेषाथ--जिन्‌ छोगोंका यद ¶त दकि भोजने अनेकं स्थावर जीव मर जाति दँ रषये उनकी 
[अपेक्ष एक बडे परशौ मारकर खा लेने उतना दोष न दे! वे बहुत खोट समच रखते दै, कारण 





पतु © 1 
29४७ 


हिसा ्भ्यप्राण ओर सादप्राणोे नष्ट करनेसे दोत्ती है । जि जीषके जिते दी, अधिक भरणि नष | 
किण जायगे उतनी ही अधिक हिसा इसके मारनेषाठेको ग रग 7 । खथाव र जीवद्ी' अपेक्ष द्वि || 


कष, चक, केकी 


भादिमे करमसे अधिक प्राण होते ह हरिये उनके वष करनेमें व अनति पप म बटता जाताहे। 


न क ® 


इतालिये ३ वनस्पतिमं रहनवाटे जवी अपेक्षा जबाङे दाद्रिय शंखं अ आर वद्धि उदी जादि सहत 


= 9 क्ष क कीः = भ 


अधिक सा हेतो परचदिय संज्ञ एशे धात करनेमे तो महाम्‌ पाप ह । दूषरे एकिव जीवका अन्न 


वनस्पति आदित भिन्न कोई शरीर नदी्भारन ठक्षके संहनन हे अतएव उष्ठके रुधिर मष दड़ो भादि । 


( „रे कि 


भी नरहीह्‌। 1 इष्य अन्न दनस्पततिके भक्षणे सांसकः दो¶ नदी लगता है! परु च जषिक भक्षणे | 
महिभक्षण हे कारण उद संहनन नेसे माच सुषिर मजा ड आदि सभी शपी"ड है ¦ सदर 
पिडका भक्षण ही मपिभक्षण ह । एकेप्विएके उष पदाथसे भित्र कोहं शरीरमिह ड ना होता तीसरे 


£. अहे, क भ व भ ध 4. भ, 4 ०# 99 


यह देतु भी अकिंचितकर~व्पथ हं क शणर्वध्‌ एकगन््वन्‌ भा । ६ भर पर्वद्विषपे माद इषद्ग दानक | 


व 2 चक 09 2 2 2 2 0 नी 


चिन 





भक्षण समाने, फरण न ते प्रापिदध्‌ रोने सपान अर न रकि समान द ॥  एङुदधिषका 


५ कि = ह 


भराणिवध असाता उानवय सुतरा हता है उषे खििपदसा कारनेके माव स॑ न होतः तु आं भः 


मात्र एद्वियका विधात हे दपटिये वरहपर संकर्षा नरह हे परंतु पर्रदिषक घातभं सश्यी [९७ | 
दे बहा एक जीवक जान्‌ वृ्षर्‌ बध्‌ किया जाता ह इष्य ठक मारने तीतर रमक्रिषा द ब | 
अनंत पापबेध करनेवाली हः एकद्रियका विधृत सुतरां दता ल दरि वर न संकखी हिसा हं ओर | 
न तीत्रराग ही दे। 1 पकंद्विका प्रिधात ती सयं होता दै क्वा नरद जाता दै, प्चद्धियका विषतिप्रथोय | 


चथ (ती मदी) 


एवं परिचार पृष सिया जाता दै । दसीलिमि ड संकल्प सा दे । अतएव दनम प्राणव मी समान्‌ || 


1] च 


(5, 
> 
^ † 


=> 


नही दै। एकमे राग रागक ती तीना दै ए३ एकमे उपे लिपि रागमाप नर है, जेते कि खी मातामीहे ओर 


ई 


घी अपनी घं भी ९५ । 
माताके प्रति उप्रकारके कसं के परिणाम मी नही होते ह्षस्यि एषी खो इद्धि नी रखना चि 


@, „9, 
क „द. 


केः ककी कि 


कि अनेक जीवर अपेक्षा [ एर बडे परणीका पृथ कर छिया जाय । एषा करम एक बाति यह्‌ भी ४ 


फिं जि एक पञ्चका वष किया जताहैउतो महाम्‌ पीडा होती दी ह परंतु उपे वधके साथ उपक 
रारीरमें रहनेदारे ओर मथरह्य च॒ ए अनत एद्र जै जवि विपित ही जाते दं ओष कटे 
रके म्षणमे ओर भी उमे उन्न होनेषाठे जीव भक्षणमें आ जाते द इपल्मि बह पिदधति सर्वधा, 


मिथ्या ह (£ एक्‌ प्राणीका वध च्िाजाय। ` 
पके वधम अनेर्कोकी सत्ताका विचार भी मिथ्या है । 


र्ता मवति वहूनामेकस्यवास्य जीवहरणेन 


शीत मचा कतव्य न हिंसनं हिंश्षपषच्वानां ॥ ८९॥ 
अन्वयाथं--[ अस्य ] इस [ एकष्य एव ] एक, ईै। दिखक जीवके [ जीवहरणेन ] प्राण नष्ट करनेसे 


2 श्नि ~ न्न 


[ बहूनां ] बहुत जीर्वोकी [ रक्षा भवति ] रक्षा हाती, हे । [ इति ] इपप्रक।र [ म्वा ] मान करके [ रिख 
सत्वानां ] हिसा करनेवाङे प्राणिर्थोकी [ हिंसने न कतव्य ] हिंसा नहीं करना चाहिये । 
विज्ेषाथ-- मोटी ं समञ्च एव इद्धि रखनेवाटे ड लेग दता मै कहते है कि सष ध 


दसा करनेवाटे जीव दे उन्दं मार्देना चाहिय जक्तत्त जगत्‌मं षा णं दो । अक्तं चह च्‌ 


आ भव क के षि, श, क च "अ 


क्रतां हंता एक बिल मार दनत बहुतमे चृर्शंकी रश्षा होजायगी । सिह, हिरण आदि ऋणो 


‰ 


05 नटन अथकनि रि भनि च च 


जित्तने 
[दसा } 
ओंक्षी २४८ 





८ ५ 
२४९ 


भूर भविक नीधी) चट ५८ ५५ ८2 9 = 4८05 नीर? जर थ 


ही रहते है) उन्होने पेषी ही गीचपयीय पायी हे निस क्षि जीवमक्षण अनिवारद्ी है । किर । 
विवेकरीर, ज्ञानी एवं सदाचारी पुष्य पर्याय पाफर् ठम क्या रक्षा बहानेते अनेक जीवोंका ब्‌ | 


+ ~~ 


दसा करता ह इ्स्वि एक सिके मारडालनेसे जनेक जेगलके प्यु्ओंकी रक्षा हो जायगी -इत्पारि | 


@ छ 0 


अनेक रष्टत ई । रसपकार फहनेवालोको सोचना चहेषे ऊ ठप जीबी रक्षा करना दी यदि छ्य | 


ॐ क, ऋ 


रत द त) प फिर स्यं हिंसकं क्यों बनते धे ? दकारयं एक दूरके भशषक अनेक है, तुम किप क्के | 
परते फिरागे ? 1 विष, कुठा; चिडिया, बलाः येदिया, सिद, चीता, मयूर, नङ्कङ आदि सहते | 
मोर भक्षकदीहै ॥ ये ज्ञानिद्यन पपक्ष ट, अपने स्वभावानुार पापेष्‌ फर | 


एक दूस रके विरोधी 


® ~ चट), निर 


करकं स्वथं हिंसक नते टो 1 ? तीररे-कातक्‌ तुप इतग्कार रक्षा करमकते दो ! एक्‌ बिष्टीरो भार. 


के ५, कम कि मी, ¢ 


। दोगे, दोका भरदाग्‌ फर्‌ ५ भ वि्धर्थोका अस्तित्व नद्यं जा स्रकता। इश्क अन्यान्य पञ्युपाहयक्| 


निषे 9, अ , त, =. ५ 


सवज अनेक सस्या दे । भौर र एषा करनेते तुम अनेक र श्चा करके एकको मारनेवाले कदा रहे कद्‌ | 


क ०५५० अ अ ९ (र 


अनेका मारनेबाठे ठर ग॒ ये! इस्यि अनेको रक्षकै चि एकक हिसा करनका  महानीच दधा | 
तीव्र पापवैधका कारण डा विचर्‌ बुद्धिमान र्षोको शमा सवेथा अचुचैत एवं सयाञ्य हे । यह्‌ कात्‌ | 


क, (+ 


अ वाटगोपाल प्रसिद्ध दै फि जो दसा करता द दुरो कृष्ट पटुवाता दं वहीं पापका मागीदर 


भ. ® र, नि क भ्र, क 


दे \ विवेकी ुर्मोको उचित द कि अपनी शक्तिके अउुसार ठरएक जीवकी रक्षाकरं, अपने दारा किह | 


१ निर 9, ® कन ऋ. ॐ % छ = क ® ह 


4 †को कष्ट नदी हन देवं ओर्‌ उनकेढाराजो ९९ आव्खक है उतकाङच्‌ | भतिषाके मारन्‌ षर; 


£ 


च पनन पध त शट = ~~ प 
< ~ ------- ~ ----------------~----------------------------- ~ किः 


दतु वर्तुसवरूप विचारकर्‌ सपतामाव धारण करं ¦ ईंसारमे एषा कोई शासन हो इ नही सरल ६ | 


५ क भ 


जो समस जीवोक्षे परिणाभोंको अर्क वन उरे, जिमी उल्पत्ति खमारतः शूरणयायमे होती हे | 


देम्‌ 
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पनीर वण्वव गनि" च्् 
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१ स मटर को वि 
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| 
उनके भावोंको अरिएक नी कतयां जा सकता} इसी जगतूखरूपङे चिचारसे परमदिगम्बर शषुनि# | सिद्धिः 
२५७ 


प्हाराज अस-स्ावरकी दिंसाका सर्वथा याग करके उनकी अपने रारीर दारा -होनेवाखी क्षम दिसाके 
वचावकेलिये देख देखकर गमन करते पीरा फमल शा जौको देखकर उठते वा रखते है, इरपरकारसे 
अपने रारीर इायजं नीववध नहीं होने देते । वे तेसारफे जीवको उपदेश करते दै कि सा करना 


क 9. = कविः ज 


पापहें .परतु खनद हिसा करते हष देखकर भी सामथ्यपूषेक रोकनेके ठ्य कमी उदयत नही हो सकते, 
कारण वै जगतस्ते परप्रञउदासीन स्वपं मलसरसासादनमें निपमनरह। सामभ्यपू्ेक दूसर्येको रोकनातो 


द्र रहा, वे किसको उपदेशक सिता अदेश मी नदीं कर सकते, यह बात उनके परमभ्रर्णके वीतराग. 


उनिपद दके वि ॥/ ३ है। वे हसपरङार्‌ दूसरा निमित्तत कात पररक्षण कर्‌ सकत ह आर पनक्‌ वाप्रचत 


अपने परिणर्ोकतो । सकषाय एवं माङ्कट रना सकते दं ? ह्रिये वे पत अवपरोपर उपक्षगं समश्चकर 


ग्द, ष, अ 


{ 
4) 
मौनपे रदते ह । तायं यदह किये व्टीतकः पररक्षण करते दं जदा कि उनके आलपाधने % 
किसीभरकार न्यृनता नी आती । द्विव आर कपायमात्रको जीततनेवाटे 1 यनिर्याकी ी ब्रृत्चि केव ९ 
आलदितप्ताधनङ) ओरदी रखता छक रहती हे, वीतराग प्रणतिं उनके कभी कह विकार ॥ 

। २५० 


यिका यसि म म ज 


(= ~ ~> 22. 3 २ कय 


नहं आता । एत वीतरागी जीवमा ऊपर दयाम वरण रनेबाले श्री्रषीश्चर दी. कमेबधन काट 
कर मोक्ष टक्ष्मीका वरण करते ्ं। इलि उपती उबादशाके जया प्रयेक मनुष्यको व्हीतक परोपकारं 


एवं पररश्चण करना उचित्त ह जराते क आतसदूपका घातन दो । यदि जीवकं रक्षा निमित्ते 


१ परमद्धय © ९ स्वभावे च्युत्‌ हां जाय थवा उ [दसम भृच दोना पडतो वह्‌ पररक्षण नरी 
1 तु स्वार्मध्वे्तन हें । एसा समञ्चकर हन्मगंतते गमन करना दी बुद्धिमत्ता हे। 


\ 


पु्० 
२५१ 





प्रो भी। ९ 


` वहसतवथाविनोमी जीवत उपाजंयंति गुस्पापं ¦ 9 
इत्यचुकृषां कृत्वा न्‌ हिंसनीयाः शरीरिणो हिंखाः ॥ ८९ ॥ 


अन्दया्थ--( अभी ) ये ( बहुसच्वधािनः ) बहुत जीवोकी हि दिता करवाल हिंसक जीव ( जीव॑तः ) 


® # क 


जीत हुए ८ गुरुपापे ) बहुत पापको ( उपाजयेति ) इका करते हैँ ( इति ) इसभकार (अचुकंपां) दयाको अ 


करके ( हिखाः ) हिंसा करनवाले ( सरीरिणः ) शरीरधारी-जीव ८ न हिंपनीयाः ) नहीं मारने चाहिये । 
 विशेषाथे--ु8 ; सोगाका यदमी विचारहे किये बहुतपे प्राणियेकिी हिप करनेवाठे सपार 


जितने दिन अधिक जीतै रहेगे उतना रही अपिक पापवष करते रदैगेः दसल्ि ये विचारे बड भारी 
पाप्धक्ते बच जावे इसकेकियि : न्ह अमी मार देना अच्छा हे । इसप्रकार जीवोके मारने नो'दपा 


> र क, यु ® धक [ 9 भु @ (ल 


समञ्तेहंव भारी भट करते हे । दभा जीशेकी रक्षाम टे, न कि जोह हिसा, जिन जेर्गोको मारं 
जायगा उनके प्राण अवदय पीड जायमे ओर फिर उपसे दया न पकर जीवरहिसाजनित पापवेध 


#१ भर, क कि + भेकी ऋ 


दोगा ॥ द्री बात यहा ह {ई [जन संहृत प्राणियोकों मारनेवारोपर दयाभाव धारण करके तुप 


उन्दं पापस. बचानेकं छिये भारते हो सो एसा करनेसे से बहुत प्राणियोके मारनेवे तुम ही दयाके पात्र 
यन गय कर्थोकि पपार असरूप जीव एक दरेके दिखक दै, समीपर दथा करके सर्वक तुभ मारोगे 
हरिम बहुत प्राणियकि मारनेवाल ठम दी दये पात्र ठहर गये । हस्य यह सिद्धा किं सङ 
अनेक जीवोका बध करत हँ उन्हें मार देना चािय" सवधा भूर्भरा है कारण यह दयाका सरूप ही 


मरही हे । किसी श्राणीको क्न पटुचानेके परिणामको दी दया कहते ह । किसी नीवके मरनेमं 118 


१ 
|| 
|| 
२५९ 





कृष्ट टोत ॥ है इरपाख्ये दयाटकं याने कूर परिणाम रिसक बनना उचित नरी है । जिष जीवके भते 
भावि ह उनके अनुपार वद पुण्य पापकार्वेधक्रताईे, ठुमरक्योप्यथदीसो रीस समञ्च पापर्वधङे भगी 
दर बनते रो? 


१, 

^ ९‰ 

[१1 
=== ॐ 


दुखी भो नष पारने क । 
वृहृट.साः सज्ञापताः व्रयात्‌ ताच्रण इ.खाकाच्छ त्ति) 
रत्‌ वासतनाङूपखामादाय ब इसनाप हतन्याः ॥ ८९ ॥ 
अन्वयाथ--(ठु) आर (वहूटुःखाः ) वहत दुःखसे सतय हुए प्राणी ( संक्तपिताः ) मारे हुए (अिरेण) 
जल्दी ( दुःखविच्छिन्ति > दुःख नाश्लको (प्रयांति) पा जये ( इति ) इसथ्रकार ( वासनाकृपाणीं ) विचर. 
रूपी तटबारको ( आदाय > सकर ( दुखिनः अपि > दुःखी जीव मी (न हंतव्याः ) नहीं मारने चाहिये 1 
विशेपाथ-ङट रोगो एषी सी सोरी समञ्च हं कि जिन जैीर्वोको आधिक दुःख, ठोरहा द उन 


अमी मार देना चाहिये जिते । र ३ तुरतदी टुःखपि ध्य जां । जितने दिन सेप्तारमे ये जौते रग 


ऋ, ५५ क 


एतन दन दी दुःखी वने रदेग्‌, अभ तार दन्त ठुरत दं :खेति खट जाये । दपरकारफे विपरीत विचार 
रखनेबाले वस्तुसखस्प एष कम॑िदधाते सवथा अपर वित हं । उन्दं हप बातका तनिक मी पता न्ह 


हैकिदुःख रन्दं क्यों दरदा हं आर्‌ वद्‌क्व चुर पकता ह १ बासते वे विचार करेगे त] उन यह वात 
सवीकार करना पडगी किं दुःख लजैर्वोकी उनके ही दुष्कभेका फट दै। जिन जिन जीर्न जं जः 
खोटे कमं करिये द उन्हे अनुपतार उनके अशु कमे।का वेष हुआ हैः वेद कम॑ उद्यमे आकर ६ 
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दी पडेगा । एतौ अवश्या उन दुःखे छुडानेके-चियि उनको भार डालनेकरी बात वथ ह। प्रलयतः उपे 
मारन उसके ओर भी पारंणाम पौड जागे इत्ये मर अवह पाप करेगा 1 इषके विवा मारने. 
पाला महान्‌ पापका वंध करके खयं दुःख माजन-वनेगा । इषछिये उपयुक्त खोरी समक्ष छोड देना 
वाहय । कमक ऊपर किसीका शापन नदीं चठ सकता । बडे बड चक्रवती, हदर तथा तीर्थकर सरसि 
महाशाक्तषार एवं महापुण्याधिकारी पुर्पोको वी कोने एला तर न खोडः हे फिर किपीको 


च भ क (९ १) ¢ 


दुःखत डनेके विचारते घं दुःख पहुचरिषाठ। बन जाय यष महमूखेता फिसीको नहीं करना चादि, 
खखी मौ नहीं मारने चादिये। । 


~ © + कन 1 


डच्‌ युखावािभेवंति खतिनो हताः खिन एव । 
शतं तकर्मडलाग्रः खखना घाताय नादेयः॥ ८६ ॥ 
अन्वयाथे-[ सुखावाप्तिः ] सुखकरी प्राति [ छच्छरण भवतिः ] बड कठिनतासे हती है, इटि 
[ खखिनः ] खली जीव [ हताः ] मरे हए [ खक्ष एव ] सखी हौ [ भधति ] होते हं [ इति ] इसधरकार 
[ तकर्ेडला्रः ] विचाररूपी तर्ब्रार [ खानां घाताय ] सुखी पुरक षातके खि [ न अदयः ] नही पक. 


च+ र ~- -------------- + 
। पीट ८६५८ ~ 9८ =-= 


© ९ अ) ८ ~~ ५ = [९ ७ < ध @ ५९ ~ 6 इ =+ । | ~ 
वतमान पर्यायमें हो, चाहे मरकर दूपरी पर्ययं चला जाय, 6 मा स्यान होः कर्मोकाफङ उपे मोगना | व 


ज तवव्त्त=--------- 


न ० 1० 
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अअ ५, „~ ग 4 य प क, ५ ०4 न 


विशेषाथ--ङछ लो्गोकी रेष भी उडद है के सतारमें छख जैीर्वोरो बडी कटिनतासे मिरता 
सिए खली नैर्वको सुखपदित अवाम दी मार डालना वाष्टिये; जिसते कि वे मरकर दृपरी २५९ 


चै द्वि 


हि 
यम भी सुखी बने रहेगे । पेषी मिथ्या एषं युक्तिश्चन्य समश्च रखनेबा्खश समञ्च ठेना चाहिये कि |. 
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2 ऋ ७ चभ (न शी भो) चट चेह क 4८ चोट ५94 रर भनि >; 155 चै 


नौव रहे, ,कमाधीन इसे ञे दुःख सुखे मिलेगा । यह बात मिथ्याहेकि मरकर सुखी जीव सुखम दी र रहेगा, 
भवदे कि इस्‌ पयायमें उसे सुख रहा हे, मरकर वद नरक या ति्चगतिते चला जाय क्षि विचारा 
महान्‌ कष्टक भोगेगा । द्रवते वड कृष्टतो मरनेर्मदी है जब किं वह विना आच पूणे हुए म्प्र 
टात्‌ मारा जा रहा हेतो यद दी उषे खि वन्न समान कष्ट द इरषाटए हभकारकी इड धरम & 


कर मतुष्पोको दथाके सानम जैवध।त कर दिसाजनित पाप्के मानी न! बनना चाव ।. 
, स्वगुख्का शिर्च्ेद्‌ श्ना मी एापदे। 
उपलन्धसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसोभ्यासात्‌ । 
स्वयुरोः. शिष्येण शिरो न करतैनीयै सुध्मममिलषिता ॥ ८७ ॥ 
अन्पयाथ- भूयसः | बहुतते [ अभ्यासाव | अभ्याक्तपे [ रपङन्धघुगतिसाघनप्तमाधिसारस् 1 
खगत्िका कारणभूत समाधिके सारतच्छो प्राप्त करनेवाले [ खुरः ] अपने गुरुका [ शिरः ] शिए [ सुधर्म 
अभिर्षिता ] घ्रे घमके चाहनेवारु [ शिष्येण ] चिष्यके हारा [नं कतेनीयं 1 नरह काटना चहिये \ 
विरोषार्थ--यह भी महामूसेता दं कि शुरुका भला दो इत बुद्धिस समाधि-ध्यानमं बेट हए रका 
शिर काट देना । समाधिम बेटा हुजा यदि मार्‌ दिया जायगा तो वह इष द्युष कयते अवप दी षग 


विको चदा जायगा, पक्षी बुद्धि सकर गुरु [ख्य तहता भभर्‌ करनेवाला एव ६ उप॒ भराई चान. 
वाखा रिष्य यदि गुरुका प्राणहरण करता हेतो उमकौ बराबर कोहं अत्तानी नरी हे । ध्याने द्वारा २५५. 


1 


षख सका मिलना खम अद्म कम।के अधीनहे ५ जनि या मरनेत नर्हा ४८ दे | ज करटी. 
सिद्धिर 





१--ङपी हु प्रतिय 'उपलव्धि' फाठ हे, हमारी सप्रकमं उपजन्ध ठीर प्रतीत होता है (--योकषाकार. 


>= ॥। 1 
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चि 
प्रकार जीवको मार देनेषे तुरंत दी उषक्न मोक्ष 


यभ परिणामोषि पुण्य करनेवाले युको पराणदड देकर उत परिणापोको कलित बनाकर विन। 
कारण उसे पापवध करता जर खय भी शरी गुरुतम (बडीमारी) ईदिषा करके पापवष्‌ करता दै) 


श्वः क्षि वी. © ० ० 


सच त) यष्ट हं ऊ विन विवेकके मनुष्य उक्ीभ्रकार उप्कारके षदे अपकार रं डाङता हे जिसप्रकार 
[4 अ, क, [१ । ,\ ऋय ५ [१ ग्द, $, ५1 क भ, 
कि सोते हए राजाज्ग रक्षमे निधुक्त मूख पुरुष राजा नाकपर बेटी हुईं मक्लीको उड़ता न देखकर 


राजाकी मलाहके लिव. तलकारसे उसङ्की नाक काट डाकता ह । इष्ठीप्रकारं अनेक जीव सारम अपनी 
अज्ञानताते पुण्यके बदछ पाप कणा रहे टैः कुपार्मको सुमारे समश्च रहे द । 


खाश्पटिक्षोका मत । 
धनलवापिपासितानां षिनेयविश्वासनाय दशंयतां ! 


भटितिषटचटकमोक्ते श्रदेयं नेव खारपरेकानां ॥ ८८ ॥ 
अन्वयार्थ-- धनख्वपिपातितानां ] धनङ्गे प्यासे [ विनेयविश्च'सनाय ] शिक्ये विशवास दिखानेकं 
ख्यि [ क्लटिति घटचटकमोक्षं ] शीघ ह घटके पूटनेसे उडनेवाङी चिडिथाके समान मोक्षको [ दश्च॑यतां ] 
दिखनिबाे [ खारपाधिकानां ] धू्म-दोगी-गेरुभ। आदि , वख पटनकर शठा भेष धारण कल्नेवाे पुरु्षोका 
मत [ चैव श्रेयं ] नही मानना च्‌।हिये । 


विरेषाथ-जिसप्रकार घडे वेठी हु 


च न 


क्य भ भ भ 


हिया घडे फोड देने तच्छर उड जाती ह उक्षः 
ग जाती है । हपपरकार कठी शटी बात कहकर अपने 


अनुथापियोरो ्ृठा विदशाह दिलानेवाटे बनावट मेष धाररणकृरं संतारो ठम किते ई, रेषे रोग 
पटे बनारस आदि बेष्णवोके तीर्थो अधिक पयि जवि ये । ज्यं कोर तयभक्त व पुव चट 
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उन्होने अपने चगल उपे फसाया । बे उपे "कादा सरणान्शुक्तिः" काशे भरनेते सुकते दोतती यट 
सिद्धति समञ्चाद्र्‌ करोत (आरे) नीचे उक्का सिर रखे देत थे, सव षन उसङ्ा केकर उपे ट ॥ कको 


ज कष 


प परलोक पहुवा देतेथे। पेष परलोक -पहुदनिवल अनेक स्यान आजंकर चेद करा दिये गये द । अब 
सी पा सररप करटी देखनेमे नदी पाह जाती । एते धूनेरोग केवर षनके ोमम्न मनुष्पाक मारने 


प अ ० 


म छ भी संकोच नदीं करते ये ओर इन टर्गोके विदरासपे आया जा रत मनुस्य भा खुशषि प्राण्‌ 


देनेमे जीवनक महत्त समश्चता था । हमक्चदार पुरषोको रेपे ईि्ामयं मायाचार पूणे अधैते वचना 
चाहिये । भूृखेको भो मांख्लदान देना पाप दे । 


ष्वा परं परस्तादयनाय त्ताम्‌ङु कतिमायाति । - 
निजमांसदानरभसादालभनीयो न्‌ सात्मापि ॥ यई ॥ 


४, क 


अन्वया्थ-( च ) ओर ( अशनाय ) भोजनके छियि ( पुरस्तात ) सामने ( आयातं ) अति हुए (पर) 


किती (क्षामं ) मूख जीवको ( दष्ट ) देखकर ( निजमांसदनेरभसात्‌ ) अप्रना मांस देकर (आत्मा अपि) 
अपनीभी(नञअ (कुभनीयः ) हिसा नरह करनी चाहिये । 


विदोपाय--ङुछ सोगोका एषा कहना हे जो मांष्मक्षीौ जीव दै उनको  भूला देखकर अपना 


क्षि ०५. क्वि ७ ५ € शक 


मांएतक द दना चाहिये ई्षाक निषधा आचये महाराज कर्ते दँ कि यदि कोह भूरा सामने अकर्‌ 
अपने खानेके टये मांसकी याचना करे तो इभ् अपने शरीरा पाप देकर अपने आतमाको न्दी रग्न 


@ चे क्ते 


चाष्टिये कारण दयाका क्षण वा ह जिम निज परक परिणामक स्का. टी । बह भुता भी द्पपिनि 


च, थ क क 


नही कदा जा सकता जीं अनंतजीरवोका पिडिस्वखप मां जशी ध्रणितवस्तु खनके तथ्यार है 








आरन वह दयाल ई भं कटा जा सकताहैजो छि निज रारीरका धा देकर अपने परिणा्मोको कटु तृ 


मृनाता दै ओर दमरेके आलसाको पापमय वर्ति लगाता हे इष्टये इपप्रकर किमी भूखेको भी 


मिदि अमद्यपदाथं कभी नदीं देना चाये । ओरन द्विसौपरकार धमक [गापत्त अतमघातमे प्रत्र 
होना चाद्ये, आतघातके परावर कोट द्रा षप नही हे। 


जिनमतसवी कभी एसा नदीं करते । 


को नाम्‌ विशति मोहं नय्मगविशारदाङपास्य रन्‌ ¦ 
विदितजिनमतरहस्यः श्रयनन्हिसां क्िदमतिः ॥ ९० ॥ . 
॥ नयभंमविरारदान्‌ ) वस्तुधर्मोकी अपक्षाको अच्छतरह्‌ जाननवाडे ( गुरून्‌ › जेनगुशू्ओकी 
( उपास >) उपासना-प्रूजा करके ( विदितजिनमतरहस्यः ) जिनमतके रहस्यको धभद्चनेवाला अतएव ( विशुद्ध- 
मततिः ) निर्म बुद्धिको धारण करनवाटा ( अर्िसां श्रयन्‌ ) आहैस्ातच्वपर आरूढ रहनेवाला (को नाम > कौन 
परुष ( मों विश्चति › मोहको प्राप्त होता है १ अथ॑द्‌ कों नहीं होता । 
विशेषाथ--जिसने जन | गरुभङे पाप्न रहकर अथवा उनके द्वार प्रतिपादित राघोदारा जिन- 


कम, 


मतक अच्छी तरह समच ल्या हे वह नियमसे ॥नम बद्धिवाला वन जाता हं ओर अरदिात्पर 


कवी ग 


यच्छीतरद आर्ट ह जाता । बह -पुरु१ ऊपर बताये ईप सामय डतम्‌ कभी प्रवृत्त नदी हो 


[9 


न । हिंसे धर्मं अथवा दया कतनिबाडे पुरुषो प्रभव उप आिपातचषिवीकी अलाप तनिक 


नही पड पकता । | 
( इसप्रकार "८ शोकम अदिसातत्त्वनिरूपए समाप दा › २०५७ . 
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2९७५ | 





= 


3 37 





चः 
= 


९९० 


१. 


ए 


~ 


^ शी 0 चौ 25 च > 04८ ची चश 4 = >) 





क्स 


1 1 ॥ | सिद्धिः 
यदिद प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि । । 
तदतमपि विज्ञेयं तद्धेदाः संति चत्वारः ॥ ६१ ॥ 

अन्वया्थ--( यत्‌ ) जो (क अपि ) छु भी ( प्रमादयोमात ) प्रमादके योगसे ( इदं ) यह्‌ ( असत्‌ 

अभिधानं ) असल कथन ( विर्धायते ) कटा जाता है ( तद › वह्‌ ( अचं ) अस्य ( विकषेयं ) जानना चाहिये 
( तद्भेदाः अपि ) उस असक भद भी { चच््वारः ) चार ( सेति ) रै । 

विशेषा्थ--जे वचन भरमाद्पूरक अथात्‌ सकपायमावरोप कछ कुछ कहा जता हे वदी दठे 


क की क 


नामसे प्रिद । । इस्‌ शोके एदे गये माद्या एदप यह चात्त सिद दोती 4 कि केवल डका 


® चद हद वको 


ङ्द कृटना सूटमें सामि नदद ।श्तु सकषायपरिणामोपे अन्यथा कना यूऽमें सामिल है। जी 


क्क क्ष क 


प्र परिणामो किसी प्रकारका सकषायभाव अथवा अन्य विषारभावनर्ह है वा यदि को वात 
अन्यथाभी कद जायता दट तद््‌। समश्च नर्त । परतु जहां सदभिप्राय नदी दै वहां यदि अन्यथा 
वोढा जातां तो वह शठ हं । सिद्धातकारानि ठका रक्षण यदम 1 द ष्िजो वाक्य दूरं 


कष, मः = ००, © नक कषेः च्न्ीः 


जीवको पीडा देनेगला दो वह एव बूट दं। दसलक्षणते जो वात सख भदो जर उक्षमे रे जीरक 
कष्ट पएहुचतादो एव कृष्ट पृहुचानेका टक्ष्य रखकर दीं प्रयाग करनेवालेने उपशा प्रयोग क्रिया दोतोा 
वह सवातत भी बृटमे पामिर द । दसी प्रछारते जो बात च्ूठ भी दै परु विना किसी छलक दृषरोके 


९ ५६ ५ 


हतका ध्याने रखकर सदमिभायत कटी गहदंतोवदमभी लपे सापि ३। ईवाच ज अप्तखवचनके 


के छो के, 


चार भेदापे प्रगट कियागयादे। 


वनिन = व १ 
क 
१ 
(>, 


६ 


पुरऽ 


न 
9 
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पक प्रकारका ्रस्त्य वचनं । 


स्न््ालमावि सदपि हि यस्मिनिषिध्यते वस्तु । 
तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा ्देदकेन ॥ ९२॥ 


अन्वयाथ--( सक्षत्कारुमावैः ) अपने द्रव्य कषतर कार वर भावसे ( सदपि ) विमान भी ( वस्तु ) 
वरतु ( यसन ) जिस वचनम ( निष्यते ) निषिद्ध की जाती है ( तव ) चह ( प्रथमं >) पहटा ८ असल ) 
असय हे । ( यथा ) जसे (अत्र ) यापर ( देवदत्तः नास्ति ) देवदत्त नही हे। 

विशोषाथ-- जगते समस पदाथ अपन स्परूपसे सत्ता रखते टै, -परस्वरूपकी अपेक्षा कोई पदाथ 
अपनी सत्ता नीं रसता । यह एक मानी हह बात दे कि जिसका जो स्वरूप होगा उत्त सखरूपते वह 
हांगाः परस्रूपे पर दाग । इका नाम सख द्रग्य क्षत्र काट भाव है। प्रयेक वस्तुक द्र्य क्षत्र काठ 
भाव जुदा जुदा हे। यदिएकहोतो सव वक्तुं कोहं भद न रहे, वे सव एक हो जांप। 

द्र्य त्र काठ माच.क्या पदाथ हे ? इसका सक्ष खुला इसग्रका हे। जिन प्रदेश अथवा 
परमाण पिंड चह वस्तु ह वे प्रदेठा अथवा परमाणष्डि टी उम बस्तु द्भ्य टे। खंडकखनाशी 
अपेक्षा जितने आकाशचग्रदेर्योको वस्तुक देशोन धेर ति ख्या हवे वस्तुप्रदेशशी वस्तुक निजक्षत्र हें । 
उन  वस्तुपरदेशमिं होनेवाला कालद्खत प्रतिक्षण परिणमन हे वदी उप वस्तुका कालः हे। भौर उप्त षस्तुमें 
रहनेवाे जो रण-धरम दै हं वेदी दी उत दस्तुके भाव दै । इन चाररोपर विचार्‌ करनेषे इष बातङा स्पष्ठा- 
करण हा-जाता हे फ षस्तुका जो कुछ सख-खरूप दहे वह उक्षीका यण, पयाय ओर प्रदेश पडि हे, उसमे 


भिन्न वस्तुका सख-सखरूप छ नदीं दै । दसदिये प्रयेकं वस्तु निजभमं ओर निजप्रदेशपिडते सचा रखती 





ट 
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[व 
पयो 


टे । इस छोकमे से" पदे द्रव्या अहण क्या गयार।जो षस्त अपने खरूपे उपस्थित भी फिर 
किसीके- पृनेपर कह देना कि वहं नदी दे तो यह शूठ वचन दे। जपे दे पर॑तु 


९ जेते देवदत धरम मोजूद दै 
कप्तान बादरसे बश्‌ कि देषदच हे! ¢ उतचरमं धरे +< = = 


से कोई जवाब दे देवे कि व्‌ यहांपर नदीदै तो यहं 
अप्य वचन ह । इसमे उपखित वस्तुका अपलाप किया गया दे । 


दुख श्रकार्का प्रसव्य । 
असदपि हि वस्तुरूपं यत्र 1 । 
उद्भाव्यते दितीयं तद्तमस्मिन्यथास्ति घटः ॥ ९३॥ 
अन्वयार्थ--[ यत्र ] जिस वचनमें [ असत्‌ अपि वस्तुरूपं ] अविद्यमान मी वस्तुखरूप [ तैः परक्षेत्र. 
कार्भावेः ] उन भिन्नक्षेत्र भिन्नकार भिन्नमार्वोदारा [ उद्भाव्यते ] कहा जता है [ तव हितीयं अचरं ] वह्‌ 
दूसरे प्रकारका श्चठ ह [ यथा [ असन्‌ घटः . अस्ति ] जिसप्रकार इस जगह घट ह । 


विङेषाथ--जह्लंपर जो वस्तु नदी दे वपर उसे वत्तराना यह्‌ दूर २ अक्षया भेद दहै । जिप 


जगह घडा न! रसा € 1९ [क यह पूखनेपर्‌ फ इस जगह घडा हे या नहा ? यह्‌ उत्तर देना क हत्त 
जगह धडा रक्खा ष्टे । यदह दूसरे अररका मूर हे । 


दोसे प्रकारका रूट) 


वस्त॒ सदपि स्वरूपात्परख्पेणामिधीयते यस्मिन्‌ । 
ग्रदृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गोरिति यथाऽश्वः ॥ ९५॥ 


अन्वयाथै--[ यिन्‌ ] जि वचने [ खरूपाव वस्तु सत्‌ अपि ] अपने स्वरूपसे वस्तु उपशित हं 


सिद्धि 
१ वै० 


यानु ण > 2 
~~~ 


नौर 


१ 


(वच 


एषण 
१, 
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धस्त ~~~ ---- 


वचनः 


~ ~~ 


न, 


कक १ । ३ । 
नमर १५ 


+= 
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तो भी | पररूपेण अभिधीयते ] परस्रूपले कहा जाता है [ इदं तृतीयं अचत विञेयं ] यह्‌ ज्ुठका तौरा मेद 
समञ्चना चाहिये [ यथा गौ अश्वः इति ] जिस्तप्रकार गोको घोडा कह देना । 
॥७। 


. विरोषाथ--प्रलेक वश्तु अपने स्वषटपपे टी श्रपनी मत्ता रखती है परसरूपते वह अपनी मत्ता 
नद! रखता, एर भो किष वस्तुको परसरूपपे कष्ना यह गी कूठ ६ । जत धर््ेगो बेटी हृष, 


कः क, ऊ, य 


1$ताक पृछनेपर्‌ उत्तमे कहना क्षि इमारे षस वो! कैट हुभादै। इप्त ववत वस्तुक सद्धा तो 
स्वाकार दया गया हं परन्तु जन्यका अन्यहूय का गया टे । गो सदा अपने मोल सरूप दीष 


भ ल क 


जा पकती दं क्योकि मो ही उपक गिजर्प दै, बड धोडारूपते नई डी जा कती । क्यङि घोडा 
ग वदिक्तधमत कडा जातः है अरात्‌ नो मतर ठे जानेताणा, युद्धय काम भनिवाला, सीगरहिन 


वदी षोडा कहा जाता हं । लोज् गमौ 
१५४ € गकि गा कना घोडकरो घोडा कहना यह सल वचन ह । इक कथनत परतुघ्हप ग्यक 


१ ५. १.५ ५ म्व 


यां कषा गयाहे परन्तु गोश घोडा बततछाना अथवा बडका ग। बतलाना यह्‌ अप्य वचनहै। जो | 


जि्ठका स्वरूप रह है वह परखरूपते इक्त वनने फट गथा हे । यह तीरे परह्रका च्रूऽका मेद्‌ है। 


चोये प्रकारका अक्तस्य । 


गहितमवद्यसयुतमप्रियमपि मवति वृच॒नरूपं यत्‌ । | । 





सामान्येन तेधा मतमिदमनरतं तुरीयं चु ॥ €५॥ 
अन्वयाथ--[ यत्‌ वचनरूपं ] जो. वचनखरूप [ गितं ] निद्नीय [ अत्रयकेयुतं ] दोषक्षदित [ अपि 
अभ्रियं ] ओर अभ्रिय-कटठोरं [ भवति ] होता [ इति ] इसप्रकार [ इदं ] यह [ वुर्ययं ] चौथा [ अच्रृतं 1 


डि, रद चे, 


२६६१. 
कठ |. सामान्येन | सामान्यरीतिसे [ त्रेधा ] तान रकार ( मतं ) माना गया है । 
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विशेषाथ--जो वचन निदनीय राब्दोदारा चोरा जाता ह वह अ सूम तापि हे॥.जो वचन ्‌ दोष 
सहित वचने .बोटा जात्ता 1 वह मौ शठ पचन दे। जो चन कठोर राब्दाद्ारा बोखा जाता हे वह 
भी श॒ठरमे सापिरु हे । कारण निद्नीयं दुष्ट ओर्‌ कठोर वचनो दृषरे पुरषो आतमिं दुः दोता है 


ओर अपनी आसाम भी उनते क्षोभ पैदा होता ईः इट्य जिन वचनोते अपनी ओर दृपरोकौ आसा 
ओक कष्ट पहुचता दो वे वचन सव चठ सामिल किष जति हे! यप्र य्‌ यहशंशकीजा सकती दे ६ 
अनेक कठोर वचन पेये भी बोले जति जो सरूपं षे 


© ५. क, क ७, 


यहं कट्ना पयाप्ठ ह कं चहि सय भी प्रत उन वचना पे अपने ओर परके आतापं पीडातो ६।त्‌। (=) 
पीडकाहोनादी म्वोका वधटहै, इसलिये कठोरषचन सदय होनेपर मा सट सामिलहें। परत सतनी बति 


यापर व्यानं रसने है किजेन हि लिद्धाकारोनि सवच प्रपदपसष्टित बचरनोको दी श्रमे सापिल किषाहे। 


[+ विप [9 ऋ योक 


जिन वचनो प्रमादयोगनदीं दे वेञ्ुठमें सामिर न्हीश्िजा सकते। जेषे युर पटाति समय शिष्यपर पाठ 
ठीक करनकटिये सटूजुद्धिसे च कटर वचन [कता दै. अथवा केह सुनिमहारशज किषी अतर्दीसि पाप जुडानेके 
उदहरथसे कटोरवचनोपे पापेकी समालोचना करते हो तो वद सव कथन टपर सामि नी क्यज। 


श्वी क त 


सकता क्योकि गुरु अथवा युनिमदहाराजकफे वचनेमि प्रमादयेग नदी है । सङ्षाय परिणामि उन्होने वे 


वचन नदी क हे श्तु उन जीर्वोको सन्पागंप्र लानेके सिये हीकटै (६ इलियि जिष कटोर वचनं 
प्रमादयोग हां वह सलयवचन भी असलें सामि हे भोर जहां प्रपादयोग न्दी ह 3 कटर वचन भी 


अतल न्दी कहा जा सकत्‌।। सच निंदनीय अश्यतदित ओर कटोरवचन रौन कराते हे हतीगातका 


ड क. क्व च 


नीचे टिखे शोके हारा दिग्दरंन कराया जाता है। 


सिद्धिम 


१६२ 


०८ ८2 भीर % 
मि 0 त -- ~ = 
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ध (गित वचन । त 
पेञ्यन्यहासगमं करकशमस॒मन्जसं प्रलपितं च । | 
| अन्यदपि यदुत तत्स्व गर्हितं गदितं ॥ €६ ॥ 

अन्वथार्थ-- र पैश्यहासग्ं ] पिशुनपना अथाद चुगर्खोरी दूतरेकी चटी साची बुराई करना दसी 
सहित ब्रचन बोखना [ ककंशं | कोधपूणं दुतरेके तिरस्कार करनेवार्‌ वचन बोखन। [ असर्मजपं ] कुछका कुछ 
असंबद्ध बोखना [ श्ररपितं च ] जिन वचर्नौका कोई उपयुक्त अथं नही है ट्प निर्थंक एवं निःसार वचनोका 
बोखना [ अन्यत्‌ अपि यतु उत्सर ] ओर भी जो वचन भगवत्‌ आ्ञासे विशड-जिन।गमकथित स्रि 

आक्ञायोते विरुद्ध हे [ तत्सवं ] वह सब वचन [ गर्हिते 1 निच [ गदितं 1 कहा गया,हे । 
विरेषाथ-- जो लेग दषरकी चटी साची वृश श्या करते दवे सष चट मोलनेवाठे ् कारण 
ी इरे तो दूरके परिणामि दुःख  पहुवा ते उत भावस होती टे । परंतु साची इएईं करनेषे 


@, ०. 9. 


¡ जिप्फं कौ बुरा [हं शी जाती ह उक परिणाप दुःखी होते ई उपतप उपक अशुम।सष दोता है, उत्प 


40 च ८2 ८०८ 
| ९। 
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[कक 


पुनः दुःख होता हे! इतीप्रकारं बरा करनेवालेके अशु भाव होता द। इष्तलिे उरा्युक्त वचन 


कनि, कि, „स, 


असले सामि दै। कभी ङिषी उक्तिं उश नद। करना चाहिये, जर्हापर किषी दवा परप दोष 


@ _ ० ० (€ 


छडानेके परिणाम होते दै वधं उसकी उ करके भाव भी नदी होते स्ति उमे दी एकान्तरे सम. 
च्या जाता है। _इास्यतहित्‌ वचन वदी बोढा जाता ३ जक्ंपर किमी पुरषो विडाना हो या उसी 


खटी बाति प्रकामं लाकर उपे नीचा दिखाना दो. फस ह कचन हास्या पाभरित पमद्धे जाति 2 इन्‌ वचनेति 
भी परालाक्ा पीडन दोनेसे वे अप्यषेहैगपे द। जो रोग दपषरको धिकार देनेषलि उद्धततापुणं 


[2 ~ 2 न = = > 
"~ ~ ः 
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~ 
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¢ 


कोधके अवग आकर आपिभयकर कठोर वचने बोरुते दँ उभे वे पवन भी खोद होनेते 
अस्य दह । जो छर ऊ अभ्य एव असंबद्ध रचन गोता दे बह भी श्रू नोरता है । अन्यथा 
दोनेते एवं भमोलाद्छ दोनेते सूढ है। जो वचन अथर्य ह ब भ्ररपित क्ता ड पसा वचन भौ 
छूट ह कारण जिप्तका के!ड अथं नदो षड मी हश्रहारषे अरपरोयादक दै । ओर जोर सिद्धति 


चह. ` कवि, @ (६, 


केथनसे विप्रं रीत बोख जाता ३ ६, वह्‌ षम गदितवचन ६, [नदना हे अतव सजि ह ॥ 
सावदय क्चनच। । 
ठेटनमेदनमारणकषंणव गिञ्यचौयैक्चनादि । । 
तत्सावयं यस्मासाणिविधादयाः प्रवर्तते ॥ &७॥ ५ 


अन्वया्थ--[ छदनमेदनमारणकषणवागिञ्ययौ्यवचनादि ] ऊेदना, सेदना, मारण, खती, वाणिञ्य || 
आर चोरी अगदिका जे वचन हें ।॥ तत्‌ साव | वह्‌ दोष सदित्‌ वचन हं [ यक्षत्‌ ] क्योकि [ प्राणिवधाचाः!] | 


अ ४ स 


इन वचनोसे पराणिर्योका बध आदिं दि्ताके काय [ पतते ] होते दै) 

विशेषाथ--इपुके कन पृ गक जी शद छेद डारो, इसका अंगुली गदेन आ कट डालो, 
इ मारो, खेती रों अथ॑ हष जमोनङो खेद डारो आ + पुजा टेन देन आदि वाणिञ्प करी, 
दूषका धून किसी माग उद लाश्री, उभे घ्म छतपरमे ९&६। जाओ आदि वचरनेका प्रयोग करना 


अ ५ 


सव है कारण इनं वचनो सिवा भणिषाडनश ओर कुछ 1हत्तकारिता नई ह। 


अप्रिय 4 1 


अरतिकरं मीपिकरं खेदकरं वैरशोककलदहकः्‌ । 
यट्परमपि तापर्रं परस्य तत्सवेमप्रियं ज्ञेयं ॥ €८॥ 


चुरण 


२६५ 
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| सुनते दी दुरो परिणामों क्षोभ पदा करनेबाे हों ! अनेक अज्ञानी, जीव एसे दी वचना दारा 
। आर दसराके असाम निरन्तर अशुभ कमवेध्‌ करते कराते रहते द । 


। एक प्रमादेयोग द जिसमे कारण ह एसा कथन होत। है । (तस्मात्‌) इसथ्यि (अद्रतवचनेषि) श्चूड वचनं 
| (दिखा नियतं ) हिंसा नियमसे ( समवसरति वा समवतरति ) होती हे । 


| जाताहे वी हिसा होती ६। टक्षणत ॥ज तु भा कोथ ध्माद्योगते ट्‌ रेकं तथा अपने प्राणोकां धा 
| केरनवाले सिद्ध होति षे सवरिसार्म माभि द । निच, सदोष जीर आपरियवचन मी प्रभादयोगत 


‡ 


9 चनः, ९ थ, 


अन्वयाथ--( अरतिकरं ) चित्ते आक्कुखता पैदा करनेवाला एवं पेयो नष्ट करनेवाला विदेषोलपादक 


। ( भीतिकरं } मय उत्प्च करनवाटखा ( खेदकरं ) चित्तम खेद-पात्ताप उत्पन्न कश्नेवाङा ( वेरखोककर्हकरं ) 
| शचुता उतपन्न करनेवार, शोक उत्पन्न करनेवाखा, छडादं ञ्चगडा उत्पन्न करनेवाा (यद्‌ अपरं अपि) ओर 


जो भी ( परस्य ) दृसरेको ८ तापकरं ) संताप-कष्ट देनेवाडा क्चन हे ( ( तत्‌ सर्व» व बह समस्त ( + ) 


। अ्रिय--असुहावना- श्रवणकटु वचन ( ज्ञेयं (8 समञ्चना चाहिये । 


तण (अ, भ 


विशोषाथ--पूर के हुए सभी आर्रयवचने दे एते धचर्मोका प्रयोग कमी नदीं करना चां हवि जों 
१ अपने 


विकी क 


सूट वचनन ष्टिसा होती है । 
सवस्मन्नप्यासमन्‌ प्रमत्तयोगेकदेतुकथनं यत्‌ । 


अदतक्चनेपि तस्मा्ियतं हिंसा समवस(त)रति ॥ € 
अन्वयाथ--(असिन्‌ सवस्मिन्‌ अपि) इस्त समस्त निरूपणे ही (यत्‌) क्यो सव 


विशेषाथ--आचायोनि पाक्ष टक्षण यी क ह कि जहा परमाद्यागते प्राणका घात किया 


त 
दा 


रेट 


॥ 


------------------------------------------------------- 


> च छ 


य भि रि षिकिगिककग्िं 
~= 
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॥ 


नोर टा जाता हं हइसदिये वह वचन भी हिसा गात ३ । अथात्‌ हन वचनो जीकके प्राण पदे जाते 
हं । ऋ अ, कड 
वि 


जहां सरल परिणाम, हाते दहं वहां नद्य सदोष एवं प्रियवचन नही निकरुता । अर्थवा प्रपाद्ग्रोगकरे 


वना यदि वचनोमें कटारा भीदहं तो मी वड वचन अप्रिय कटे प्रतत नदी दोता,.कषायभारवोि 
प्रयुक्त तरेचन दही चरू एवं 1हसोत्पादक्‌ हे.। - 


अप्मत्तपग्णिममें दमि न स ट 


(| हेतौ प्रमत्तयोगे निदि सकलवितथवचनानां !, ˆ , .. : ` 
हेयाबुष्ठानादिश्छवदनं भवति नासत्यं ॥ १०० ॥ । 

अन्ययाथं--( सकरवितथव चनानां ) समस्त श्चूठ वचर्नोका ( प्रमन्तयोगे हेतो निर्विष) प्रमाद्योगको 

ही कारण बतरनपर ( हयाुषठानादेः अनुवदनं ) लाज्य चातके व्रिधानका कथन ( असं न भवति ) असय 

८ नही हे । 

| 

|| 


विकेषाथ-- समस्त अठवचनोका कारण मादषोग ह; अर्थात्‌ मादपरिणामोति जो वचनं क 
जाते ह वे सब अट दं । जव यद बात दे तब केह व्रह्मचारी आदि शिपीपे व्यसनादि पापको रोडनेके 


क कत न ~ हे 


लिये जा जोर देते द उनका वचन भरे दी: उष पापिष्ठ प्र्‌ फरो इर एवे अग्रिय माल पडता ट परंतु 
कटनेवाछका उदर्य उसका भला करनेका ह 4 कटनेवाटेफ पचन पमाद्पारणाम न होनेमे.वे 


क किन की 


३चन अहदङ्राटम्‌ नदीं सामेड किये जा कते ह \ ~ ~ +. 


चवे, व । द 


६ ५ कोह 7 करे कि किष्ठी पापको अथवा अनुपतेभ्य - अग्स्त डति परयः जो वचन 


"के म 


वेम तो अभ्य एवं कठोर होते ह बां साका दूषण स्थो नदीं खाता ओर अव्पा्िः 
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1 


~+" 
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् ष क्यों नी -आता, क्योकि जितने कठोरं अप्रियवचन हो, उन सथं अप्तयता-ओर हिसोसखादकता 

भानौ. चाय, वह लयाग करानेबासेके वचनम भी आनी चाहिये । हष रांकाका परिहार ही इष श्छो शे 

॥ यो. गया देक. जदां.प्रमादप्राश्णाम हे वद्ांपर वचनम दुषण हे, जहां प्रमादपारेमाम रि हे वह वचन 
निदषि हे ।- (= 5 - ~~ 


ध्यथेका सूट ते कड 1 
भोगोपभोगसाधनमातं सव्यमत्तमा मोक्तुं । 
ये तेपि गेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव युज्चंतु ॥ १०१ ॥ 

अन्वयाथ-( ति ).जो. पुरुष ( मामोपमेगसाधनमात्रं ) भोग उपभोग सामग्रीकं इका करने कारणः 
मात्र ( सावं ) सदोष वचनको ( (ग्रु अक्षमाः ) छोडनक छिय असमथ हे ( त अपि) वे. भी ( शप समस्तं 

अपि अनुतं ५ वाकौके के समस्त छठको ८ नियं एव सचत ) खदा ही छ़ीड दवे । 
विशेषा्थ--भोजन पान गंध माडा जादि मोग्य सामग्री कृलात्ती है अथात्‌ जो एक वार मोग 
कर फिर मागनेमे नद आवे उसे भोग्य करते द । बघ् दतेन मकान भूषणं हाथी थोडा सेवक आदि 
चतन अचेतन उपभोग्य समभर कदलाती दे अथात्‌ जिते वार्‌ बार भोगा जा सङके पह उपभोग्य ठ । 
इन भाग. उपभोगके साधनम नि नियमते हिसाहोती दे। कारण-जितना मी आरभ हे.वह्‌.सब दिामूकक 
हे, विनार्दिसाके भारम होता दी न । इष्ठीलिये सप्रयलन एषं दि्तासे चनेके लिये सचे एव स्व. 
धान रहनेषाला गख मी सथावर दिस से विरक्त क्त नी दो सकता, आर्मी आदि चादि मी उषे 
होती रतीं ह, धरम रहकर वह अपने मोग उपमोगकरे कारण करप चट नर्ही सकता इसल्यि 
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, नि चत 


८44 
क 
0 


उतन गृहस्थक । ल्मि आवरय भोग | उपभोग साधनों काम आनेवाले प्रपाद्युक्त पचने।को छोडकर 
हि विना प्रयोजन व्यथो. प्रयोगं जनेवाखा छूठचन-कठार्‌ अग्रिय सावि वचन तो छोड देना 


२६८ [हिय ५५, ज ह > 
विये य । अंधकार भ्रौ आचायभहाराज कट्त ह्‌ क पता वचन्‌ हिपाकोा तो प्रतिदिन छोटो एप्तमे तो 
| मचनेके लि सदा चेश करते रहो । 
| | चोरीक, जकत्तण । 
अवितीगास्य ग्रहणं पारि्रहस्य प्रमत्तयोगायत्‌ । 


तत्प्रत्येयं स्तेयं सेव च हिसा वस्व्‌ हेतुत्वात्‌ ॥ 9५ २ ॥ 
अन्वया्थ-- यत्‌ ] जो -भमत्तयोगात्‌ | भमाद्के याग वितीणस्य ] विना दिये हृए [ पयहस्य] 
परग्रहका [ ्रहणं ] महणं करना हे [ तत्‌ ] वह्‌ [ स्तयं ] चोरी [ प्रये ] जानना चाय [ सा एव च ] आर 
वही ( बधस् देठल्वात्‌) [साका कारण हानस ( हिंसा ) हिसा इ । 
विशेषाथ-- विना वि दिये हप किर्माके धन धान्य आदे परिदा भदादपूषू-कपायमा्ोते अथात्‌ 


ॐ, क छ, कणप, स, क 


दरेका रम्य इडप लेने मावीसि ठे छना चोरी कटटाती ॥ । बह चोरी मीर्िएारी ह कारण जि 
प्रकार हतान प्राणि प्राणोंका अपहरण च्या जाता हे उसीप्रकार चोरी भी प्रार्णोका अपहरण 
किया जातत हे। प्राणका भेद्‌ दां कोटिमें बाया गया  दै-एक भव्प्राण दूरा दरवयप्राण । आसाम दुःख 
होना भवप्राणाका धात रं ओर रारीरके अग उपागा धात द्रव्यप्राणोंका षति टै इङ पवा धन 
धान्य आदि ष ह्यपि ग्रह भी वाह्यप्ाण कहटाते हँ । इनक्ते चु धए जानेपे संसार) मोदी जीषके भणनं 


तीव्र आधात होता हे । य्ह॑तक कै बहुतसे मनुष्य प्रा्णोद्धी परवा नी करते रितु घनकी रक्षामे पवंख 


4 
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भः 


व 


ह 


२९८ 


४९० 
२६९ 


तनमयत [पि (~ रि = + ४, 


द छेः कि ण 


गष कृरनक ख्य पार्‌ रहते ह शेषी अवस्था द्रः्थके चोरी चे जानप्‌ उनकी भासामें बहत दी न | 
हाता हे। । इल्‌ चोरी करनेवाला अपने पर्णो तोघातकरतादहौ हे क्योकि अलि तो खेभाव 
५ अचोयमाव हे उप्तका घात होकर चौयमाव विभाव-व्रिकारीमावका संचार दाता हे। . षय दी वह 


जका प्रञ्प चुरार्ता हं उफ प्राणो मी धात करता ह 1 इ१यिश चर कनाम) | हिना ह 
घनादि वाद्यप्राण है । ॥ 


अथां नामय एते प्राणा एते बहिश्रगः पुसां । 
हरति स त्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थान्‌ ॥१०३॥ 
अन्वया्--|[य ये एते अथौ नाम ] जितने भी धन धान्य अददि पदार्थ [ एते पुं बहिथिरा प्राणाः 1 
ये पुरूषोके वादयप्राण हैँ । [ यः जनः ] जो पुरुष [ य्य अथान्‌ हरति ] जिते धन धान्य अदि पदार्थोको | 
हरण करता ह [ सः ] वह [ तद्य प्राणान्‌ हरति †] उप्तके प्राणोका नाश्च कशत! हे। 


वयत यन्ययसय 


धर 4८25 09 >< = %८ > 


विरेषाथ--जो पुरूष जिष पुरुषा पषा पेपषठा गोधन सुण वतैन आदि द्व चुद्रता है वह उप्त 
अंतरंग र्णोका भी घात करता हे, करो धनादि समति चठे जनेति मोहश्च उष्के आता 
तीत्रत्म कष्ट होता दे । 


=< ^ 


हिसा श्मौर चरोतर ध्रव्याति नदीं है) 


हिंसायाः स्तयस्य च नाभ्याः सुधर एव्‌ सा यस्मात्‌ ।. | 
ग प्रमत्तयागो द्र व्यस्य स्वीकृतस्यान्यः ॥१०४॥ ५ 
- | 


॥ 
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अन्वयाथं--[ रि्तायाः ] दि्ाकी [ च ] ओर [ स्तेय ] चोधैकौ [न अञ्प्तिः ] अव्याप्ति नही | 

दे [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ अन्धः स्थीकृतस्य द्रव्यस्य ] दूनरोकरे दारा स्वीकार कौ गक द्रव्यके | गृहणे,1 गृहण 

करने [पमत्तयोगः] परमादयोग [ सुषट एव तस्मात ] अच्छी तर्ट्‌ घटता है द प्स्ियि [ ता अस्येव' ] हिसा 
वहां होती ही हे।. ., क । 

` विकेषथ--छक्षण अपने रक्षके पएकदेरापरं यदि न रदे तो उक लक्षणो अग्यापि दोषयुक्त रक्चण 

कटते ह एषा रक्षण ठीक नर! मञ्चा जाता, यदहांपर्‌ यह विचार करना है कि चोरीको दिका बतछाया 

हैसो्या चोरी साका लक्ष्ण वटता हैया नद ? `इपके उत्तरमे कते ई प हिसा ओर चोरी 


ॐ, कि कवी ($ 
व शत # + 


अग्याि नर्द हे जहां चोरी हे वदं हिता अवदय दै । स्पे! दिषाका छक्षण प्रषादयोग बतलाया गया 


भ  @ि रक 


दै बह प्रमादयोग चोरी धरित दोत्रा दी दै । जो द्रव्य दृपरेका दै उषे लेनेमे प्रमाद परिणाम-सरागमाव 


हे विनाइडप लेनेके अभिप्रायके कोहं िमीका द्र्य नश चुरा कता, जक चुरा-लेनेका भाव टे वहां 
चुरा अभिप्राय हे । प्रमाद परिणाप दी रि्ाका लक्षण दे । इपलिपि चोरी ओर पापं अभ्या नर्ध हे। 
। अतिव्पाप्तिभी नकी 1 
नापिन्याश्चिश्च तयोः प्रमत्तयोगककारणविरोधात्‌। . 
श. क [+ क. 
अपि कमादग्रहयें नारामाणामाक्यसानत्वात्‌ ॥ १०५ ॥ ॥ 
अन्वया्थ--[ घमन्तयानेककारणविरोधाव 1 प्रमादयागरूप एक कारणका विरोघ होनेसे" { अपि ] ओर 
[ कर्मानुगृहणे ] कर्मैके गृहण करनेन [ नीरागाणं ] वीतराग खनेयाकि [ अवेय मानत्वात्‌ ] परमाद्योगका अभाव 


क &६ „च 


होने [ तयोः ] उन चोरी ओर हिसामें [| अतिव्याप्तिश्च न ] अतिव्याप्ति भीनर्हहे। - 


॥ 
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विरोषा्---यदि कोड य्‌ कटे कि.जो वोततराग मुनिर्योकं कर्मो क रहण दोता ह वा भौ चोरीका 


खत्तण घटित होता दै, ्रिना दिये हर उरव्यका ग्रहण करना च चर्राहः कृ कमं भी निना दिये १६९ ही रहण 


च, = @ ०. 


क जाते इच ३ वहां चोरीकरा रक्षण चला जाता है पतु वीतराग युनि चारीपे रदित हं इपरल्यि 


[ (ऋ ) ~प # २५ हि [न न्क नकी न्नी 


वे अक्षय है, अरक्ष्यमें लक्षण -जानीं ठी आतिव्या्ठि हे । इषकरे उच्तर. कते ६ [क वातराग सुनाम 
चोरीका क्षण जातत दी नदीं दे ¦ कारण क वारीका -लक्षण वीरं जाताहै जापर किकी भस्त 
दान अदानि अथवा देन ठनका व्योहार दता हे अथात्‌ जो पस्तु दीजा सतं हो या ङ जा सकतीं 


हो, वही चोरीके काये सम्डारी जा सकती हे। जा वस्तुनदीजा सके ओरनषीनास्के। जो 


आदी चथ, कर, क, च 


मनुष्यकी ग्रहणशक्ति एवं आंखे भी अगोचर द उपमे छने देनेकी योग्यता दी नदीं हे, कमं अत्यन्त 
सक्षप्न्रद्विय अगोचर पुद्रर परमाणुः कंध ट । उनका ग्रहण जीवके मन वचन काययोग आर कषायः 


मापे सुतरा -पने अप हता दं ^ हृषलिये जीव उन्दं ग्रहण नदीं करता किन्त उनका ग्रहण विकरः 


५ ® क. क ~ 


भावप स्यं दता है । दृमरे वे कमं किषीकी पस्तु नही ई कतु पतरम्‌ मरी हुं वगणा द जिस 
प्रकर वायु सवत्र मरी हे उप्तका उपयोग परेन, -इच्छाके भी प्रसेक ्पाक्तिफे। करना पडता द. उपरर. 
कम का उपयोग मी विना इच्छाके प्रयेक संषारीको करना पडता दं हे जेतेवायुका उपयोग्‌ चोरी समिर 


ध्व > 


नदी हे वेस कमाका उपयोग मी चोरीमें सामि नर्द है । चोरी बहीपर समश्ची जाती हं जदा 6] 
रभ्य अपहरण किया: १ कमं तो कि्ीका द्रभ्य नदी है। तीसरे जं इच्छा पूर प्रति द वहमपर 
चोरं का रोष: आत्ता दकः के ग्रहण करन किप जीवद हव्छा भी न दती, अन्यथा नरकादिः 
गाति योग्य निङृष्ट कम। 


की नट रहण करता ओरन्‌ छोई वारम धूपना प्ददी करता 


| =, ॐ 2 = 2 
~ र ^ ज 1 ^ 9 | 
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पिटक दनि च नसनेपत्करध्मिरशे 


गिन 


ह द इततस्यि क कमेम्रहण इच्छ(पै नदीं क्रिया जात। व्‌ सथ दो नाता द जितप्रकर [य अग्नि 
रहनेत षा पानी परमाण स्वय रोदे खि अतिदहै उत प्रकार योग ओर कष्‌ येप कृ आसे स्वयं 
खिच आति हैँ । सवते अन्तिम ओर गुरुप बात यद्‌ दै करि चोरी वदं पभश्ची जाती हे जहां भमाद्योग 


हे विना प्रमाद्थयागके चोरीका रश्म टी धृटित न दातत, वीततयग मुन्‌ परिष्ट््ाप एव न निरीद्‌, ‰। 


क्र 


वा क 
न 


ऋ, जे क 


प्रम वीतराग दोनेषे भ्माद्येगज्ना उनम नमि मानदं । इषय्ि कारणङ़ अभाव काये भीनरी 
ह सकता, उनके  भमाद्योगरूप कारणन्न अभव  होनेते च[{ष्प काप नरै ॥ ॥ दोता । जहा 
्रमादपरिणाम चह वहां रिष रक्षण मी न्च घटित होता इपद्ि चोद ओर हिप इन दोनों 
अतिग्या्ठि भी न्दी है। 
्योरी कोडनेका उपदे । | 
4 क @= चि 
असमथ ये कृतु निपानतोयादिहरणर्विं 
तरपि खमस्तसपरं नित्यमदत्त परित्याल्यं । ॥ ५०६॥ 


क अ = क 


(| 

॥ 

| 

) 

% 

[ कर्ठ असमथीः ] करनेके छ्यि असमथ है [ तेपि ] उन पुर्बेकि हराम [ अग्रः समस्तं अः 4 
€ 

) 

{ 


(भ, 


समस्त विना दिया हुआ द्रव्य [ निद ] सदा [ पस्लिञ्ये ] छोड देना चये । 
न | (ऋष " © नवै 


विरपाय--खाम 1क पर्वन पटे एते जख छेना वास्तत्ते चेरीमं चाभि कारण जो वध्तु दी 


६ क जै 


(यि जा सकती हे वदी चारा सतख हे । याद्‌ इषा स्वापी अपथा जना खामी जर ठेनेदी 
भना दरष्ये तो जवरन कोह उत्त कूएते जर नई ला कृता । क्पोङिकूभ्रा मी जमीनके समान 


२७२ 
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भावचेरीर्मे पापिटदहै, परतु मृदखलाग हन भ्योहारोके छोडनेम  अपतमथं हं दृप्तरे जर मिट आदिक || |पिचिः 


क, (८ क ©$ @ २५ ॐ अ ४९, 


मृदण घव कोड्‌ बिना पृ केरत रहते दँ तीसरे उनके ठेनेसे मालिककी ऊ हानि ने हाती हे, ५ 


क छ क क, ०, क ० 


ट्य स्यूरदृषटति व वातुं ग्यवहारमं चोरी सामिर नी भीक जाती ६ वासते वे चोरीमें सामि 


कते क ऋ, 


दी, हषीलिये श्रीञाचायं महाराज रोक्यवहार ओर तिद्धाति दोरक दि रखड़र कते 


७५, @ अ क 


दै (4 
एसा एत भ्वदारमे अनिवाटी बातोको मीं छौड सकते, वे घाकौके समस्त वोरीरूप पापको- -नो 


1 
ठोकमें म चोरीरूपे प्रिद समन्च जाता हे, नियमपे छोड । सवपते उत्तम मामेतोयदहीहे कपर 


) &, ७५ 


~ 


दरवयको पिनाञअज्ञाके ्रहणदहीन किय। जाय पतु जिनं द्यौ ग्रहण रोकनिषिदध नदीं टे उन 


=, 


सिवा वाकी नमस्त परद्रःयका ग्रहण विना माटिकङी आश्नाके नदीं करना यह द्वितीय पक्ष हे। 


मेथुनका रक्षण । 


| 

| 

| 

| 
यदेद्रागयोगान्मयुनमभिधीयते तदवरहम ' | 

अवतरति तच हिंसा बधस्य सवत्र सद्धावात्‌ ॥ १०७॥ | 

अन्वयाथं--[ यत्‌ वेदरागयोगात ] पेद ओर खीवेदरूप रागपरिणामके संबेधपते [ यत ] जो [ मैथुनं ] | 

खरी पुरूषोकी कामचेष्टा होती है [ तव ] उक्तको [ अबह्म ] अनद्य [ अभिधीयते ] कहते है । [ तत्र स्र ] | 
| 


क, छ, अ, भ, 5 च 


वहां स्व अवसाम [ वधस्य सद्धावात्‌ 1 जीवांका वध दोनेष [ हिसा अवतरति ] हिसा घटित होती है । 


समा सामिर हे इषय्यिं विना आज्ञाके एसे जलग्रहण करना मिद उठा टेना आदि सवे वाप 
) 

 विेषाथ--बेदकमं दा भरकारका दै एक नामकमेका भद्‌, एक चारितरमोहनीयका > भद्‌ । नो नाम- क 
॥५। 


= € = 


मेका भेदरूप वेदकमे हे उसके उदयमे शरीरमें द्रव्यरूप वेदरचना होती डे उह स्वनामा जीषके 
५. 


=< 
@ 
५६ 


> 
वनन ~--------------------------~----- --~--------- 


(= 


2 > ट क ची ५२५८-9 रतये 


~~~ 


प्रचत्ति करनेकेरिये प्रवृत्त होता टै इसस््यि जहांपर बेदकमंॐे उदयसे शी पुरुषपरे अथवा पञ्ु पक्षियों 
गर-भादाओमिं जयं परस्वर्‌ रमण करनेकी वाञ्छापूरेक कामचेषटा दतती द वरहीधर मेथुन कडा नाता दै! 
वही बह्यचयंद्छ प्रतिक दोष है, इसके होनेसे जीवका बरह्मचयेरूप स्वभाव नष्ट दो जाता ह इषल्ि 
भाव-दिंसा मी दोतौ है ओर मेथुगयेवन करनेसे अनेक जीवों, जो 1 सृक्षमरूपसे योनिस्थाने रहते 
द उनका, दथमी दो जाता हे इसलिये द्रव्या मी होती दै अतः अन्रह्मभी रिसा दीह, प्रषादमावि 


9 ^ _ ^ 


वहांदेद्टी। 
| ध मेशुनमें हविसा \ | 
ह्यते तिलनाल्यां तप्ताय विनिशिते सिला यत्‌ । 
बहवो जीवा योनो हिंस्यते मैथुने तत्‌ ॥ १०८॥ 
अन्वयार्थ--[ यदत ] जिसप्रकार [ तिरुनास्यां } तिना [ तप्ताय्ति विनिहिते ] तपय हुए रोदैकं 
छाडनपर [ तिखाः हिते ] तिर पीड जात है-युन जति है [ तद्यत्‌ ] उीप्रकार [ योनो 1 योनिमे [ मेथुन ] 
मेथुन करते समय [ बहवो जीवाः ] अनेक जीव [ दस्यते ] मारे जात हं । 
विरोषार्थ--चियोंडा योनिसखान-जो कि खीनामकभ॑के उदयते द्रञ्यचिहूप होता दै-्यंत 
भलिन स्थ होता हे 1 वह सदा मल्पे अद्र दी रता टे, उसमें भरते उन्न अनेक जीवराशि रष्ती षैः 


दह सव जीवराि भेशुनक्रियामें न्ट हो जाती है । जिसप्रकार तिरक धानाम्‌ याद अग्निते संतत 
छोद्य छोड दिया जाय तो धानीके सजी ति एकदम जख जात &, उताप्रकार भुन करन आततह्ष 


क 


$ जट ५ 


॥॥ 


ङ्‌ 


~© 
© 
1 


„५ 
< %‰ 
॥ 


व 
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असंख्य जीव नियमसे नष्ट हो जाति ६. । टक्के  तिवा सिया कास सन आदि प्रदेशों भी जीव रहते 
है रसादि व्यापारसेवे वमी नष्ट हं [ जाते दै । इतप्रकार अनत जौवरारिक ( क रनेव ठमे मधुव 


५ उत्पादक हेः जतः स्था मेथुन सेषन शाटकृर मह्यचर्थे्रत प्रयेकं बुद्धिमानको धारण करना चारिये। 


अनंगरमण निषेध । 


यदपि क्रियते किंचिन्मदनेद्रेकादनंगरमणादि । 

ततापि भवति हिंसा रागादयतपत्तितन्वत्वात्‌ ॥ १० 
अन्वया्थ- [ यदपि ] जो भी [ किचित्‌ मदनोदेकात्‌ ] कुछ कामक प्रकोपसे [अनंगरमणादि ] अनंग- 
कीडन आदि [ कियत ] क्या जाताहे[ तत्रापि 4 बर्हापर भी [ रागायुत्पत्तितन्नत्वात्‌ ] रागादिककौ उत्पत्ति 
पधान होनेसे { हिंसा भवति ] हिसा होती हे । 
विरेषा्थ--वबरिना तीतर रागोदयकै जनगरमणादि दुष्कियायं हो ही नदीं सकतीं, , सीपुस्प क संमोग- 
क्रियाको छोडकर वाकी अंगभिन्न उपागोङे पाथ  दद्शगकपङे तीव्रोदयते वि क्रियाकी जाती दै, वह्‌ भा 
रागमूलक हनेमे तीतर पापवेधका कारण है । इतदि वह्यचर्थं पालन करनेवालोको वह ओ स्था परि. 


लाग करने य)ग्प डे । कुशीधात्थागक उपदेश । 
. `` . ये निजकलत्रमात्रं परिदर्त शस््युवंति नहि मोहात्‌ । | 
“ ` पिः शेषरोषयोषिन्निषेवणं तैरपि न कार्यं ॥ ११० 


अन्वयाथ--[ ये ] जो पुरुष [ मोदात्‌ ] चारित्रमोह नीय कर्मके उदयसे [ निजकरतरमात्रं ] अपनी सी- 


दुष्कमेका अव्य म परियाग कर देना ही उचित दै। मेथुन परिणाम तीव्र रागोदषते होता दै ओर त्रः 


~ ---- --~ ~ 


= 
४ 


[4 
। 


| ~ 


॥ 
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मारको [ परिष ] छोडनेके ख्यं [ नहि राक्युवेति ] नियते नहीं समर्थ हें 1१ तैरपि ] उन्हे भी निःशेष- 
दोषयोषिन्निषेवणं ] बाकीकी समस्त लि्योका सेवन [न कायं ]. नह करना चाहिये । 


। विशेषाथ--सवते इ उत्तम पक्ष यहीटेकिजिनपरिणामेमिं वीतरागमाव जाग्रत रहं उन्दी सदा 


धारण किया जाय वास्तवे तो पीपर आएको शाति मिरती ह ६। इसके स्यि जेनतिडधतिका प्रथम 


ओर उचम बहमचये्रत भारण्‌ करना चाहिय ।, परत 
सबोके चयि यड मागं नितांत काटि ठेन अथवा अतम दी द । क्योकि गृहखधमंका प्राहमी तो अनि 
वार मार्गं हे । गृदखाश्ममे रदनेषरे जो पुरुष स्वद्रसंतोषी हवे भी एकदेश बहयचयत्रतके धारण. 
करनेवाटे ४ । इसटिषए्‌ वेभी ) इरील्यागौी कहे जाते द परंतु यह पक्ष मध्य द । कारण सखश्ीसंताष 
रनेपर भी अपनी खोमा रगपरिणति तो रताहं ईसलिपए: उपे मी छोडनेषाे उचमनह्चः 
धरी कटे जाति है, परत जो स्वख्रीमा्चको छोडनेमे अप्‌ मथ दै अथात्‌ जिनके इतम्‌ चारितरप)नीय 
कम॑ मदोदय अभी नटी हआ है, जो अपनी सोक भाः परित्याम करसर्कै उनके च्वि आचाय उप. 


दे दते द 1 केवल स्वदारसतोर्धा तो नियमसे षन जाय, खखीको छोडकर बाकी सस धियो 
सेवनका तो उन नियमसे परित्याग्‌ करदेन चये । चैसी अवथ वे एकदेश ब्रह्मचर्ये पारी कदे 


जा सकते द अन्यया जिनके परखीका त्याग नदीं द ,व्‌ परवत्‌ प्रवृत्ति रखनेवाङे, महानीचः चारित्र 


गिरे हुए मनुष्य दं । एसा जोवन रखना पृथ्वीका भारभूत है । 


# 
परिघहका खन्तण । 


या महलां नामेय्‌ विज्ञातव्यः परिग्रहो दयेषः। ` 
मोहोदयाहदीणी ग्रहं ठ ममत्वपरेणामः॥१११॥ 


~ ~ ट ॐ 125 र च ~ ~~~ 


[2 


र 
~~ ~. 


२७४ 


५ 


| य॒निमरहाराज.भी परिग्रह्वाे ठहर जाँयगे हसलियि परिग्रहका रक्षण मू करना दी उचित, उप्ते होते 
हए फिर एक मी दोष्‌ नही आता दै। नहा जहा मछ ह वहां वं परिभ है, जहां जं मूख नदी दे वरहा 
वहां परिह मी नी हे, विना ममत्व परिणामक सुनके सरीरपर पडा हुआ कवल मी उना परि 
नी कहा जासकता, ओर म)हजनित वाष्ना रखनेवाला जगरमे र्चिरनेबाखा न्न मुप्य विना वाह 
परिग्रहके भीं परिग्रदी दे इष्टये परिग्रहा लक्षण मूछौ-ममलपरिणाम करना दी सुगत है। 


वाद्यपसिप्रहमे परिद्िठपना षै या नदीं 


ययेवं भवति तदा परिह न सूट केपि वहिरंगः । 
` , मवति नितरूं यतोसौ धत्ते अ्धानिमित्ततवं ॥ ११२॥ 

अन्वयार्थ--( यदि एवं ) यदि इसप्रकार है अर्थात्‌ परिगूहका लक्षण मूढा ई! पिया जातः है ( तदा ) 
उस अवस्थार्मे ( खद कोपि बहिर्गः परिगूहो न भवति ) निश्वयते कोहं भ वदिरंग परगृह , पारग > नहीं ठहर्ता 
है इस आशंकाके उत्तरम मचाये उत्तर देते हे # ( भवति ) बाह्यपरिगृह्‌ भी शा कदखत्‌। है ( यतः) 
क्योकि १ असर ) यह्‌ वाद्यपरिगूह ८ नित ) सद्‌ा ( ूढानिभित्तं ) मृ निभि कारण होनेसे 'अथौत्‌ 
` यह मरा है रेका ममत्वपरिणाम बाह्यपर्गृहमं होता है इसख्यि बह मौ मूढकि निमित नेको ( धत्ते ) धारण 

करत्रा ह्‌.। | 
विेषार्थ--परांपर यदह रोषा षडा गरं थी कि यदिमखोदी परिगहका स्श्षण क्वि जायगा ततो 
| मृचा ते आसमाका विकररूप सोहजनित माव दै, बाह्य घन षान्य्‌ सुपया होन भादि छ म॑[ परिः 


+ 


नहीं कहा जायगा । इस दकाका आवायने इषी शोकम उचर भी दे दिशे ष्का! रह्वपरिप्रहमी 


२ 


| 


9८9 


=-= ~ 
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भतक्षताः 
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नवारय समिस प्च्त्य 





ग्रहके निमिच्तप्‌ दी दी! होते इसा सि पे उपचारे उपे भी परिग्रह कटा जा सकत। | । उपचाररूप कृहनेका 
यदी प्रथ।जन है कि वास्तव तो परिग्रह उप्रक्तिथोपे पध रखत्ता ३, विना किसौका सेवध पयि हृष 
स्तत्र पडी । इं वस्तुक पव नीं कहा जाता जेप जगल खडा हआ पड या खेड हुए वृक्ष 


कदे, ष्व, ऋ 


आदि किंसीके परिग्रह नी कहे जाति । यदि उक्त नगख्को कोई खरीद ठे.तो उपो दिनसे षह उसका 

स्वामी क्लाता हे ओर वह्‌ जंगल उपक! परिग्रह केदलाता [दे इपर बाह्यपरिग्रह तभी परिभ्रह कष 

छाने योग्य है जवकि उसका किती व्यक्तिमे सर्वेध है क्योकि परिग्रह नाम ग्रहण किये हए प्रदाथका ट न 

जो जिसने भरदण करलिया दे अथात्‌ जिसने जिम वस्तुको अपना मान चकिया दहे उप्तका वही पदाथ 

परिग्रह हे इसलिये वास्तवं तो जयं मप्र परिणाम द वहां दी परिग्रह्‌ कहा जाता हे, चाहे बाद्यपदाथ ४ | 

उपख्ित दो या न हो, अतरग पदार्थोकी ` कालप रखनेवासा मथवा  बाह्पदा्थौको छोढनेपर भो | 
ह 
( 


उने प्रथत रखनेवाला परियही डे । परत उपचारे बाह्यपदार्थेको मी परि कहा जाता दहै उकं दो 


वि क दनि, 


त्‌ है, एक तो यह (7 वाह्यपदाथं मूछाभावरो उत्पन्न करता हे, मृछकी उत्पार्चप्‌ निपमितच्तकाच्ण हे दत" 


{स प षट) शन्विः की १, ५, क, = कि (नि [द्‌ 


सिये निपित्तनमित्तिक सवष हीनेषृ निमिचङो भ नेमिततिकरूपमे कद दिया जाता ह । दुमा यद देतु 
हे फि वाह्यपारग्रः कटलानेमे ६५ कारण पड़ हू है ममलरूप परिणाम बाह्यपासकमे होतः हे, सः 


लिय मूछरूप कारण परिथरहको वाह्यपरिग्रहरूप कायेपरिप्रह्मे उपचर्‌ कर रते ट । इपलिये वाह्यपरिग्रः 
माका दोनोप्कारपे निपिचपना रखता है उका कारण मी दै ओर कायं भ हे इर्षाटपे सामान्यः 


ऋक रभ 0 


रूपते बाह्यपारिग्रहको भौ परिग्रह कने कोहं आपतति नी दे । 


त 


(भ क्न वसनिविनवयअ५४95 
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मुद भोग परिग्रहो व्याप्ति 1 
| मृह्णालघ्चणकरणात्‌ युघया व्याप्तिः पथहत्वस्य ! 
, , सरथो मक्ावान्‌ विनापि किल शेषसगेभ्यः ॥ ११२ ॥ 
अन्वयार्थ-{ मूर्धठक्षणकरणात्‌ ) परिगृहका मुछा छक्षण करने ( परिगूहत्वस्य ) दोनों भकार-बदि- 
रग ओर अतरग परिगृहकी ८ व्याप्तः घुघटा ) व्यात्ति अच्छी तरह घट जाती है ( रेषस्तगेभ्यः ) बाकीके सब 


[ब "न रि प [4 [4 [१ "8 १, (व ९ ध्‌ © ४. [9 भ्र । 
परिगृहस ( विना अपि ) रदित भी ( करि ) निश्चय करके (सृखवान्‌ ) सवाल (समथः) परिगूहवाला है । 


व्िषार्थ--यदि परिग्र्का रक्षण भृह्धा क्रिया जता तवतो कोह दोष न्दी आता दै, यष 
परिय्रहका ठश्चण दाह्य पदार्थोका सवेष आदि अन्य कछ किया जाता है, तद उपपें ग्याभिचार भि 
दोष जति ह । यदि जिप्ते पास बाह्य कुह परिप्ररवंध हे बद्दी परिपरद्ठी षमन्चा जाय तो निह पनुष्यने 
जगखपे रहना स्वीकार कर छिया दे, व्च आद कछ भी बाह्य परिह जिने अपने पातत नरह रष 
हेन दही सदा जो रहता है परंतु धृशवालेोपि भोदवास्षना जिप्तकी नदी टी है उन्द चह व्यापारके उपाय 
एद धनकी रश्चाके उपाय बतलता हे तथा कमी कभी अपर्न। सब संपिर देख भी जाता ह, परत 
अपने पाक्त कुछ वाह्य पररिथ्रह नदीं रखता दे एसा मनुष्य भीः परिप्रहका वाह्य पररह उक्षग करनेस 
रेष्परिग्रही-परिग्रहरदित ठहर जायगा तथा जिन सुमीखरने अतरग बरिरंग पव परयहछड दिषादैः 
केवढ आसध्यानपे ही नो छीन रहते ह एवं उपे दी मात निज सेपचि समश्चते हं, एष नग्नः दिगम्बर 
प्यानख सुनिमहाराजके उपर यदि कोई अनाई कंवल डाक जाय, सुनिमहाराज उत्ते उप्तम समज्चकरं 


ध्याने टीन रहे तो वैसी अवसाम विना अंतरंग ममल परिणामके मी वाह्यपरिग्रह लक्षण करनेते' 


4 


६। 
¢ 
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अन्धया्थे--( या )'जो (इयं ) यह (मूख नाम › मृ हे ( एषः हि ) यह ही ( परिः ) परिह @ , सिदिर 


( ज्ञातभ्यः ) जाननी चाहिये ( ठ) तथा (मोदोदयात्‌) मोहनीयकर्मके उदयते (उदीर्णः) उलन्न हुभा (मम 
परिणामः) मम॒तारूप परिणाम ( मूच्छ ) मूच्छ कहता हे । | 
विद्षाथ--धनधान्यादि परिग्रहको समार परियह बतटाता डे परंतु वासके धनधान्पादि परि 
ग्रह तमी परिग्रह कहा जाता हं जव क उसमें ममल्परिणाम हो, विना ममलर्परेणामके किसीका इछ 
परेग्रः नहा कदा जाता । यदि ध्याने बेटे हृष्‌ सुनिमहाराजके समीप बहुता द्रव्य रख दिया जाय 
तो वह द्रव्य उनका परिग्रह नरह कहा जा सकता कारण कि उप्ते उनके परिणामं किरएीप्रकार्का 
चयार स ममत्व नही है । यदि कहा जाय किं मुनिमहाराजके तो उप्त धनधान्य परिप्रहते खस नदीं 8 


दिनक उससे स्वतमाव है उनका तो बद परिग्रह कहराता दी दै । इपके उत्तरम यद समञ्च छेना ठीक 


8 


किस्त मभी उन्हीका कहा जाता दै फ जिनका कि उक्त दाह्यपरियिहते आसीयमाव है अथात्‌ जो 
[हितञ्द्िप उस्र अपना सम्रन्चरर ह जो अपने परिग्रहे खघ शेड चु हं अथवा दृपरोको दानकर 
चुके हं वह उनका परिग्रह नदी कटखाता इमल्पिं यह निधारित बात है कि परिह बास्तवमं ममल परिः 


कि (ष, 


णामोका नाम दी हं । उषी ममत पररिणामपे बाह्य परिग्रह भी उपचारसे पिः कदृछाता दे । इसीचि 
आचायेमहाराजने मूको दी परिग्रह बतछाया है भर मोहनीय कर्मं उदयपे होनेवाखा जो ममत 
परिणाम-~यषह मेरा ह यह तेरा दै, इयादिरूप दै बही परिणाम मूख ऊहटाता हे । यदी परिग्रहका यथायं 
क्षण दै । जहां यह खक्षण घटित होता दे वरहांपर परिग्रहपना जता, जहा नदीं घात होता बां 
वाह्यपरिगरह रदते हए भी परिमर नद कदा जाता । इसंदिये मूढां हौ परिग्रहका निर्दोष क्षण दे 


निवि धकनि५99 ९.0 0 न ०० ५1 
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रहितं वीतराग निरो कि ( कमहणे ) कमके श्रहण करने ( न खी अस्ति ) मूच्े नही दे । 


अतिव्यग्सि भोर उका परिहार 
क ऋ, कर, क 


एव ््ाक्ि स्यात्पर्िहस्येति चेद्ेनैवं । . ` 
यस्मादकषायाा कमंग्रहणे न मूरहणस्ति ॥११९॥ 


अन्दयार्थ--( एवं ) इ ( परिग्रहस्य ) परिभहको ( ( अतिव्याप्तिः ) अतिव्याप्ति ( स्यात्‌) होगी 
( इति चत्‌ >) यदि एसा हैता(एवन भवेत ) एसा नीं हो सकता ( यत्‌ ) र्यो ( अकषायाणां ) कषाय- 


1 


, विशचेषाथ--प द उप कद -जवु्तर वाह्यपरिगरहको भूखौका निभि मानकर परिह समर्चा जतां 
हेतो परिगरषटकी भात्तिरकाते टमी अथात्‌ जहां प्ररिर्का सक्ष मेह जनि बराहिये वहं भी परिग्रह 


क की 


खण चट जाः दे्षी अवस्थाय अत्तिन्याधिनापकः दोप उ्पित धागा ॥ जिन गीतरागयुनियोके 


द्मे अरण होता, वभत पर्पदायं है जर्‌ वह भी मूका निभिच हो एकता है इसटिवे वदं 


य परिबरहकाटेषे अआ जयम, इष दोषके ६६|| आरा परिहारे लिये आचाय कहते देँ ऊ 


0 केष, कद, 


तदः | परिग्रहो अतिञ्यापत नानक दोष कमेग्रहणमें नही आताहे कर्ण जं मछानिमित्तता दे 


कि कही अ क ९ ५ 


वहीं परिरहष्ा ठक्षण जाता द, गीतरागुनियोक जी -कमग्हण हौ रषा हे उनके _मूढानिमिचता नीं 
हे इषल्ियि वेश्च उदका सक्षण नदी जाता । जहां ष उत्पन्न रीनेकौ रक्यता य हं वि किसी भकार 
रक्षणकी समादना जी मानी जा पकती है प्रतु जहा उपकी सक्यता भी महै बदा परिग्रहे रक्षणक 
सचा किीभकषार षित दश हो सकती । कभ॑ग्रहुण एक तौ हितत सृक्ष पु्रवग॑णा हे । उसमे हण 


र लागा व्योह्यर भी ई। दोसकता कारण वह न देखने आती दैजौरनरी द जा सकतीं द। 
रे > 
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ट्रे उसका ग्रहण विना इच्छक सुतरां योगानेमित्तते दता है, तीसरे वीतरागमुनियोके मुख मी नरी 
६, ग्यारदये, बारदव, तेरे यणस्ानोमं जहां कमेभ्रदण दे वदां कपायभावकी सचा भी नही है वड 
दशवे गुणखानं दी नष्ट हो चुका ओर सातवें आयवे नकं दशमे गणसथानोमे जहां कषायमाव है बह 
निरता मेद एवै छप्रमत्तरूप हे इतलिये वहं मी मूका अमाव दी कना चा्िये । छठे युणखानमे 
प्मचपरिणाम हे परतु वहां कर्मं "मेदः यद मेरा दे एषी बुद्धि उदन्न नदीं होती, इसदिये कम॑ग्रहणमे 
वीतरागञुनियोके मुछा नरी हे ओर इसीटिये कर्मयरदणपे परिप्रहकी अतिम्यासि भ नदी दे! 
परिग्रदके मेद्‌ । 
अतिसं्तेपाद्‌ हिविधः स मवेदाभ्यंतरश्च बाह्यश्च! 
प्रथमश्चतुदंशविधो भवति हिविधो हितीयस्तु ॥ ११५॥ 
अन्वयाथ--८ सः ) बह परगृह (अवितसेक्षेपाव ) अतिसंक्षिपसे (हिविधः) दु प्रकारका हे ( आभ्यैतरश 

बाह्यश्च ) आभ्यैतरपरगृह ओर वा्यपरिगूह 1 (प्रथमः) पहरा आम्यंतरपरिगृह ( चुदंशाविधः) चोदह प्रकारका 
है ( द्वितीयस्तु ) दूसरा वाह्यपशिगूह ( डिविधः भवति ) दो प्रकारका ह । 


विरोषाथ-- यद्यपि परिप्रहमे असंख्यात भद दै, सस्पातकोधिमें सेने भी अनेक मेद है, परंतु उन 


पव भदको गणना नहीं छिया जा सकता, इसलिये संमाठ करनके सिय सेब भदौको यदहांपर दो 


धक क छ के चे 


कोयिमिं बांड गया है । एक अतरग परिग्रह ओर एक वाह्य परिग्रह । पदटेके १२ मेद दं । दसरेके दः 


द ये क 


मेद्‌ दै, उन भेदोंको मन्थकार स्वयं कहते द । 
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अतरग पयिहरे १8 मेद ! र 


 मिध्यालयेदरागास्तथै हास्यादयश्च षट्‌ दोषाः ! 


चत्वार रश्च कषायाश्चतदश्य॑तराः ग्र॑थाः ॥ ११६ ॥ ` 
अन्वयार्थ-( मिथ्याल्वेदरागाः ) मिथ्यास पुवेदं खीवेद नपुसंकवेद ( तथव ) उसी प्रकार ( दासाः 


द्यश्च षड्‌ दोषाः ) हास्य रति अरति शोक भय जुणप्ताये छ च दोष ( चत्वार कषायाः ) चार कषाय ये( चदु 


++ अ्धेतरः भूथाः ) चौदह अभ्येतर परगृह कलते है। हि 
ेशेषा्थ--आतमाके कषायरूप वेभाविक भावकों अभ्प॑तर्‌ परिग्रह कते दै, अथात्‌ -ममेदेरूप- 


ही भतरंगपरग्ह दे उर्षाकि चौदह भेद < ॥ भिथ्यालम्‌ सम्थक्ल रहति ओर सम्यद्मिथ्याठप्रहृति अतः 


मिथ्या कहनेसे समख दशंनमोदनीय ६ दो चुका) चारतरपीहनीय २ मेदपिं 


५, करकी म 


याहुजा है वह क्षिपते १३ भेदम जता है अंनतानुवंधि, अपयास्यानावरणी, रया्याना- | 


व्रणी, ओर संञ्पटन (इन्दी क्रोध मान माया छाम ये प्रयेकके चार चार मेद्‌ करनेषे, १६ भद दी 


च 


जाते दं) तथाह रति अरतिं शोक मय खयुताः छह ये भेद ओर सवेद पेद नपपरकवेद तीन्‌ ये | 


इसपरसमर १३ प्रपर चारिजमोहनीय आर १ मिथ्या डुल १४ प्रकारका अभ्यंतर परिग्रह दै । जित 
पुरषे बाद्यपरिथह कुछ भी न दो, मे दी बं नग्न बनकर नगरमे रहता हो प्रतु इन १७ पिथ्याल् 
जर कषायमाबोमेते कोई भी जि्के परिग्रह ३ बह अवश्य परिग्रह 8 इष दषते दशवे खणखान- 


वय 


यह मेर द यद तेरा हे इष रूप जो आलाक्ा मोदरूप परिणाम ह उका नाम्न अभ्यंतर परिग्रह दै, इस | 
परिग्रहम तमी कपायभाव्‌ ओर मिथ्यातः गर्भित दो जाता है, अथात्‌ दशेनमोहनीयः ओर चारित्रमोहनीय | 
॥ 
ठ 
४५। 
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9 
> 
< 


तीं सुनिमहाराज भी कथेचित्‌ प्रम् ग्रही कटे जा सकते ह । परंतु उन यणखानामे कषार्योका उद्यमा 
ह वहां कषाय। प | जः नदीं दे इषलिये कषायोक सता मात्रश अपेक्षाषे परिग्रहं कडा जाय ते 


ऊह्‌ आपत्ति नदी दे [कतु काय अपेक्षा अथवा बद्धिपूषक मपरतभावङी अपेक्षा वहां परिग्रहा 


सवथा भभाव हे, मिथ्यालहूप परिभ्रह ते चतुथं गुणसथानवर्तीके भ! नदीं ६। 
वाह्यपरिग्रदरे भद्‌ 1 


| ` छथ निशचत्तसचित्त बाह्यस्य परिग्रहस्य मेदौ दौ ' 
नैषः कदापि संगः सर्बोप्यतिवतंते हिंसां ५ ११७ ॥ 


अन्वथार्थू--( अथ ) इसके अनंतर -वाहमपरिगृूहके भद वतरत हँ (वाह्यस्य पारगूहस्य ) वाह्य परिगूहके 


"कि ७. # ५ 


( निधिन्तसचिन्तो ) अचेतन ओर सचेतन { दौ मदौ ) दो भद हं ( (एषः ).यह्‌ दोनों भ्रकारका ई सर्वोपि संगः) 
सभी पारिगृह ८ कदापि } की भी ( हिंसां न अति तेवर्तते ) हिसाका अतिवतन नहीं करता हे । ऋ. 
विशेषाथ--बाह्य परिगर्ठके दो भद द, एक अवतन्‌, दरा सचेत्‌ \ रुपय्‌ः पता वतेन चञ्च मकान्‌ 
जमीन आहि जी इछ जड हेपत्चि है पह अचेतन परिग्रह ६ गोधन थी धोडावेल दासी दाक खी सेना, 
आदि समी सचेतन्‌ परिग्र द। जो जीवधारी ं परिग्रहा अथात्‌ जिन्‌ जोष अपना सवेष हे उन्द 
अपना मानतां दैः वृह उक्का सचेतन पारे हे ओर्‌ जिन जड वस्तुओंकों अपना मानता हवे सव उप्तक्ना 


अचेतन परर द । इतं दोनो्रकारके परियम षा नियमते होती ६। कारण दोनों प्रकारके परिग्रह 
विना आरभके नदी २६ सकते, जो डच उनका कायं अथवा आरंभ हं वह पिना दिाके नींद सक्ता। 


इश्टिये | दिस परिग्रह अनिवाये ५ ॥ तथा जहां आरम नी ह पां ममत्व पािणापरूप भावा्हिता हे 
ट।, इसा लये परिग्रह्‌ ओर ईसा भी यापि ह। जहां परिग्रह हे वहां ईदिसा अवरष हे। 


५1 


( सिद्धि° 


बुनन न व 


१८४ 


2२८५ 





पतन्या यटयिस्यिरश्वयित्भ्वि कनिष्ता १५ 


[अ ४ 1. ड 
परिधरहशी सत्ता अत्ता हिला अदिंसा । 


उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्याः छचयन्त्यहिंसेति ! 


# , 9» 


दिविधपसिहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्गाः॥ ११८॥ ` 


~ ~ 


अन्वथार्थै--[ जिनभप्रवचनज्ञाः ] जिनद्वभगवानक उपदिष्ट आगमो जाननेवाङे [ आ(चाय{ः ] श्री परम | 


गुरू आचायमहाराज [ उभयपरिगृदवजनं ] ' सचित्त अचित्त इन दोने। प्रकारफे परिगृ्होका छेडना [ अर्िसा 
इति सुचयेति ] अर्हिसा है देखा सूषवित करते हँ आर [ हितिधपरिगूहवहनं ] देनो प्रकारके परिगृर्होका गृहण | 
करना [ हिसा इति "सूचय॑ति' ] हिसा ह एेसा सित करते हैँ । | 

विरोषार्थ--परियष् विरा श्परष्के नदी रह उक्ता, मर जशं आरंम है बहां हिसा अवदय होदी 


८@, व ॥ ९ 


प्रकारके एरिग्रहडा मइण करना दी हिसा है ओर उनका छोडता दी अरहितता हैः देता श्रीभा महा-- 
राज बति ह! . 


। परियरदमे दिसा । | 
हिंसापयांयत्वात्‌ सिडा हिंसातरंगसंगेषु ! 
 . वहिरगेषु त॒ नियतं प्रयातु मू्णैव हिंसात्वं ॥ ११६ ॥ 
अन्यार्थ [ अतरंगसगेषु ] अतरंगपरिगृहयैमे [ हिसापर्यायलवात्‌ ] हिंसक पर्थोय होनेसे [ हिसा 
सिद ] हिसा सि है [ वहिरगषु ठ 1 बदहिरंग पशग तो [ नियतं ] नियमसे [ मूढ एव्र हिंसाव्वं प्रयातु ] 


॥। णनः [ 


म्म ह्य हिसापनका सिद्ध करती हं । | | 


एकक जयि शि 


----------------~-----~-----------~--------~-- ~~~ ~~ न 


ई 


क कनो 





(लिति 


(०९ २८९८3 


1 


) 


1 


24 ट 0८05 ऋ95 जर भय) गन्द ५८२५८ 


न्‌ 


11 


्रः॥ 


र 


॥ + । 


| 
विशेषाथ--अंतरग परिभ्रद मिथ्यात ओर कषायमावदै वेतो स्वयं िंसाखरूप द ही, कारण 
हिसा उत दी कहते हे के जहां प्रमादयोगपे प्राणोंका अपहरण हों । जहां कषायभाव है या मिष्या हे 
वदा आलमाके शद्ध भार्वोका नार ए प्रमाद परिणाम दं इसलिये अंतरंगपरिग्रह तो खयं 'िसाखरूप 
दं । बहिरंगर्परिगरह स्वयं हिसारूप नदीं द किंतु उनमें ममलपारणाम होता हे इपटिये वे िंसाजनक दै, 
| यह भार्बादसाङा निरूपण हे । बहिरगपरिगूरोमे होनेबाटी दरभ्यदि्ाको इमे ठनेते द्व्यर्दिषा भी उनते 
नियमित है । इसलिए वासवम हिसासरूप दिसाका उत्पादक ईदिसाका फल िसाका कारण परिग्रह दी 
| दे \ यदि उसका संबंध छोड दिया जाय तो किर न कभी किती निमित्ते ममल्पारिणाम उस्त्रः न किसी 
प्रकारका जरभहो जोर न जा्रीयपारेणाप दी विकाररूप धारण करं । श्रीभुनिमदाराज दोन प्रसरे 


32 


{> 
॥ 


क्षिः द, च, (क 


परिह यागी होते ह इसटिएवे घ गोर खादर दिंषापे रिस्क रहते द तथा अप्रपरदपरिणामी रहते है! 
जहां परिग्‌इ आर आरंभका एकदेश भी याग हे वदां शाघ् रारेने मवष्यायुके बेधपोग्प परिणाम तलये 
ह ओर जहां बहुत आरंभ आर्‌ बहुत्र परगृह हे वदां नरक आयु वेष योग्य परिणाम वतङाये ६ । 
मृद्धं विशेषम हिाविशेप । 
(न क (4 [ य 1 
एष न विशेषः स्याुदरिषर्गशावकादीनां ' 
नेव मवति विशेषस्तेषां सछाविरेषेण ॥ १२० ॥ _ 
अन्वयार्थ--[ एवं ] इसभ्रकार अर्थौत यदि वहिर॑ग परिगृहोमें संका उत्पन्न होना, ्दिषा हं तो [ उंदर- 

ग्पुहिरिणद्चावकादीनां 1 बि्टी ओर हारेणके बच्चे आदिके विषये [ न पिशेषः स्यात्‌ ] कुछ विशेष नहीं होगा ! 


७, रेह (५ © ९ ५ = 


[ एवं न ] उत्तरम कहते हैँ र रसा नहीं दै [ तेषां मरखीविोषेण] उनके मुखाविरोषते [विशेषः मवति] विशेष हे \ 
† 


8 5 





"गु 


=-= =-= 


त~ =-= - 23 


त~ 


त-य 


विशेषाथ-- यहांपर यह द शंका | उठ गहं ६ फं यदि यी माना जाय कि वाह्यप्रिगूरम ममत 1 
प्रिणार्मोका होनादीरिष्ठा ® तो पिर ज्यादा हिता करनेवारे भर कप | करनेवाठे समान पापे 
भगीदार बन जायगे क्थोकि एक वही जो चीका प्वे्तकरती हे वह भी चमे ममलपरिणाम रसती 
हे ओर ए हरिणका वञ्च जो कि विना किषीका बध किए केवल घापङ्के तृणखारश हे बही रष 


धासमे ममल्वपरिणाम रखता हे। ममलपरेणप पाह्यपदाथमे दोनेकि दै इपलिए दोनों दी समान दहिषाह्े 
भागी रगे! ? इष शंकाका उचचरं यह ह ® जव 


र. क, 8 


2 
परिणाम दागे वहा वरा ६ ता होगी । ६ तो नदा कटा जा स्षकता छि को । गृहण करते समय 


=-= 2 0 929 0 2 20 2 न 


~ 


क „9 क विष नष 


विद्धीके परिणाम ओर सो गृण करते समय ` इरिणके परिणाम समान ट दोक ममतम जव 
अधिकता ओर दीनता दै तो उनी दामे मी अषिकृता ओर न्यूनता सभवषिद््‌ हे! जं मपल. 


परिणाम कमती हे वहां कमती हिपा है, जष्षं ममलपरिणाम अधिक्‌ है दं अधिकृरहिसा हे । 
दीका स्वष्टोकस्ण । 


| हरितत॒शाङ्रचारिशे मंदा खणशव्के मवति सहं । 
 . ..उंदरनिकरोन्माधयिनि माजीरे-सैव जायते तीना ॥१२१॥ ^. || . 
अन्वयाथ-( ५ 2 ह्रे त्णाकि अंको चरनेवाड़े ( ग्रणद।वङ़ ) सगरे बच्चे ( मदा. [0 
सू भवति )-मेद मुख होती है ( ( उदमिकरोन्माधि ेनि ) मूर्पा ( चू )के तपरहको नष्ट करनेवादी (-माजीरे ( 
बिष्धर्मे (सा एव तीव्रा जायते ) वही सू तौर होती हे। , 
विरेषाथ--जष्चंपर विरष गृदता वा { विरेष प१ठलारक्ता हाती हे वद्दीपर विशेष गृ मानी जाती । ( २८७ 
1 4८ 
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दि ए) ५ ~ ~ द ॐ 
यय यिनिद 


गोट सैर न लये नक 


॥ 


ष =. 


न ८ ~^ न 


म्‌ 


भी 


# 


(अ 


[ष्य 


~र 29 


(~ 





~~~ 


© क प 


जदं यता य ठट क हे वष्ठ मख ् कप मानी जारीद) ॐ ट्रिणका बचा शात्‌ ९ जव्‌ । 
च्छा हु तभा घास अंङ्करे खा ठेता ह है, जव इच्छा मई। रद उन छडश्टर चुधचाप बैठ जति दया| 


खडा रहता हे । उस पासके नभे उत्तरे षस माव मेद्‌ रहते दै, कारण वह घातका दी गूाहक दै षास | 


दे, क, =, की 


तथा उरक र्मम उसको आत्मे संश भाव भी नरै हीत्‌, प्रतु विछ जब कभी मी चृरदोको पक" | 


दै बडी छाटसाके साथ पकृडती ई, कपायकी तीव्रतापे उषश्टे उपर वड जोरसे श्षपटती दै तथा | 


श ब कष _ @, „क 


प्र श भी जवतक चा नदा दीह तवत्‌क भी उक्षीको तात्र बापतना 1 ष्‌ हुए र्हतीदहं षणि उक्ष | 


6 (म (क ४. भ्य 


काथ उपकी तीव्‌ तो गरृद्ता ई ओर संछेशपरिणा्मोडा भी अधिक ४ ६ ॥ कप {क विष्क्‌ परिणामि | 
तव्‌ आरत ६ स । इष्राकारण भी यहहै फ बृ जगम जब ठै ट, दृट्‌ मी अपने प्राणोक रा त्‌ा । 


क कष ७ च्म 


चाहता = इर्लिये वहं विद्धीके देखनेपर ९५६ उधर छिपदेष्टी चेष्टक साय बदहान्‌ भयभीत द्रं जाता है, 


न्ह, द, = क. 


उस मरणसन्धुख अवसा उप्तकं लिये अदि कष्ट देती है जसे वह छिपनेकीं चेशा कस्ता हं वेपी दृष्ट | 
जीवभक्षणी विद्धी उस्षपर्‌ कोधपूणं ट दौडती द हैः इ ये यह वात एकं स्थूखबुद्धि भा समश्च सकता | 


ध क्न, = दविः „कि च 


दे कि विके परिणामे अति त्र यू ए दसा ई ओर्‌ ददिणङे परिणामं उषी अप्े्षा नित्‌ 


कम 8 । मूड याधारपर ही दिका पी विटक तीतर ख्गती है, हरिणो उ्कौ अपेक्ष बहुत दी कपे 
ती ह । दर्णातमं ट्त । 


निर्वाधं संसिख्येत्‌ कार्यविशेषो हि कारणविशेषात्‌ । 


ट  @ क 


्रोधस्यखंडयोसि माधुयग्रीतभेद्‌ इव ॥ १२२ ॥ 





सगरं 





| 
¢$ भ 
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 अन्वयाथ-{ कारणविकषात्‌ ); ) कारण बिशेषते ( काथविदषः 2 कार्यीविशेष ( हि ) निश्वयसे (वधं 


संसिद्धये ) निबोधरीतिसे सिद्ध हाता हे ( इव ) जैसे ८ ओधससैडयोः माघुवघीतेमेद इवः १.) [ ओस्‌ नाम 


, दुधा. “पशुअकि थरनोकि ऊपर दृधे भरे हए भाग. (एनरी)का ह ह उस भागमें दृधधपैदा होता हे इसस्यि ओं आधस्य 
` नाम दृधका है.] दृध ओर खांङ दोनोंकी मधुरतामें भीतिक्छा जिसरकार ३ भेद देखा.जाता हे । 


विरेषाथ--जसा कारण होता (ह उसीभरकमरका उप्ते काय॑ पिद दता हे यह वात॒ धट. पट्‌ आदि 


परः ० र, क ५ चष. 


सभी पद्थाक देखनेसे तरण प्रिद हे। [महि घडा बनता है, घतते व बनता हें ट््ाछष्‌ जनता 


कारण होता ह वेसा दी काय रोता हे । इृदियें जहांपर्‌ मृछाकी तीत्रताह व्षुपर तीतर हिसा हती ट 
ओर जापर मूढ॑की मंदता हे वहापर भद हिसा होती है । -जिसमरकार द्धं भी मधुरता ३ ओर 


क कक च, अ छ ज 


छांडमे शी मधुरता है परंतु मधुरताके कारणम भद दोनेसे उनके कायिम भी. भेदं हो जाता ह द्धी 
मघुरताका कारण दूष है, खाकी . मधुरताका कारण खांड हे, इषलिये दोन । मधुरता भसादनं 


क की ९ 


करनेवाली सच भद्‌ हा जाता हे । वह दोनोकी प्रधुरताका आस्वादन भिन्न भिन्न रूपसे करता एवं 
समञ्चता हं उसीभ्रकार प्रजृतमं भी समञ्चना चाये ! 


ध्ीजाचार्यमदाराज इसी दंतका स्पष्टीकरण कस्ते है। 
¶ र, क [ (क्व्‌ 


माधुयप्रीतिः किल दुग्धे मंदेव मंदमाधुरये ¦ ५. 
संबोत्करमाधूरये खंडे व्यपदिश्यते तीन्रा ॥ १२९ ॥ 
अन्वया्--( वि किङ ) निय करके ८ माधुथप्रीतिः.) मधुरतामें धीति ( मंदमाधुये दु दरव ) मेद मधुरता 
.रखनेवाछरे दुधमे ( मेदा एव ) भेद हीह! (साव) बही मधुरतामं श्रीति ( उत्कटमाधुयै खंडे ) अधिक मधु- 
¦रता रखनेवाली खां ( तीना व्यपदिदयते ) तीतर कही जाती है । ` ' - 


३७ 


~ ~~ 


{ 
॥ 
? 
१ 
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विरेषाय--देषमे कमतीं मिटाघ दै इल्यि उपक पनिते पीनिवारेको कमती मीढापन मालुम || [सिः 


ताहे ओर खांडमें अधिक चठ टसह इल््यि 8 उक्षके खनिवा [ठको ब नत पालम होता दै) 


के क कर 


ह दोनोकि मटेपनका > द्‌ दोनोकं कारणोकी भिन्नताषेदी होता दे। । इष्ल्ि ज जहा जषा कारण होता 
वां वैसा कायं होता हे । इरी भदे जी्ेकं परिणामतर मृद धिक्य एष मूं होनेसे करप ` 
पाक्य होते परियरहाधिक्य पं द्मां दोनेषे एरिग्रशसपत दता दे । अव इष्ीपर यह वत 

या जाता ३19 चौददप्रारेके अतरंगपरे्रहये आपाद क्या हानि होती 0. 
सेम्यग्दशेनके घातक चोर । रा 
तत्वाथौ्र्ाने नियुक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वं । 
सम्यग्दश्नचोराः .प्रथमकषायायच चत्वारः ॥ १२४ ॥ ` 

अन्वयाथ--( तच्वाथीश्ररडाने ) तच्ार्थके अश्रद्धान करनेमे ( मिथ्यात ) भिभ्यादरीन ( प्रथमं एव ) 
पटली ,९न निर्युक्तं ) नियत है ८ चत्वारः ) चार ( प्रथमक्षाया्च ) भरथम कषाय भी ‹ सम्यग्द्शनचोराः > 
सम्यग्दर्छनके चुरानेवाठे हँ । । 

निशेषाथे-सम्यग्दशनका रक्षण तसाथश्रदधान बतलाया गया दै, उष तव्वायश्रद्धानको नष्ट करन्‌. 

वाडा कमे दशेनमोहनीय ह ।. दशंनमोहनीय कर्मके ययपि तीन मभेदहो जाते ई। एकः सम्पक्खभङति, 
द्री रम्पङमिथ्यालगृर्ृति, तीष मिथ्यालप्रकृति । इन तीनों पिथ्याल दी मूरुकमं ह, उसके 
दोनो उच्चर भद द ईषलिष्‌ वही प्रधान सम्यर्दशेनयुणका धात्‌ करनेवाला कायं है । जिप्तस्षमय आलापं 


मिथ्यालकमका उदय होता हं उसी समय आसाका सम्यग्दशेनगुण सवथा नष्ट दो जाता दं उपतस्तमय 


होत 
धह 
टव 
हष 
ए 
सा 


^ 
| 


९० 


~ 


आमा विना किसौके उपदेश आदि निमिते स्वयमेव विपरीत उुद्धिषाखा बनकर पदार्थोका उख्य। 
भथवा मिथ्याश्रद्दान करने ठग जाता. हं । यह उषी मिथ्यातकभंके उदयका माहास्य दे इत कर्मक 
उद्य प्रथम गुणान अथात्‌ मिथ्यात् युणखानमें दी होत्ता है । जीवका सबसे बडा अनिष्ट करनेवाखा 
एवं उसको सवे प्रियतम निधि सखानुमूतिको चुरानिबारा मिथ्या है । उसीप्रकार अन॑तादुबंधि कोष, 


9 कनि, १ 


अनंतातुषेषि मानः, अनं॑तानुबेभि पाया ओर अनंतादुबंधि खोभ, ये प्रथम चरि कषाय भी सम्यग्दशेन- 
॥ 9 क क, = चे 4 [१ ९ ५ [र 
गुणके चुरानवाटे-चोर है, अथात्‌ जिष्ठसमय जीवका सम्यग्दर्शन शण चतुथं ुणस्थानतें प्रगट रहता 


५५५० के, क, 


हे, वहांपर यदि अनंताटुबंधिकषाय्ेपे किसी एका उदय हो जाता हे तो आस्माका सम्यग्दरोनेयुण 
तुरंत नष्ट हो जाता & ओर वड आसा वहाते गिरकर दवितीय युणस्यन-सासादनमें पहव जाता हे । 


अनतानुमेधि दषाय ययपर चारित्रमादनीय कमरे मदमे गिगाया गया हे परंतु उक्तम चारित्रक सथ 
© जे. ० @ ० भ [4 [९ पि कॐ$ क च [ क 

सम्यर्टरानयुणके घात केरनेकपीं मी सम्य हे इष्तटिए उपे सम्यक्छघातक प्रकातियामें मी सापि किया 

न. क क ७, ॐ = ® [^ 4 0 (1 # की क 

गया इं इतीलिये सम्पक्लंधात्तक सात प्रह्तियां समश्ची गह द । अनंतातुर्बेधिकषायका उदय दूप्रे 


यणख्थान तक दी रहता डे अगि नडी । द्वितीयश॒गख्याननें जीवके पिथ्यालोन्धुख (पिष्यते सन्म) 
वेभाविक परिणाम रहते द । इस विषयका विदेष विवेचन सम्यग्दरानका लक्षण बतत समय विस्तृत 


न््यजा चुका हे दसाय यदहांपर विज्ञष नदीं टिखा। 


देशचारिघका घात करनेषाल्ने कषाय । 


प्रविहाय च्‌ दितीयान्‌ देशचरित्रस्य सम्मुखायाताः । 
नियतं ते हि कषायाः देशचसिविं निरुद्येति ॥ १२५॥ 


ध व ् 


० र ०2 चकि ५८ वी$२ 


+ क, 9.11 


च 


8 
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न्ग ण थ य्य थ य गणि 


हट 


॥ 1 


र क [ ,*९ ि 1 वि 
अन्वया्थे--[ दितीयान्‌ च `] दितीय कषाय-अप्रयाख्यानावरण कध सान माया छोभ इन चार 


® ॐ, ऋ 


कषार्योको भी [ प्रविहाय ] छोड देनेसे { देखचरि्रस्य ] एकदेशचारिके { सम्युलायाताः “भवेति,  सम्धुख चे 


हात ह अर्थात्‌ एकदेशचार्लिको धारण करते है [ हि ] क्योकि [ ते कषायाः] वे चासो कषाय [ नियतं ] नियम. 


विरोषा्थ--प्रयास्यान नाम चारिका. अः नाम ईषतका हे, आवरण नाम रोकनेक। दे अर्थात्‌ 
अ र १, ७ ०५ [ ^> ४९ ७, ५ (ज न्ते ^ © 
जां इषत्‌ ८ थोड-पएकदेश ) चारिक राक दे वह्‌ अप्रयाख्यानावरणकमं कद! जाता हे । यह्‌ कमं 


ने अद्‌ 


चारिवमोहनीयका द्रा भेद ह, चोय गुणसथानत्तक इस कर्मेका उदय रहता दे । ऽसरिए वहांतक जीव 
चार्के धारण करनेमं असमथं द । क्योकि अप्रलाख्यानावरणीकषाय एकदेश चारित्रका घात करन- 


4 [७ 


वारा हे उसकी जहां तक उदयाबाश्मे खिति रेगी बह तक देशचारित्र नदी पारण फिया जा सकद । 


हसी लिये जीव चतुर्थं युणस्थानतक अन्ती रहते है, वहांतक तरत धारण करनक। इच्छा दी जर्ष नद 
9 ९. 9, 9, 9 (५ ¢ < 94 „० ^ क एक + 
उतपन्न होती, यह छु कमंदी जतय विचित्रता एवं सामथ्यं दे क जीये|के परिणामोमि इक्ाकाक 


मलिनिमा समा जाती ६ जिप्तते कि वृत धारण करमेकी बुद्धि जागृत दी नर्द होती आर यदि सम्पश् 


क्वे, अ अनी कि (१ 


नियोँकी इच्छा सम्यक्खके प्रमावपे हेदी भदे तो चारितरमोहनीय यह दवितीय कषाय उन्द नियमितः 

रूपते-प्रतिन्नातरूपते वत पालने नदी देता, मोदितबुद्धि उन्द विमोहित ननाकर्‌ वृत्र ना देता । 
इसलिए चोये गुणख्ानतक नियमितरूपते जीव वृूतोके धारण करनेमे कषवेथा असमथ ६। यदि य यह्‌ 
कोह शंका करे फ तव तो चतुर्थयुणसख्थानतक सभी मरक्चारी दी रहते [६ सो ठीक नदी ६ । चतु 


ग॒णखानमें सम्यग्दसैनके प्रमावसे आसा पर्मकी ददग्रतीतिवसश वृतो खीकारकर उन्दं पाठता है 


ह १। 
१ 
(4 
च) 
रूपमे [ देशचरि्रं ] एकदेशचारित्रिके [ निरुद्यंति ] रेकत है । # 


॥ 
च 
् 
| २९१ 


2 2 2 7 25-57-45 थ 


विषयेमि ्व॒चतिको टाता हे, ज्वी रक्षाम सावधान मी होता हे। इच्छाभका निरोध मी करता है 


पतु टं 4 काये उक्तका सायं नद रह तकता, वह्‌ वरिवो हनीयके ती तननि सर्‌ रिभंखल एवं 
निमेयोद हो जाता हे । उस अषय्थामें जाला हद्रयोको बशगत करनेमें अप्तमथं बन बेठताहे विषर्थांी 
आर आनिच्छा होनेपर भी हुक पडता हे । जीवादसासे म विरत नरह हो पाता ता दशमं व निय. 


मितरूपसे व्रतोंको नदी पाठ सकता अतएव वदं ब्रतोका अभ्पापती समञ्चा गया दै, वह उन्द नियभित- 
रूपे नदी {करतु अन्याषरूपसे पठता दे । हृषीय पाक्षिक श्रावकको बताभ्यापी कहा गयाहेनषि 


छ, क (94 


वूतधारी-नेष्ठिकः। पाक्षिक श्रावक अभ्याहरूपपे छिन्द वरतो पालनेपर भी प्रतिमारूपते-नियमित 
करम वाचस वूती नही कहा जा सकता । बडी बात पचम ओर वतु्युमखानमे अंतर डाछती ३ । जा 
द्तीय स्पायकह अनुद्य हुआ पदी ञ्लट (आतमा परिणाम उक्ष जातिकी निभरता धारण कर ठेते ई 
कि ्षट वृतो पालने करनेमे अमाकीं निर्बाध पवृ बनी रहती ह। इषटिपए तिद्ध शेता दकि क्माका 


उद्य आलसाफे गर्णाको भ्रमर हमे नरा दता । 
शेष परिग्रहोकेः परित्यागका उपवेश । 


ठ शेषाणां स्वेषामंतरंगसंगानां । 
कर्तव्यः परिहरो मादवशोचादिमावनया ॥ १२६॥ 
अन्वया्ध- [ शेषाणां सर्वषां 1 बाकीके समस्त { अतरगसंगानां ¶ अंतरगपरिम्रहोंका 1 निजशक्या ] 
अपनी शक्तिके अनुसार [ मादवदोचादिभावनया ] मार्दव शौच 9. मावनाअकि द्वारा पएरेहारः कतन्यः ] 


11 


याग कर दना चषहियि । ` - ` - क ४ षि । 





| 


== ०८24 5 


५ 


+~ 


२९४ 


२९१४ 


शववेप्णनितशनिसकननाकनोछटकमिनिसिरच 





विरोषाथे--प्रयम तो ( ओर अनतानु्रधी कषा्ोंको छोडना परम आवदयक्‌ हे, दूरे 
द्वितीयकषायको ॐोडना चाहिये । इतना कमोदय दर जनेपर जैव । सम्पञ्जानी एषं एकदेश त्रती बन- 
कर सन्मागौवरबी हो जाताहे)। यपि केवल सम्पर्ददीन प्रा हो जनेपर मी सन्मागोक्छंबी जीव 
बन.जाता दहे परंतु वर्हांपर वह उत मार्मपर पहु चकर्‌ भी परमध्पेयकी भि प्रवृत्त नदीं हो पात।। 


पि । क श । क 


प्ररमध्येयकी प्रातिभं प्रवृत्ति कयि विना मनुष्य पयोपी साथकता न्‌ई। टो पती, कारण सम्यक्ग्राति तो 
लीवको चारों दौ गतियो हो जाती है परंतु सनुष्यप्ायङी ाथं$ता विना चारित्रे नदीं होती ह 
खये कमे कम एकदेश चारित्र धारण करके ष पयायश! सफ ताना ्रस्येक मनुष्यका कर्तव्य हे, 
उक्ती पययकेों रक्ष्य करके आचयिक्रा उपदेश ह । इषलिमू भिष्प्रा्त ओर दितीयकषायके यागका 
भावश्यक उपदेशा देकर वाङ पा्योके लयागके लये निजल्या पद उन््नि दिया हं \ अथात्‌ 
देशचारित्रो मी प्राप्त करना प्रयेक गद्या परमङर्तव्य है ह पश्चात्‌ वाककि जो | अतरग परि. 
म दे-परलारपानावरणक्षाय, सञ्यछनङ्षाय तथा नवनोकषायः इनके भी अपनी रक्तक अतुपतार 
छोाडना चाहिये । इनके छोडनेके लि उपायभी अन्धकारे साथ ई बता -दिषाै द ककि मादेव सोच 
आदि मावनार्जोको भानेपते वह परिग्रह छोड जा सकते ई । भावना ओ भानेते परिणामि दढता एषं 


भ, क 


विशेष निभरुताकी बृद्धि हाता दं इसलिये मावनाए्‌ उन कषायवाष्नांओके दुडानेमे पूणं समथं हं । 


वाद्यपरिग्रदके स्यागका उपदेशा । 


बहिरंगादपि संगायस्मात्ममवत्यसंयमोऽठचितः। ` 
परिजंयेदशेषं तमचित्तं वा सचित्तं वा ॥ १२७ ॥ 


~ 


-ज्िद्धिर 


२९४ 
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} 


अन्वथाथ--[ यस्मात्‌ ] जिस कारण '[ रात्रौ जानानां ]- राक्र मोजन करनेवारोके [ अनिवारिता 
हिंसा भवति ] अनिवायं हिंसा होती है [ तस्मात्‌ ] इसण्ि [ दिसाविरतैः 1 ईदिषासे.विरक्त होनेवाछे पुश्षोको ८ 
[ रात्रिभक्तिः अपि रात्नि भोजन भी [ त्यक्तव्या] छोड देना चाहिये । ॥ 

विशेषाथ--भोजन शरीर रक्षाके ठिमे आव्यक टै, वह करना दी हयगा, परंतु दिनम भोजन कर 
नेते मलुष्य जीवर्दिाते भच सकता दै क्र्योकिं दिनेम यतनाचारते निरीक्षणपूषेक भोजनक ग्रहण होता 


हे । राति नेतरद्रियका तेज कम हो जाने यल्नाचारका पना सुतरं अशक्य है इसलिये रात्रिम भोजन 
करनेवाखा जीदबधसे कदापि नही बच एकता । मोजनके चार भेद दै-खाय्‌, साय, लेह्य ओर्‌ पेय । 


कक "क, कि 


खा रोरी भात प्रूड कचोदी आदि खाने योग्य पदार्थं सपञ्ञे जाते द । स्वापे स्वादलेने योग्य 


पद।थ-जेपे चृणं ताम्बर घुपारी आदि सथक्षे जाते द । रेपे रबडी मलाई आदि चाशने योगय पदार्थं 
ल्य जाति दं जर पेयम दध सरवतत पान आदि पीने योगय पद्ोका ग्रहण टे । छड्डू बर्फ पेडा 
आदि मिटा भी खाप गर्भित दे । इन वारो शरे्ारके मोजरनको राक्र नी भ्रण करना चादि । 
अनेक पुरुष रा्रिमं अन्न तो नर्द खते कितु रब दृध पेडा बरफो आदि दिना अन्ने बने हुए पदाथ 
खत रहते दै । परंतु वास्तव साखङारोनि समीग्रकारके मोजनक्ना निषेष्‌ किया दे । पयोद किसी भी 


प्रकारङे भोजनङ़ भक्षण करनेमे मनुष्य दिसत म वव सकृता । जो ठोग्‌ रात्रिम पंडा बकी रब! 
दृध आदि खाते दँ उनका खाना शाक्लदृष्टते सदेथा निषिद्ध हे । वासवम विचार क्या जायता ह 
वरप पेडा रबडी आदि पदाथेमें तररतफ़ कारण अधिक जीर्वोका सपावेश डो जाता दै आर 


जीव उन तरल पदाथोमें यदा तक मिल जाते दै कि फि्‌ उनका दीखना रारि नेत्दवियते नदा दौता 


द्य 


प 


29 >> जर 
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अन्वयाथ- यस्मात्‌ ] जिप्त [ वहिरगाठ अपि संगात्‌ 1 व्रह्म परिगृहसे भी [ अुचितः असंयमः 1 
जयुवित असंयम [ परभवति ] उत्पन्न होता है [तं अचित्तं वा सचित्तं वा] उछ अचित्त अथवा संचित्त [अशेषं 


समस्त परिप्रहको [ पयिजयेत्‌ ] छोड देना चादिये । 
धन धान्यादि, भी कम्र करने उचितरै। 


योपि न श््तस्त्यक्तं : धनधान्यमदुष्यवास्तुवित्तादि । 
सोपि तनूकरणीयः निरत्तिरूपं यस्तत्त्वं ॥ १२८ ॥ 


, अन्वयार्थ-[ यः अपि ] जे कोई भी [ धनधान्यभनुध्वव स्ुत्रचः दे ] धन, घान्य, मनुष्य, घर, द्वव्य 
आदि [ यक्छं ] छोडनेफेञ्यि [ न शक्तः ] नी समर्थ हइ [ सोपि] वह परिह मौ (१) [तन्‌ र मीयः ] कम 
करना चाहिये [ यतः क्योकि [ तत्वं निदत्तिरूपं ] तच्तस्वरूप निदततिस्वरूप हे। 

विरोषार्थ-- निन पश्यते अधिश मपर हे, जिन्दं छोडनेपं यह सदुष्प भतम ई दै, इन्दं वी कम- 
करना चादिे कारण जत्पाक परिजस्व प अन्य सव परार्थ पितर दे इमस्यि'दह समी प्राप क्रा 
जा पकता ह जव ङि अतपा जक्षंतकडा परपद्य लखाष करता चा जय । जितते अंशम पर 
पदाय घटाया जा ए उता -वटानाच ह्ये ¦ जित अवद्धे पर्‌ पराक दनष आसापि नही रहता 


वदी जसतचका निजं शूप हे । 
रात्रिभोजनष्छा व्याग) 


रावा यंजानानां गः मदति'हिसा। 
व्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२६ ॥ 
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५.५ मच्छर जदि जीव प्रायः उन पदा्थोकी सुगषि पाकर उनके पाश्च जाते ह ओर उनपर 
बठते ही उन रषडी मलाई दष आदि तरख पदार्थो सन जाते द तथा परकर व्रं रह जाते दै! हस सलिथे 


क] क 
कन्थ, कीः (षि, [का 


पद्य र्थोका भक्षण कदापि नहीं करना चाहिये । इन पदारथामि रातिम ही मच्छरादिक जीव गिरते ह 


दिनमे मु का प्रकाश हानस पे जाव कोनोमिं एषं अंधकारपुणं स्थाना छिपरकर बेठ जाते है । इन विष्ट 


पदाथा पास दिनमें बह अतति ही नदी । यदि कदाचित्‌ कोर जीव उडता हुभा आतामी देतो बह 
सूयं ओर न्रेद्ियके प्रकाशवशच दोनेवाटे विरेष अवलोकने हटाया जा सकता है । परंतु रात्रि 


उर्ट जीर्वोका आधिक अगनन दता हे इसाश्ये रात्रिम पडा प्रफ़ं रषडी मलाई द्ध आदि पदार्था 


© कन, (व, ~ की ७ अ शदेः ५ 


खना भा निवद्ध. ह । दि इचनेवार्टोको एष पदाथ कभी रातिम नी गम्‌ कर्न चाहिये । 
अघनदी वा रोरकर मीठे! खानेवाठे यद्यपि याचके विरु. गमन्‌ करते है परंतु षे अन्नके लयागकी 


भ दि क ५५ _ अ, ६ 


मर्यादा रखकर १४, अनङ्‌ नीमच हानेबाटी आरंभजनित दिसते तों वच नाते है पतु उनपे 
वटकर वे हिसा करनेवाटे ५९१ हं जो यह कते १ केपेडा बरफी रबडी आदिक अपक्ष रीय चना 


(^ प ५१ 


आदिजो पर्छ पदां नही हे ६ उनका, खाना ठीके, सातम्‌ ९।९। पृ कचोडी । आदि सनी पदाथ 
खात द । रातिं अन्नका पदाथं सेनिवाले क्ये अधिक हिंसक? इका उर्चर्‌ पट ह किजिष्ने राप 


की ही धः क 


निभयाद बतत, रखकर अन्नतक खना खीकार करटिया , ब चारो प्रकारके भोजनेमेसे किपीप्रकारफे दे 


9 कषे विकि 


भोजनक रामे सयग न कर सकता क्यार भोजनम, पेट भरनेबाला सबसे पुष्ट एवं रुचिर अन 
दी हें । यदि वी ग्रहण कर छिया तां उ्तके संसगंषे दारसाग द्ध आदिक मी ग्रहण बचाया नदी जा 


पकता । दृप्ररे जब रामं रोरी वगेरदका ग्रहण री"करलिया तव धीरे धीरे ठंडी रोदति अरूषि होकर 
श 


~ षु हि 
२९७४ 


| 


2). 


८१22 > 
। । 


~ ~~ > 29 2 2 3 


॥ 


~~~ 
[+ 
| ^+ #। 


नानि , 





चुरण 
२९८ 


पादय 


20 9 नर ५८1०5 > 


%} | 
गरम गरम बनवानेकी इच्छाका उन्न होना एक सामाविक वात दै । परती अवय्थामे राधि रोरी ^ 
वगरह भाजन्‌ करनेवाले रातिम ताजा भोजन अवय बना्ेगे, उस समय चूला आदिका पूरा जारेभ 


~~ स = 
------~-~-- 


अस खादर हिंसाङ पूणे वधायक होगा । कारण रश्म इधर उधर वैडे हये जीव हटाये नदीं जा सकते 


> ह > ¢ @ _# + क र 


वे सथ मरे जति ईं 1 चृत बेट हई विरटी कीडा मक़ोडा आदि जीव रात्निके जारेभते बचे नरी 
जा सकते इद्ाख्ये अपने ऊतकबलसे रा्ेपं भोजन करनेवाटे अस सथावर दोनों प्रकारष्टी हिसा 


भाजनदै। जो सन्ना वचाव रसते द वे कुछ तो मयादा रखते दै, एक बेड आरभते तो बचे रहते & 


९ 
परंतु शाषछटशह वे म रातरिभोजी दोनेसे मागधी हं परंतु उस विरुढगमनते उभ उठाकर अपने ¢ 
£ [क > + ©^ ९ हि नष (^> र ष ९ 
तकबट्से यपक्षाकृतेराधवका स्वाथपूणं कथन करते हुए जो अन्नादि समस पदार्था सेवन करे ; 


ष >. 
~ ८.6 -द 2 ~ 


= 


वे नितांत उन्छुखट ह पसे पुरुष शाखदचनोँके पारपाठक कमी नदीं कदे जा सकते । 
पाक्षिक आरावकके स्यि जो आष ओर साथ दी मुखञ्युद्धिके लिये तांबूल इलायची आदिक 


६४..९ 


पथन हे उसके प्रमाणें अथात्तरका यद शछोक ई-- तांबूपोपधं तोये युक्वाहारादिकां क्रेयां । 
क [, जर |; च ४५ क अ @ _ वत 

प्रयार्यानं प्रदीयेत यादसातरदिनं मवेत्‌” अय॑त्‌ जवत्तक राश्रिके आरभते प्रातःकार न हो जाय तव. || 

तक तांबूख ओषध जख इनको छोडकर अन्य समस आदारका पारेयाग करदना चाष्टिये । इषे यद्‌ | 


1 
दै, 


~~ 





बातभीसिद्धहीजातीदैङ्कि जो छखोग यह कते हृष्‌ सुने जाते ६. रात्रिभोजनका याग च्टा 
प्रतिमामें होता ह, उसे पषटटे रातिमोंजनका साग रद हेः वे स्वाथपिदिदञ्च मिथ्या बोटनेके चयि 


तो अति सराह रते द अथवा वे विचरे प्रतिमाओरे स्वरूपे एवं शाघ्लाधारते नितांत अनभित् 


क 


। वासके रातिमोजनका यागतो पहर्छीप्रतिमामे दी हो जाता है, पाक्षिकश्रावक भी रातरिमोजनका 
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लागी ह केवल ओषधि जल एषं मुख एुगंधित करनेके चयि तबु» सुपारी [हठे सकता दै, हत्‌ 
छाय टेष्य पेय स्वाय पदाधाका रामे उसके भी साग बतलाया गया, रि दशानपततिमाने सभी 
वस्तुक खाग हों जाता दै । बरतप्रतिमामें तो सम्पूणं अर्तोका निरतिचार पालन ह एषी अवस्थां 
प्रचिवीं प्रतिमा तक रातिभोजनका विधान बताना मूसताके सिषा ओर ङ्ढ नदी कंडा जा सकता । 
शा तरिभोजनलाग जो छठी प्रतिमाका नाम रक्खा गथा हे उसका यजन तव्‌ भरगेके यागौ पूणंतापे 
है अर्थात्‌ पर व्‌ रत्रभोजन करनेवाली अनुमोदन भानर्हकर सकता, एवं रात्रिभोजन अश्छा 
है अथवा करहेना चाहिए ह बानको दह मन भी नही ठा कता । क्योकि खरी रतिम रात्िमो- 


जनका लाम मन वचन दाय तथः कन छारित अनुष्टोदना हन सव भगेति किया जाता है। 
गभिभोजीको ईिखा क्यो ठगतीहै ` 


रमाद्दयपरत्वादनिदततिनांतिवतंते हिंसां | | 
 स््रिदिवमाहर्तः कथं हि हिंसा न संमति ॥ १३० ॥ 
र १९ | 


=-= 


अन्याथ-( अनिद्धाचः ) भोजनन्न याग नहीं करना (रागाद्युदयपरत्वाव्‌ ) रागादिके उद्यके पर. 
ष, ज, क व 


तत्र होनेसे अथाव रागाधिक्य होन्ति (दिसं न अतिवर्तते ) दिसाको ` नहीं बचा सकता हे । ( हि ) तब 
( रात्रिदिवं आहरतः ) रात्निदिन खानेवाेको ६ हिंसा कथं न संभवति » हिसा वथो नही समोगी ? अर्थात्‌ उत 
अवद्य हिंसा गती हं । 

विरषाय--िसा नाम आत्मपरिणामोके विधात्तका दै । आसप्रिणा्मोका विधात रागदधेषरूप 


क क कि 


केषायुप्रवृचिपे दता हं इसलिये जेन प्रवृत्तियाक करनप् रागी बुद्धिदो बे सब िप्ताजनक ई । जब 
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विवे कपुवेक कयि गये दिवा भोजनप भी रागाधौन वचि दोनेे 1६ दसा होती दहे तब रात्रिमोजन | 
। जोवरक्षणका विवेक बन दी नदीं सकता । वं ता तत्रिरागकं उदे ही चृतति होना संम 
इसल्ये ं तीव हिसा अवरू्यभाविनी दे हे ओरकिरजो रातदिनका विषेक नकर चा जव खनदाला ह 


यकं # केषी भष तो सिवा तीव्ररागङे नदीदो सकती । इ षल्य तीबररागके उदयम तीन दिषाका 
गना अनिवाये हे। | 


कि 
तो 


मोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्यं भवति हिंसा ॥ १२१ ॥ 

` अन्वय पा्थ-(, यदि एवं ) यदि देसा हे कि दिनरात भोजन करनेसे हिंसा होती है ( तर्हि ) ती ( द्वा 
भोजनस्य परदिारः कर्तव्यः ) दिनम भोजनका परिहार करना योग्य हे (तु ). आर (निजायां भोक्तव्यं ) राति 
भोजन करना चाहिये ( इत्थं ) एसा करनेसे अर्थाव्‌ दिनम भोजनका याग ओर रात्रिम भोजन करने ( हिंसा 
नियं न भवति ) हिसा सदेव नहीं होती है । 

विशेषाथे--रीकाकारका कहना है किजव रात्रिदिन खनिघालेको ; तीबरागी कृट्कर्‌ रात्रिमोाजनका 
त्याग बतडाया मया ह त्ष दिने दी भाजन करंनेका त्याग कयान्‌ किया क | 8 दिनरातमेसे | 
एक समयम भाजन छोडना पडता हे, एक समयम उसका ग्ररण करना भीं अनिवायं हे । जब उप्का रहण 
होंगातभी राग होगा जव उका त्याग होगा तभी रागकी कमी होगी इसंद्िये रात्रिके चारपदरमें तो 


निके (+ वि क$ (व 


भोजन भ्रहण किया जाय ओर दिनके चारपहरमं उका त्याग कर दिया जाय क्याफि चारप कटी 
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` ययेवं ता द्वा कल्यो मोजनस्य परिहारः | 
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दिका उलादक दै एवं सामय दी जसा खरूप है उत्का सेवन महान्‌ पापव्धंक है; रेते पदाधोके 
सवनश ही दया मह्षियोनि निषध क्ियाहै । मंप पक्षाद्‌ जीवका कलेवर है ओर निरंतर अनं 

जीर्वोकी उत्पत्ति उसमे सदैव होती रहती रै, ठेस महा ध्राणित जषपिडका भक्षण करना महा पापवधंफ 
दिक्ाका कारण हे इसील्यि उसका सने प्रथम सवेथा याग बतलाया गया हे । नेनशाखकारोतनि विना 


कः (ष ० 


मासका याग किष जेनधपे धारणकी ही अदक्यता बतछादी हे । इसीस्यि अष्ट मुखगुणधारी जन- 
च दि ५ ष ॥) ९ [४ [^ [ © कि कि, ५ क, 0, चर व 
भारक स्यि उसा परिलान आवय दे। एरमी जो सवथा निषिद्-पापिके पवन करने तत्र्डो 


ह व ^ । 


जाति टै उन्दं भिदा दीवूरागीके जरस्पाङ्हाजा सकता हे । दिषिद्‌ पएदयमि तीवृगही असादी 
विभ षद [,**8 ¢ ०2. क ^ [न > कु ४५ ध [ 4 + 
वृत्त होता है अन्न मालिक पदाथं है, माम मरह विदत दै उषम स्पक्षेमात्रपे मनुष्य टिसाका भाजन 


बन जाता हे । इृरटिपए निसप्रकार अन्ने भोजने पिरप रग नरद है तु पा्तके खानेरमे तीवू्तगहे 
इटिए अनमोजीको हिता नदी टगती र मापो रीव्‌ टमा समती हे उपीप्रह्ठार दिकामोजी 
ओर रािभोजी दोनो राजिभोजीको अपिक रगौ होनेस रीवृर्दिख स्गती दे ! कारण कि भोजनक 
रहण करना अनिवाये दोनेपर म? दिवाभोजी निरीक्षणादि परयलतत जौवरक्षा करमेमे पूर्णं समर्थं है 


प्रकारा अवलोकन आदि उसे साधन मिले हृद है परंतु रा्िभोजी यतन करनेषर भौ जैवरक्ा करने 
सर्वथा अक्षम है। रातिम उपे प्रदा अवलोकन आदिका भिलना मी कायफारी न हं । रात्रिक 


प्रकारमे जवचारका दी आधिक्य दे इसरिए रात्रेमोजी किसीप्रकार दिक्षा युक्त नई दो सकता । 
तथा जो रातरिभोजी ह उनके चवरक्षाके माव मी नदीं उपन्न होते, यदि बास्तवमें उनके नीवरक्षामे 


ऋ क „कम, भ, (9५ = © 


भाव होते तो स्यो न वे रात्रिमोजन ॐोडते ? हर समय तो कोटं खाता नदी रहता ओर न हर समय 
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पा ~ -------------- 


तनके वयवािषयग्दम 
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मा ड दना चादहयं । पसा करन जा रातादन भजन करनतं सद दसा हज करता र्‌ वह्‌ नेहा 
२०१ % दहो सकेगी? 
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छ्तर । । 


१ सिद्धि 
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नेवं वासरसुक्तेभवति हि रागोधिको रजनियुक्तौ ! | 
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४७ [ 
„ -अन्नकवलस्य शुक्तेथुक्ताविव मांसकवलस्य ॥ १२२॥ 
सन्वयाश्--( नव ) इसप्रकार कुतक्‌ नही करना चाहिये ( हि >) क्योकि ( वास्रयुक्छः » दिनम मोजन 
करनेकी अपेक्षा ( रजनिुक्तौ ) रात्रिम मोजन करनपर (रागः अधिकः भवति ) राग अधिक हेता ह (अन्न. 
कवटस्य सक्तः) अन्नके त्रासके खानकी अपेक्षा ( मांसक्वरुश्य भुक्ता इव ) मांसके य।सके खनेम जसे अधिक 
राग होता हे । 


विरेषाथ--रं कारनं जो उपर रात दिन मोजनधं ममान दोप वतलाफर रात्रिभो जनका विधान 


ओर दिवा मोजनका निषेध बतलाया था उक्ते उचरपे आचा शदते दै क्ते इषप्रषार दिपरीतमार्ग॑का 
@९ [, क > 09 © [ १९ ज्व), (क [ध [4 न्प [वकष र [ब [+> 

अयुसरण करना ठीक नदी हैः यदह बात देतुपूषक सिद्ध हे कि दिनशी अपेक्षा रातिभोजनमें जिंक 

राग हे । जिपतप्रकार अन्नकी अपेक्षा मांपके खनेम अधिकरागहे। यह्‌ बात दम पदठे कह चु द फ 


श, किः अ जी कि © म (ध 


जो विरोष पापरूपर कायं द उन सेवन करनेमें तीत्रराग होता दै कारण जो पदाय निषिद्ध है फिर उप्तं 


क्न नि, अ 


प्रवचिदा दोना विना किष बिरोष बवती प्ररणके नदी दो एकता । इषङिए पापिष्ट एवं निषिद्ध 
पदाथि प्रगरत्ति देख र य€ अनुमान सहज दो जाता ईं # वेष धणित प्रवृततिमें तीत्ररागक प्रणा इं । 


[^> १४ कैः श्वे 


विना तीव्ररागके उदय हए निषिद्ध पदाथमं समक्चदार पुरुप प्रति करेगा दी स्थो ? तथा जो पदाय विशेष 
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काट खा हा सकता हे देसी अवस्थे  जीरक्षाका साव रखनेवारछको माजन करनेके चयि दिनि तो ` 
मिला हा ह ¦ किरम जो दिनका भोजन छोडकर रातिम दी माजन फने५ सुख समञचपे दै बे जीव 


एवाक्‌ © € 


रक्चाके भावष सवथा द्‌ ६ भर तीत्ररागी होने पूण सिक द| 


४  रानिमोजनमे अनिवाये जीवर्हिसा । 
अकालोकेन्‌ विन्‌ गुज्जानः प्रिहरेत्कथं हिसां 
अपि बोधिते प्रदीपे मोज्ययषां सृद्दमजन्तूनां ॥१३३॥ `" 
अन्वयार्थ--( अकारोकन विना ) स्थे प्रकाराके विना रात्रिक अंधकार ( सँजानः ) मोजन कले. 


च, = कनि क क 


चाङा ( प्रदीपि बोधते अपि ) दीपके जला ठेनपर मी ( मोञ्यजुर्ां समजतं) भोजने श्रीतिवश्च भिरनेवारे 
सूम ज॑त॒आओंकी ( दिसां ) दिसाको ( कथं ) कैसे { परित ) बच! सकता हं १ अरथ॑त्‌ नही बचा सकता । 
विरेषाय--रािभे भोजन करनेवाले ¦ सग ` जवसा क्िक्षीप्र धरे कच सही सक्ते, कारणक 
राधि सूर्यका प्राश तो रहता दी र ह । विना सुभ परकशकष न्द्‌ पन ठीक ठीक 
दे खनेम असमथ हे। हल्षु संधकारये बेटन््र भोजन करमेबठे पष भाजन याट आए हुए 


च, फ. श्वेः च. भ, १९ गवी 


प्रनिर्योको कैसे देख सकते दं? सूष्ष जत, तो दर रहे, बड नड जवम अपरद मई दीखः सते आर्‌ 


क, छ = क ऋ च दतिः की ख कथः क 


रारभे बहुतसे छोटे कटे मच्छर सरीस जीव जो दिनमे-सयके प्रकाम च चटत्‌ (९ईरत नदी श्तु कूड 


दु-चेरवाठे स्वनम्‌ कनी [खप बठ रदत ६ ६ र! भिमं निकर्त दँ ओर भोजनक सुगंध पाकर वं 
३ उड कर पहुचते हं तथा भोजनक सपद करते ॥ र बस्तर्जपर-दाङ, ध, द्ध, जाछ, रडी 


साग आदिपर भिरकर मरजाते श एसे सृ्षम ज॑तुजं भोजन करनेवाला पुरुष क्या कमी देख 
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ता. 2 * कभ न€। दख सकता । यदि थह दीपक सामने रखकर उपे भरकारामे मोजन करने वैठता 
८ ता भा उत्क मकारम्‌ नन्रहदवियके विषयी पतंगे भादि आ आकर भोजनपर पडते दै । यदि दीपक द्र 
सखा जाता ६ ता फर धाटीप्र पृण प्रकाश नदीं पडता वैष जवस्थामें अंवेरा हो जाता है किर ५ 
दना करन ६ । प्रकारा पासमे रक्खा जाता है तो दीपके प्रकारेम ओर बड बडे नौव आ आकर 
+गरत € उनतत सवधा बचना न। हो तकता इषलियि राके भोजन करनेवाला जीवर्दिसा दी सेवल नरं 
ङरता दे ¶कतु अनेक ्रसजीर्वोको साक्षात्‌ भक्षण कर जाता ३ । जो चिऽटी कोडा वगेरह थाप 
रेगती हुई चढजाती दँ वह भी दृष्टिगत नई पडतीं । रात्रिका प्रकाश कितना ही तेजसा क्यो न हो 
उसमे ने्रेद्रिय उतना स्पष्ट ओर यथाभावको नदीं देख सकती जितना कि सुकं पभ्रकाराम देख सकती 
दे । एसी दशा रातनिमोजके पेट यदि मकरी वटीं जाय तो भोजम करनेवारेको कुषठरोग हो जाता 
६। यदि दृध करम पडी हई मक्खी त्री जाय तो वमन (उच्य ) हो जात हे । यदि शिरका 
||| अथवा कपडका जुआं थाम गिरङर पेसमे चा जाय तो जछोदर हो जाता है । भुदविका सा जनिते 
मेदाको हानि पहुवती हे । भिच्छू खा जानेते तां येग द्यो जातादै । काया वा कही खा जानेे 
गख्तर रोग हो जाता ह । भोजने बार (केश) खा छया जायतो सरभग एष गछेम पीडा हो 
जाती दं । ये सम्पूणेदोष रात्रिम मोजन करनेवाले को लगते दै कारण दिन इन एव जन्तुं नेत्र 
द्रियते सु्ग्रकारामं जच्छी तरद देखा जाता दे राभवं उनका दीलनः अशक्थ दै 1 ड अदि 


पदाथि भी जो जीव कराचित्‌ भि जतिदैतो चन्द भी राके नदी देखा जास्त क्ता । एए रात् 
भोजन तयार करनय छदं काये जीवोकी ईसा होती है । जापर गरम या ठंडा पानी देका जाता हे 


सकता दे ? कभी नदीं देख सकता 
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वहाक जीव रातिम नहा दीखत्ते, वे सव मर जाते ह। दसाय रात्रिम भोजन कृरनेवारे विषेकशन्य है 


क @ ५. 


णे पुरुष नियमते मरकर इतक गान वनते हँ । इक्तल्यि प्रयेक विचारशील दयाढठ पुरुषमना रात्रि 
भोजन लागदेना दी परम्‌ आदय &। 


सत्िमोज्नव्यामी ही अषिलापाल है ह । 


किंवा बहुप्रलपितिरिति सिद यो म॒नोषचनकाय्‌ः । 
, परिहरति रात्रियुक्ति सततमहिंसां स पालयति ॥ १२४ ॥ 

अन्वयाथ-( बहुषरपितेः ) बहूतसा कहनेते (किंवा) क्या फायदा है (इति ) इसप्रकार उपरके 
समस्त विवेचनसे ( सिद्धं ) यह बात भरीमांति सिद्ध हौ जाती है कि (यः मनोवचनकायैः ) जो मन वचन 
कायत { रात्रिसु परिहरति ) रा्निमाजनका याग करता है ( सः > बह (सततं अहिसां पालयति) बह निरंतर 
अ्हिसात्रतको पार्ता है । 
| विरेषाथ--अधिक्‌ कहना व्यथ ह जो मन वचन कायते रात्रिभोजनङा त्याग करता है पदी 
अटिदात्रतका निरंतर पाटनेबाह्य दे। दरएक वस्तुक त्याग नवमगीपि होता ह । जो जितने भग 
वस्तुक त्वाय करता है वह उतने दी अर्योका त्यागी कहलाता दै । कोम मन वचन काय तीनेति प्या 
करता ह. कोहं मनसे त्याग न्दी कर सकता, वचने ओर कायते करता है। । कोह खयं करता दै, कोहं 
दृपरोषे मी कराता हे, ओर कोहं स्वाग नहीं करनेवाठ्की भशं मी नदीं करता, इसप्रकार हरएक 


वस्तुक त्यागकेनो भग द, व पृणत्यागी पदी कहा जाता हं जो प्यान्य पस्तुका नव भगषिदी 


त्याग करता द। 
३९ 


शु5० 
२०६ 
# कै क + क अव 
„ अपरत प्रयतते प्रयाति ते सुक्तिमचिरेण ॥ १३५ ॥ 

_ अन्पयथ--( ये ख।हितकामाः ) जो अपने हितके चाहनेवाङे पुरुष ८ इति अत्र तरितयास्मनि मोक्षस्य 
माग, इसभ्रकार सम्यगदशन सम्यमज्ञान सस्यक्चारितर इन तीन खरूप मोक्षके मागन (अनुपरतं प्रयतते ) निर- 
तर प्रयलञ करते ह (ते अचिरेण > वे शीघ्र ही ( खक्ष यांति › मोक्षको प्राप्त होते है । 

 विजेषथ--अपने दितकी चाहना रखनेदारे जो पुरुष सम्पग्दशनः सम्पज्ज्ञार भौर सम्पक्वारितर 
ईस नतयस्वरूप माक्षमागका निरेतर सेवन ररते दै वे बहुत जर्दी मोक्षो परत करते द । रतत्रय पाटनं 
करनेका फर माक्षप्राहि दी हं ओर वदी संसारटुःखका विच्छेद हे, ससारदुखोका दिच्छेद-नाश दी 
, ऋनि अ, ज क = ४७ + [,९ ४० ® [+ ¢ चेः 
अवाक्‌ ईत ट। हस्यं माक्षमागका सेवन करना दी प्रसेक ररारधारोक परम कतस्य हं † इस. 
प्रकार सम्यग्दशन, सम्यग्नानके प्रात्‌ पचअणुत्रदरूप देराचारित्रङा वणन दिया गया ! 


सक्त शील पाख्नेकी आवश्यकता । 
क [त $ 
परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयंति शौलानि । 
[ (९ [० ^ 
व्रतपालनाय तस्माच्च्यीलान्यापे पालनीयानि ४१३६॥ 
सअन्वयार्थ-( इव नगराणि परिधयः ) जिसम्रकार नगरोकी रक्षा परकोट करते हँ उीप्रकार (किं ) 
निश्वयस्े (तानि शीखानि पाटयंति ) बतोंी र्ना क्षीर कम्ते हं ( तसात्‌ ) इर्षाख्य (जतपालनाय ) अंसा 
आदि पचनतोके पान करनेकश्यि अथात्‌ उनकी रक्षा करनेकेल्िये ८ शीलानि अपि पारुनीयानि ) न्ञीक भी 
पाटन करने चाहिये । 


ज 
ष 
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0 मोक्त पति है । ५. 

इत्यत्र तरितयात्मनि मागे मोक्नस्य ये स्वहितकामाः। क 
| 
(९ 
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क्षा लिये पर- सिद्धिर 


कोट 4. ` {दी जतीभथी 
भर्‌ चा, ` पर बेदकरदी 
जातोथी | | | इसपरकारका 
नगररचन। - । पाटन, आदि 
पुरा्तनर __ ~ ` ह न ( दोना आव 
सयक हे, विनां परकोटके पररा \ „हे उपीप्रकार्‌ आ्िपादि अणत्रतोकी 


ष, 6 छ 


रश्चाफे लिये सक्शीरोके पाठनेके -मा-रनर्तात ओआर्विदयकता हेः पिना शीलो, पालन किये त्रतांका 

क~ (< # क म क्ष 6६, जद, [} कि कक ष करः [अ [द 
पाटन निरि एवं निर्दोष रीतिते नहा बन सकता । सात्त रीलमं तीन य॒णत्रत भौर चार शिक्षात्रत लिय 
गये ह । उनम दिग्बत, देशत्रत, अनथदेडतत ये तीन गुणत्रत कदलति दं । सापायिक, प्रोषधोपवास, भोगो- 


पभोगपरिमाण ओर अतिधिषिभाग ये चार रिक्षावृत्त कषरति दें । इन्दं सातोफो शौखवूत करते द। 
अति पाचों अणुवतोकी हरपरकारसे रक्षा करना दी इनका स्वभाव है इपलिये इनका नाम दीटत्रत है ॥ 
निससमय आसा दिशा आदिकी मर्यादा कररेता हैः विना प्रयोजनके दिषाके कारणेमिं नही प्रवृ 
होता है, सामायिक आदि द्वारा मनको पित्र बना छेता है, भोग उपपरोगादिकोंका परिमाण कर 


9 च, क्षि क च्रे, क श 


तृष्णाको धरा डालता हे उस समय उ्तकी प्रवृत्ति सुतरां ठेषी वन जाती ह कि हिंदू आदि पाप 


उस आसाते बनता ही नदीं । प्रलयुत अष्टा सत्य आदि बूल दढता शे जाती हे । इदि वृतो 


॥ + 


= क ७ , क ण्ड क +. (+ ~ ^ भ १०७ 
पाटन करनेवाटोकों शीरखका पाटन करना परमावर्यक ह । अव -उन्दका विवेचन कया जता € ॥ 


9 चट ८ भ चर 404 चट 4८9 यट यध. 
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(2 > > 


दिग्बतका स्वरूप । , 4. | ( 
प्रविधाय सुपरसिदै्मयांदां सव॑तोप्यभिक्ञानैः । . . £ र 
प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्या विरतिरविचलिता ॥ १३७ ॥ 
इति नियमितदिग्मागे प्वर्ते यस्ततो विस्तस्य ' ८ 
सकलाऽसंयमविरहाद्धवत्यहिंसात्रतं परी ॥ १३८ ॥ 
अन्वया्थ-( सुष्रसिदेः अभिज्ञानैः ) सुपरसिद््‌ संकेत खान द्वारा ८ सर्वतः अपि ) समस्त दिशा 
ठी ( मयादां प्रविधाय > मर्यादा करक < प्राच्यादिभ्यः ) पूर्वै पिम आदि दिशाओं ( अविचरिता विरतिः 


* रै €. ॥ 4 ९! _= ~ 9 0 न ० (+ [द 
कतेव्या ) दृढरूप क्रभी विचछित नर्द होनेवारी विरक्ति ठेना चाहिये । { इति ) इसप्रकार (यः ) जो ८ निय. 


मितदिग्भागे ) नियत दि्चाओंके विभागमे ( प्रवतेते ) भ्वतेन करता है ( तस्य >) उस पुरुषके (ततः बहिः) उस 
मयोदित क्षेलसे बादिर { सकलरसंयमविरहाव } सम्पूणं असयमङा अभाव होनेसे ( पूणं अिसाबतं भवति › 
पूण अहिसानत होता हे । 
विरेषार्थ-दिगरतमें दिशाओका परिमाण कर छिया जाता हे कि पुरर पश्चिम उच्तर दक्षिण ऊपर 
नीचे आदि दशे .दिशाओमें अजयुक केच, अमुक नगर, अमुक भ्राम, अमुक नदी, अमुक पवत, अमुक 
[| ॐ न क ` च वि शः क, क, क ४५ (का प द ९ 
जंगल तक हम जा सकते है इक नियत्‌ कषेत्रे अगे अपने किसी भी खाथसाधनकाल्ेये जामे नद्य 
है 
कु 


@ कम ऋ, द, ¢ कष, दि, 


जिग । कोह भी निजी प्रयोजन कभी.्योन दहो, दिग्रती नियतक्षित्रपे जगे नरह जायगा ओंरन 
कि थि ऋ. [क # ॐ [ 4 [प [९ © ५ क, क 
पञ्चव्यवशारादि कारणक्छपोडारा बाह्यक्षेत्रसे संबंध दी र्गा । इसहिपए मयादितक्षेऽ§ बाहर उप 


ध 4 
१-- रिं २ प्रतियोपरे "तस्या यह भी पार है परंतु उसके माननेपर 'ततः' पद्‌ व्यथ वङ्ता ह दइसचियि श्तस्य' यदी पाड शयु ३। 
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दिश््रतीके न कभी चपा्हिसादी हो सकती हे स रोर न शावराहादही दो सकृतीषै पेषी अवसाम उप्ते 
मयादितक्षत्रते यादहरके क्षत्रमे मदावृतत पठ जाते ३ । इसलिए दिभ्वूतीको एक अंशे उपच।रपे महातल 


र न्द ५१९ 


कहा जाता 1 ६ । यापर यह्‌ राका उतपन्न शती 8 क्कि जव मयादकि बाहर पासा सयावरहिषा दोनों 
प्रकारकी हिसाका दिर्वतीके सवथा परियाग ई द तो फिर वह उपचारसे -महावृती क्षा य॒र्परूपे पट 
वृतौ क्यो नही? सका उत्तर यह दै फ पसे यख्य पक्षवतीं हसलिए नही कहा जा सकता कि प: अमीं 


अ, „चः क [> (५ ५. 


वास्तव तो देरावृतो हः महा वूतका विरा श स्यारतररण कषायं अमी उसके उदयमें आ १६ हनो 
कि ; सकलक्षयमका विधातक ६ । इसलिए मवादितकषत्रफे भाहरकी अपेक्ष भीरमे सुख्यतापे महावूनी 
नही छटा जा एकता \ तीक भहावूत नर्न दिगम्बर अषां दोता हे । दिग्बूती गृहस्थके वह वाह्य- 
निपित्त मी अभी नः हे । मयांदाके भोतर ती हं हितासि वर्च॒ ही नही सकता, कारण आरभ आ 


कर, क, कच्चे, कि 


कारणो खावर्दिा घ विरोधिनी तरा्िसाभी उक हौ जाती ट । इसलिये उपे सुरपताे म महावृर्त 


किसी अवस्थामें नही ६ जा पकता । परंतु स्थादाके बहर वहे सष पकर स्वेथा संबंध छोडदेता 
हे इसलिए उस क्षत्र उ्पते त्रस खवर दोनो -भहारकी दिपक परियाग हो जता हे पेषी अवसाम 


> क क 


उपे उपचारपे महावृती कहना असंगत नदीं है । कर्थोकि  महावूतं भीजप् यर्‌ दोनों लितार्जकिा 
परिखाग ह, षह दिग्वूतीके . इछ अशो हो ३ जाताहे इपलिए उपचरित मदावूपी भूः क दिया जाता 


च कः शी ष्टे, च क जद 


द । जो श्थान सदा रहनेषाले त्‌. ह अ मिद्ध हीते उन्ही नोक बह अपनी म्यादाका विह भून्‌] 


@ | , अण = 29 वद, 


ठेता ह । एप्त दिह हरएक दिशामें भतिद भद्ध चीजके वेना (1 जाते ह, ज॑ दक्षिणम जानेवाला 


य विह भना सक्तादैकिमें दक्षिण दिशामें वम्बरह नगरते जगे कमी न्च जाङमा ओर न उप्ते 
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५. , भ, 


पवेत, किसी नदो, कितीमें जंगर, 1 सी योजनां (कोशो*१का परिमाण आरदेपे प्रयेकं दिशं 


निय मितरुूप रट प्रतिज्ञा कर टी जाती तीदं ओर वह सदाकेष्यिर्का जाती दहे। 
देशनतक्का स्वरूप ! 6 


तत्रापि च परिमाणं ग्रामापगामव्‌नपाटकादीनां । 
प्रधाय नियतकालं करणीयं विरमा देशात्‌॥ १३६ ॥ 
इति विरतो बह्ेातदुराविधमपरसत । 
` तत्कालं विपुलमतिः श्रयत्यारिसां विशेषेण ॥ १४० ॥ ` ˆ १ 
अन्वयाथै- च तत्रापि ] ओर उस दिग्बतमे भी [शरामापणवनपटकादाना] ग्राम बाजार भवन-षर ५) 
पारक~ग्रामका कुछ हिस्सा आदि खानोकी [ परिमाणं ] मयौदाको [ नियतकारं धरविधाय ] किसी समयविरोष (1 
र्यत धारण करके [ देशात्‌ विरमे करणीयं ] देशसे विरक्ते कर केना चाहिये । [इति चहुदेशव्‌ 1 विरतौ ] इस म 
करार हुदेशसे विरक्ति हो जानेपर [ तदुत्थं हिं लाविशेषपरिहाराव ] उस बहुदेशमे हेनेवाख हिसाविशेषका छ 
(ए 
4) 


जागेके  खानादि किसी वस्तुषे किती प्रकारका पर्वघ दी र्गा । इीप्रकार फी दिश्में प्रपि | व्ह 


मोको 


० के क 


पशत हो जानेत्ते [ तत्कारं विमरमतिः ] उस समयतक वह निभख्बुद्धिका धरी -देशप्रती [ विरेेण ] 
बिाषरूपंसे [ आष्टैसां श्रयति ] अ्हिसाको पाङ्ता हं । 
विशेषथ--जो मयादा दिभ्वूतरे ठी जाती दहै, देशतरतमं उषके मतर ॐ जाती है, जप दिम्बूतमे 


दक्षिणयं जनिकी पर्यादा किषीने वेबद ठक की थी अव देशत वह उम वेवम भी कुक कारके 


१-किसती फिसी प्रतिमे वारिक्रादीना' यदह मी पाठ है, बां उसका अर्थं "वोचा आदि करना वादये । 
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ल्य कमकत श्खरेता है, जेषे र । मृदीना या एक महीनाके म भ मनवाड या यपरा्ङे जगे 
नही जाङा ओर न कोहं सवध उप्ते जगे उत्ते काठ तक रक्लगा । इतीप्रकार जो जो मथादाए्‌ 


कषेः रक य. 


दिग्बूतभें छी जाती है, देरवतमे उनसे भी अधिक्‌ घटा जाती दै इतना विशेषहे ककि यह्‌ घटना किषी 
सशय विरेषष्े च्वि दी होता & जिसप्रकार किमे ए टा अपने बगीचेति बाहर नहीं निकटगा, एक 
दि अयुक गीते ं बाहर नदी बदुगाः एक स्ता आधे गाितक दी अपना प्रयोजन रक्सृगा, एक 
महीना या एक वमे बारह कोरा ( तीन योजन) भगे किषी दिशे नदी जाङगा। इसप्रकार जो 


ऋ, कषे ध ¢ शि ७9 


थोड थोडे समयक लि _पतिदिनि य यना या वषं दिनम जो मणादा किसी किती क्षेत्र विशेष तफ 
्यिकर्डी जा ती है उत देशत कते | दिग्बूतते ओर देशपू इतना भेद हि दिग्बूत एक बार 
दा जाता हे ओर्‌ वह सदाके छिपे -जोवनपर्थत्‌ नि नियत दो जाता द, उसे काल्‌ बढ नी पकता ई 
अर २ क्षत ्ी वेट प्कत्‌ा है परंतु देशत रतिदिन किया जाता दः उपरी मया दिग्ब्‌तमे नियत 
त्रस भीतरद्ीङ जाती ह ओर्‌ एष दन कष तो द्र दिनि अधिक्‌ भी कौ जाः सकती है 
अवाथ दग्वूत्‌ यापक होता है देकाबूत भ्याप्य होता दै अथात्‌ दिग्बूतकी सादा शेत वि्चाल हेता 
हैः देशवृतकी मयादाका क्षेप्र उकषके मीतर दी हेता है बाहर न्च । 

इष देरत्रते पालनते आशात्र पन अच्छी तरह विशेषता होता दे करण दिग || 
जितनी मयादा की जादी हे उ्षके भीतर तो दिग्रती पावर हिसाका आरभादिक कृरतादी रता 
हे परत देरा्रत् उस दिग्रतके भीतरभी निवत्तकाल तक मयादा टेकरदेराघ्रती ताति यचजात। ह। | 


इसलिये बह उस कालम निभेल्बुदधिका धार] अथात्‌ विशयुद्धपरिणामवाखा बनजाता है, उथा परिरेषताते 








ज ्त्=्---- 


5 


॥ 
|| , 


अष्टिसात्रतका पालन करता है स्यो मयादित क्षत्र बाहर्‌ कषाय उत्पन्न हानेका भी निमित्त नीं 
॥ ठ प्रयेक गृदस्यङो हपश्रकारफे वृत धारण करके रात दिनके दिषाजनित पापेति बचना 


जपध्यान-अनर्थेदड वतका स्वरूप । 
# न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात्‌ ॥ १९१ ॥ , 


अन्वयाथे-| पापद्धिजयपराजयसेगरपरद्रणमनचौांयाः 1 पापोकी ऋद्धेखरूप अर्थात अधिक पाप 


फख्का दंनेवारे अपना जय दुसरोका पराजय सगू।म परदारणमन ओर चौर आदि ये सभी [ कदाचन अपि ] 


।|*‰ | कर्भ भी [ न चिन्ाः ] नहीं चितवन करने चाहिये [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ केवरं पापफरू भवति ] इनके चित- 
वन करनेसे केवर पाप ही फलू भिर्ता डे । 


५ 
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द्वण क ष य य 


विशषाय-बिना प्रयोजन जो 1 दषा तथा कंपायुव्धेक काथं किया जाता हउ 'अनथदण्ड कहते 
अथात्‌ जिघ्त कर्य अपना ङश भी प्रयोजन सिद न्‌ ताहो एता राग देष एवं सा करानेवारा 
यजो करिया जाता है वह अनथेदण्ड कहा नता हे । उक्ष काये जो पका पचथ होता डं व 


विना प्रया जन जीवक लि दण्डह रतभ ्‌ अनथ~विना परथोजन दण्ड मखं ही भोगता है बुद्धिमान 


| नही । वह पसे अनथदण्डका याग कर देतादहे। जोर विना पयोजन रग देष एवे ईिषाके करनेवारे 
कार्थोङा त्याग कर देनाहे वही अनदण्ड वृत 
ही 


त्त्व 
9 2 ०४ 


~ 


कररता ह । पापोत्यादक्‌ क्ियाभोका त्याग करदेना 


| ११२ 
बूत है।जोषिना प्रयोजन खोया विंतवन किया जाता है वह अपध्यान कहता दै, अथात्‌ अद्यमाः 
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खवका पदा दुरदेबाछे बुर ्ितवमषो अपध्यान ते ह । यह अनर्थैदण्ड इषदिये ई {$ ट्षरेश् भख | 


खर्‌ त उस सम अजुज कमोदयके अधन द द, केर्तदरि विंतवनत्े इछ आता जाता नही जेते | । 
द्विसीरी जयं भौर किलीषी पराजय-हारद्धौ चिता कृष्ना, दशं तकलिये दो पदल्वानोदो ठे ठनो | 


¢ < * 


चाहिये, उन्दे ठडते हुए देखकर अपना घ्नते कोहेसुवंधन्‌ शते पर भौ यहे तवन करना इने | 


अमुक्की रजय ही भौर अभी हरदा तो ठीक है! अरे! निसा जो दगा सो हगा, तुष भिना | 


९० 


मतलब स्यो रागद्धष १९।९र्‌ कर्ष दधि शे दो र ध रसीप्रकर युदक चिता र्चः पुक् छ) । 
अथवा ययुर दोनो अहिम युद्ध ड ज्‌ तो अच्छाह्य ४ चतां ९१7 भी अनर्थ द हे सिसीरी | 


के छ, क, 


खक देखकर यह वितवन करना ये इक एस जाता तौ अच्छ] होत, यट विवार बी विनि भृयो- | 


वि 0५ ॐ 


जन राग बटानेवाख हं । कताक्मा कोई .वस्ु देखकर ४4 विचर करना दघि इक प चीज चोरी 


चटी जि तो ठीक इ हे । यों साई ! ! फि्ठीकी चीज चौरी चली अयम तो तरं धेरमंस्षु अविग्‌ घृ( | 


उक वसतु चोरी चटी जनिते तुष कया दष्क प्राक्त होगी । इष्ठफ सिवा किषीके छिपे पारेजनिकी | 


५१ + कध च ॐ श्म कवि, 0 य @ 09 


वाति र्चि्तवनं करना कस्लाक वधि जनक चता य कर्कि सवेस्वहरणकी चता करना ॐ 

उरस्का सष षन्‌ कैसे नष्ट हो इत्यादि अनेक इर दार मने टना अपध्थान-खोटाव्यान रट्टा ह | 
इसप्रकारक विचारो ॐोडदेनः ही उचित्त दे क्यो इनके रविततवनते केव 9. ही फढ पिख्ता | 
हे ओर यदी अप्यान-अनयेदडत्याग वृत कहलाता हे । 


पापोपदेश-श्नथद्रडवत । 


वियावारिज्यमपीकषिसेवाशिल्पजीषिनां पसा । 


अ क 


पापोपदेशदानं कदाचिदपि नैव व्तव्यं ॥ १४२ ॥ 
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कदि, 


कुषि खती, सेवा-चाकरी, श्िस्प-करकौशर इन छह भरकारके उयो दारा आजीनिका करनेवाङे मोक 
६ पोप 


पापोप देशवानं » पापरूप उपदेशका दान { कदाचिव अपि ): कभी भी (नैव वक्तव्यं ) नदीं कहना चाये ! 
विरेषा्थ--जो उर्व विद्याद्र आजीविका करते द मन्न, तत्र, येन्रहमरा आजीषिका करते ह, 


७९ ९८ [क 


ज्ञानको वेचङूर द्रः पेद करत्‌ €, विया पटति घपय उपकारबुद्धि न रख जो उससे द्वव्य कमाना 
ही 


अन्वया ध-(विषावाणि्यनेषषताद्पनीनिन पंस) विा-क्ञान, बाणिञ्य~व्यापार, मषी स्याही, 


सोकं 


५, कोक क 


ख्ल्य रखत दवस वियाग्यवसायी है, इराक विदयाब्युदताय कभी मशंऽनीय नदी कहा जा 


सकता । रादा की जा पकती कि जो आजकट पाठ्लारओंमिं अष्पापक छा््रोके पटाति द वे सब 
क्या विदयाम्यचसायीं ह १ उचर-वे ग्य ठदहराकर उसीकों आजीविकादा साधन समश्चकर पठति ह रप 


क क वेर 


ट्ष्टिदे कोई उन्हं भले दी उष कीटे सम्दाल कर ठे परतु वास्तवे जो उपकारबुद्धिसे 
कर स्याणके य्यि एव सथाज एवं षपंङा रकाकं रष्टिसे धृ्॑पुभं जाना, उपदेश देते द उसी शा अध्ययन 
कराते दह, रप, कायते अवकासच न पाकर निवाहाथं द्रस्थका गहण करते दै इलि वे अध्यापक विया 

स्यच दी है, यदि उन विदयाग्यवसायी पमञ्न खि जायतो फिर गुरशिप्यकषयम उनका नदी 
रह सकता टै कारण विाको यटि नेचना दी रक्षय द तो रही देनेवाल शी अपनेसिये ग॒रुसबुद्धिका 
अनुभव नदीं कर सकता अ! लेनेवाडा छात्र भी उष देनेवाले रिष्यता खीकार नदी कर सकता, 
परंतु पसा देखा म जाता है, बडे बडे राजपुत्र. भी खरु निवाय उन द्भ्य देकर भी उनकं 


चरणं ।सर धरते द, उन आज्ञाको शिरोधायं रते दू तया मने मी उनका परम उपकार समक्षते 
इ९ उनकी शिष्यता स्वीकार करते ट, हषलिए कना साहिये आजक्षरः पाट्शाख आदिका अध्या, 
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पनी निरि धमसामा छा्ाको पटा देना ओर्‌ उनशी दौ हुईं मेटको  सन्तापपूषक ग्रहण कर 
टना उषी प्राच्यमार्मका ङुछ परिवर्तित रूप हे, देनेवाले तथा टसेषाटे दोनो 


मात्रानरटनेपि केवल सुविधः खनके लिय रभ्य निवारा मिरे हए भ ऽपे ठहरा छया जाता हे। 
वास्तवं तो पाठक दिनभर छा्रोको पठता इसलिए अन्य करिक्षी ग्थापार्‌द्रारा द्र्य कपानेका ते 
भवकाश्च दी नही पिर पाता, षौ अवश्यम पठनेवाठे उषकी गृहकार्यं चठनेकी ्चिताको नियतरूपते 
छ द्र्य देकर दूर करते र्ते दै, वैषी भवस्य उनका पठन पराटेन सदा निविष्नरूपसे चछा जाता ३। 
(वियति आजीविका प की जाती ह जक क उका खयं दशना मापि तमे अण क्षिया जाता 
है, जते कोहं हारमोनियम किखरनेका व्यवसाय कशता ह उकतने नियत्‌ कर दिया है कि इतना ज्ञान 
करानेपर इतने रुपये ट्गा अर इतना ज्ञान १ करानेपर इतने रुपये दभा, सामान्यरूपे स्वीका ज्ञान 
करानेपर १९) रुपये, एक चोतालाका स्वर्‌ शिखानेपर्‌ २ 9 भर्‌ हरएक स्वर निकाकना सीख जनिपर 
१० 9 रुपये दगा उसमे ६ ५) पेरगी द्भ । हसपरकार्‌ षै जरा ञान करानेकी ताप तोढ ठह दी जाती 
ड जि्तकी इच्छा (आती ह ५. उतना सीख जाताहै ओर उतत दी ज्ञानके नियत रुपये देकर चला जाता 
टे, साथ दी सिखानेवाटा ही सीखनेवाटेष्षो उचचाक्तनं देता ट गुरु सिष्य भवि नह! रहता युत सिखाने 


भव, 6 भ, ज, कि 


चखा अपने य॒णक। प्रशा करता ट कि मं जच्छी तरह दिखा दगा इरि मरं ही परस सीख, वि 


न 0 ५ _ क | 


एसे दी उदाद्रण  वियाव्यवसायक हँ ' परत पाटयालाओंमे ज्ञान बटनिका कोई नियमितं मूख नदी 


५ ^ 


आर न पठनेवाटेङी आत्माये द्रव्य अहण करनेपर भी ऊख अवनति ह, पर्ुतः वह छात्रक ड र 
देता हे ङ्मौ उती युरुताका मधत उन (छतर) दमं भरा रदत दे) हं! आजशर जो एक 


्‌ 


| 
|| 


दो धेटेकी समयनियति जौर एलको निया भयर चु़नेवालेके घरपर जाकर जो अप्रजो आदि 
लोकिकं विये स्युशानके नामत पठा दी जाती है, यह मागं उत्तम मामं नही कषा जः सकता, कारण 
पाटरारपें तो यरु जआाश्रमके सथानापननद इटि वकष पठनेकी इच्छा रखनेवले खं अति दै परंतु 
द्यृरानोमें स्वयं , अप्यापक्‌ छा्ोकर घरपर जात्ता हे, रेत अवखामे पाठको न तौ उन वारको 
दयम मख दी रहता दै जर न न रुभंकी जसां दी निजका समुन्नत महस रह सकता दै ! यहां 
॥र अन्य जाजीविकाका सपय ओर उपदसाय रहते हुए बी धेट दो घेटे पठाकर उत मार्गते मी आजी- 


किमः कष = कि 


विका करनेका ट्व हे प्रतु पारराखओं एवं वि्याखयोमें पठन्‌प्‌ ठनस्प पपक्ष क्वा अनय 


क्ष भे, = क 4 ^ © 


आजीषिका करनेका समय दी ना हे, दिनभर पटना ह मुख्य ह एषी अवस्थां निवाहथे द्र्य ग्रहण 
करना दषितकोटि नदीं | । जिस प्रकार फ छातरवरतत पार विद्या पटनेवाला छत्र पढना दी भुर्य छक्ष्य 
रखकर निवाहायं द्रम्य ठेकर भी वि्याग्यवसायी नही कहा जाता उषी भकार पटानां टी , सुरूप लक्षय 
रखनेगाखा पाठक भी दिाम्यवतराध। नदीं कडा जा सकता । हां ! यदि कोह द्रा आजीविकाका मामं 
होतो फिर जिन्द घटा दो षरा छ्रोको पटाकर्‌ इनका उपकर करना है इन्द तो विना इ लिये कि 
उपकारर्टिसे दी पठाना योग्य है ओर वदी प्ररंसनीय मां द । 

जो लेग मत्र ततर ये्ोदारा स्यवक्ताय । करते फिरते दै वेभी वियव्यवस्ायौ दू । 

वाणिज्य भ्यवसाय वहां कहा जाता हे जहपर छि  वस्तु्ओंका खरीदना ओर बेचना दता ह 


अथात्‌ स्वसपमूर्वमे का वस्तु खरीद जाय सिक मूर्यं मैच दौ जाय अथवा वाजारसाव गिरनेषर 
अधिक मूर्ते खरीदी हई वस्तु भी स्वसपभूरयपरं देवरं ऽक्तफे वदभ दृषरी वस्तु खरीद्कर लास 
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भ्न 


उठाया जाय इक्प्रकारष कयविकरप-खरीदेना बेचगुजेो करते ष्टवे वाणिज्य ग्यवषायी ई, उन्दीको 


वथिद्बृत्ति करनेवाले-देदय छते द । रेरयाका प्रधान कार्यं रसभरकार ठेनं देन रूप ग्पराएर करनेका 


है । इसे वाणिज्य भी उत्तप मध्यम जघभ्य एवं अधप आदि भद्‌ ह जो स्यार दारा आजीषिष् 


री जाती हं वहु मधीवुचि है- पे मुनीम करना, दप्‌ तरोप इं करना आदि । कृषि नापि खनीः है 


जर्हापर खेती दारा आजीषिकाकी जाती ईद वड षिव दे । सेवा करना -किपीका ३ेतन लेकर 
रहल चारी करदा सेदि कदी जातौ दै । युनि, ए, धक, हा वारी, अविरतसम्यग्टि 
आदि धमि पुरुपा, धपभाक्ते वश किना छ निजी प्रयोजन रखते हुए जो सेवा कौ जाती #.2 वह 
पेवावचचिः नी इषो जाती, उक्षे वेयावृत्य कते है । इ वेया्ुिकी अपार मिषा दै इसप्रकारकी सेवा 


करनेवारलछोदी आस्या तो अत्यंत गोरवशकी एषं तथन होती द । सेवा ‹ आजीविका ङ्ध 
रखती हे । नप्त-ह्कि काह धोषी आदि कते ह । नानातरहन कारीगरी प आजीकिकाः चरखना शिखः 


[ = भ, 


चत ६ अ उन्‌ लश्र आदि करते र ।. 
श्शभ्रकार .ष्चा. दाणिञ्प, मषी, कुषि, सेवां ओर रिख, ध. मागे डस जो आजीषिका 


करनेवाले पुरु है उन्ष्टं कभी यी पपि्वधक्ा उपदेश नधा [ देना चहिये! कपोकिये समसत बाते सुतर 


4 क 


अरिमजनित दिके करानेबाटी ६, फिर उनफे विषयरपे अधिक आरंभ एवं अधिक हिताका अटनि 


[४ 6 


वाखा निष्ट उपदेदा देना जेस कहत प्रप ष टषक्तिको दुःख पहु सकता दै ओरं त्द्‌ अथे 
19, च पकता हे, 6 भत्रपत अशुक २ रोगग्रदठित बना दो फिर ठु ट उष्का र्न्‌ करके अथेलामि 


# च क 


कर सकते हो, हम देप पञ्च कती है दृषरे देशेति ठाकर यं बिक्री करो अक रमि होगा, 


तमप८पनस्धय स्वक 


चै न किट 


६९४ 


धिकं ठोगोको यद उपदेश देना कि त॒म अयुकदेशते पु ठे भाओ, वहां थोडे मूरपमे पिङेगे \ सपीति सिस 


कहना कि यदं नौकर नौकरानी अग्निक पाये जाति दै इन्दं यति थोडा द्रवप देकर ठे छो जर्‌ परदेशे 
नं जरूरत दे-दक्षिण अकका. आदि कुरीगृशा रखनेवाटे खानों बहुत द्रव्य ठकृर पबा द । 
किपानोसे कदन कि तुम पृथ्वीक सृत खोदे, वहंकी पृ्दी उपजाऊ ई आप्तपासके वृक्ष उखाड दोः 
यासं भादि ग्या वनसखतिओंको जला डालो इयादि प्रकारपे दिंसाको बहनिवटे आरंभ उपदेश |© 
पापौपदेश नामा भनयदंड हे! उक्तका याग कर देना पापोपदेश-अन्ंदडत्रत ई । 
पापचर्या अनयेद्‌डतव १ । 
भुखननटृक्ञमोटनशार्वलदलनादसेचनादीनि 
निःकारणं न कुयांदलफलकुखमोचयानपि च ॥ १४२॥ 
अन्वयार्थ--( मूखननढक्षमोनराडूवहदलनांबुसेचनादीनि ) एथ्वीको खोदना, बक्षोको उखाडना, 
घाप आदिको खुदना या नष्ट अष्ट करना, जलको फकना, इन कार्योको ( च ) ओर ( दरुफलङषमोचचयान्‌ 
अपि ) पचे, फर, पू इनके देरोको भी ( निःकारणे न कुयांव ) विना कारण नरह कए्ना चाहिये । 
विेषार्थ--बहृतते पुरुष प्रमादमे बैठे कठ सुसीमे आकर वृक्षोको उनी डालिोको उखाड देते 
& पृरथ्वीको सोदते रहते दै, बगीचा बैठे है वर्की षाको दी तोड रहे, किती नदी या. ताल्के 
किनारे टकर विना कारण पानीको ही इधर उधर फक रषे है, कीं रासतेमे चठते हुए वृक्षक एते,फट 
पूलंको तोड तोडकर इद्रे ठेर लगा रदे ई, ये समसत कायं दिना प्रयोजन कयि जाय तो वा जीव. 


क _ छदे क @& ० ष्टे. 


दध्‌ होनेके क्था छाम हो सकता ३ १ वृक्षादि-पृष्पादिके उखाडनेपे, पृथ्वीके सोदनेप, पानक फरानेपे 


(चिन्नि यीतभविष्धकरश्छयीटथ८यीट9यैरथ्धनिॐ रये) 


न ~~~ ------------------------~--------~----~--------------~-------~-~~- ~~~ 
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। 


~ वन 2 


स्थावरहसा होनेकफे के छिव 1 उनके आश्रय रहनेवले चष प जीवो क्रामी षाव होता द, इसलिये एते प्रमादा 
चरणरूप अनदंडको कभी न करना चाषे । व्यर्थं ही वनस्पति मदि आथ नदीं करनेन नाम 
दी प्रमादचयौ--अनर्थदंडलयागत्रत द । 


हिसादान-अनथेदशडवत । 


असिधेदुविषहताशनलांगलक्रषालकायुंकादीनां । 


वितरशयुषकरणानां हिंसायाः तनात्‌ ॥ १४४ ॥ 


| 
सअन्वया्थ--( आसिषेलविषहुतशानर्लगरुकश्वारकासुंकादी ना) असि-तख्वार, धेनु -छुरी, वि विष-जहर, ( 
हुताशन~-अभि, लांगरू-हङ, क करवारु-खड्ग, कामुक-धयुष, आदि शब्दस कुत क्रकच मुद्र पाशच-जजीर | 

| 





काटा कुश्च दंड रस्सी पीजरा कठेरा आदिं वसतु ( हिंसाया उपकरणानां › हि्ाके उपकाण साम्या है इनका 
( वितरणं ) दृसररोको देना (-यललाव परिहरेत्‌ ) अबल पूवक बद्‌ कर देना' चाहिये । 


_ विन्षा्थ--बहुतसे पुरुप तद्वार आदि रस्तुजको दृपरोको देते फते है, बहते पशुमोको 


मारने बँधरेगली चीनं-पीजश कटे आद वाटते द अथषा मनू दद्तर्य कद चाजं पिडा दुर 


कः । क अ ऋ प क 


जका क्ट पहुवानिके ॐ कषा कपिं न्ह ज सकती, ईपलिए इन मारने दाधनेषाहे दिके 


उपकरण-िसाको सापभीको दूसरोको दे दनेषे व्यथ ही उनपे ॐ जनिगदटीं हिका भागीदार मनना 
पडता हे । बहुतसे खग दे देखे जाति दं जो वर्क म पकडनेवाले पजर षर धूर पवाते है बहुतसे 


तेजं 
पद्खियां षच्छर जूजं दिच्छ बरं आदि किपले जोकि पारनेवाटे विषे दायक पयोग बताने 
। घ 


4 


भ शि की _ 


=, छ कषः नकी [क क , 2 ठ भ सनि 


साथ प्वथं अपने पाप्तषे ३ चीजें दे देते ह ! बहूप कन्दी जैवोको चंत कानेके ले अपने षि 





| अगन दे तेह ह ।  इलादिरूपषे जो परषतेन कर्ते दं वह सच्‌ हितादान नम्‌ अनथंदेड दै इपकिए रेपे । 


| | बिना पथाजनङ िसादानका खग करना दिंखादान- अनरथदेडखगवूत दै । सक्षात्‌ जबांकी जान | 
| ठेनेवाे इन प्रयो गोसे जहांतक दो प्रयलपूक वचना चाहिये । 
, डशश्वेति--अनर्थेदंडनत । । 
रागादिवधनानां दष्टकथानामवोधबहुलानां 
न कदाचन्‌ कुर्वत प्रवणाजनशिश्चशादीनि ने ॥ १४५॥ 
अन्वया्थ--( रागादेवधनानां 0 रागादिको बढानेवा्खी ( अब्रोधवहानां ) अक्ञानते भर इई ( द 

| कथानां » दु कथा्जका भरवणाजनञि्षणा्कीनि ; ) घुनन। सुनाना पठना षडढाना अदिं (कदाचन ) कभी मी | 
| ( न कुवीत ) नही करना चाहिये । 
विेषथ-दुःशुति नाप खरो खोरी बातके सुनने सुनमेका साम ॥ अथात्‌ जिन बाते | 
| खननेषे राग ठि देती हो र शृगाररसके बढानेवाली कथाः युध बाते, मोजनकी कथारे | 
। राजाजी बाति, देशक षा्ते, जिन्‌ बातो छुगवे छनन विका पयोजन रागहेर बटता होः उप- | 
न्थास्लादि चट किस्से करटा निका । एठना पाना, धू ं शोका खुनना, सुनाना दूपरको उनकी रिक्षा । 
| देना आदि सब दकया कह ती ६ इन कथाओं एण्रासद नह दहता रितु पापक्पश्नी वृद | 
| होती हे। कथां आर्‌ जीदनचश्िेदी सुनने चाहे जिने अषएन्‌ जीवनं कुछ श्चाति मिखती हो | 
। ४२ कस्याण हे, यदि कृदाचेत्‌ उुमाक्षरन्यायषे इन छथार्भपि किसको को शिक्षा भ भिंड जायतो| 


६ 
ये दुष्ट्थाष बहुल्वासे संसारे अन्नानको दी बटानेवाटी है-जशे नाटक देखनेवारोमे दिष्ठी किष्री | 


॥ 
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; एस्षष्छो शिक्षा भी भिर जाती = अथात्‌ उसके फलाफर्पर ष अपनी चिक पदतर् भना 

<ठ्ता है पत वहुरतासे उने नारके क्षा-काप।दि दि विकारी भाक ही उत्ति हती है । इस 
हये नारद ९६ देखना महुभागते भअन्ञानका दी वर्ष दै । भरकर दृ्टकथाओकषा सुचना युनि 

भ ञज्ञानक्रा दी वर्धेक ह इलिए उनका शोडना दी हितकारी है । उमके छोडनेको री ल ;थुति- 
अनधंदेड लागत्रत क्च जाता हे। 


त ए, 9 1) 





॥ ॥ 


दत- श्मनु्थद्‌ड त्यायत्रत । 


` सवानथप्रथमं मथनं शौचस्य सदय मायायाः, 


- ˆ - . दरात्‌ परिहरणीयं चौ्यासत्यास्पदं शतं ॥ १४६॥ 

अन्वयाथ--( सर्वानथप्रथमं [) तेपूणं अन्थोमें पटला ८ शौचस्य मथनं ) संतोषटरत्तिका नष्ट करनेवाला 

( मायायाः सदनं ) मायाका घर ( चोयौसलास्पद्‌ं ) -चोरी ओर श्चूठका स्थान सा ( यूतं) चूभा खेखना (दूराच 
परिहरणीयं ) दूरसे ही छोड देना चाहिये । 

विरेषाथ--जुजा सेना भौ अनथदड है, कारण इक सेरनेसे मी विना योजनः पाप 


च ®. ॐ चो = क्क, $ च 


होता जिसप्रकार गाप जभ (नो वेलोके कषप एका जाता हे ) पवसे जनि रहत है उती 
यहे जयो खल भी समसत अनेमि. पटल अनथ तक्षा जाता ह । जुभ। खेरनेषाला क्षौ अनर्थे 


© ® ५ भ 


यृचं नदी सकता गर्योकि जो अन्फायक्ा प्ता जाता है उप्त अनायके काय ध्‌ किये जाते हे । पले 
त जुजारियोक संगति मदा नीच होती & परह मनुष्यते चाहे असा अनर्थं $रानेपर ४त्‌।ङ रती दै 


¢ भ , ०. [3 


जञ चख यदि हार होती हे तौ जारी अपने परकी सव चीजोको वीके गहने भादि मी वषदक्च 


[1 


ज्यति पतन्तो वियद १-भर तिप्‌ मोद इब, 
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हि । द), 
कि प्रको भी बेच देता ईहे, फिर भी पूर्तिं नदीं दोदीहैतो चोरी करता दै पकडा जानेपर अनेक घ यू 


काम ठेता हे, यदि ज्जे द्रस्य अधिक कम्‌ रेता हे तो दुःेगातिके प्रभाव ओर अन्यायो उदधि हो 


७  @ क. 


जानेके कारण षह वेरा आदिक य जाता हे, वहां राराब आदि .अमकषयवस्तुको भी पौताखाता । े। 

इलयादि जितने भी संसारम जभथं द जुआरीसि ङ मी नीं चते, इपटिये येको सच अनर्धोका 
सरदार बताया गयु दै । कूज खेटना महा अपतोष पैदा करना दै इकायसे हतनी रोभव्र् हों 
जाती हं कि वह उसे किसी हालतमं छोड नदी सकता, चि इर होः चाद जीत्‌ दो, उस तभ्पावश्‌ 
फसादी. रहता हे इसलिये जूएसे संतोषमब्र तो आसाते सवेथा बिद्‌ हो जाता द! वसी अवस्था 
आत्मा मलिनताका घर वन जाता हे । संसारम मायाचार बहुत बुरा है परंतु ज्जा खलनेवाङा पका 
मायाचारी हीत हे, उसके विना उक्तका कामददी नही चरता, इसभकार्‌ समख पापक््माका मूलभूत 
जो | जुजा हे इमे द्श्सेदी छाडना चाद्ये, › एवारे कै कभ पाप भी नदीं जाना चाद्ये, इस जुएको 


स्वधा छोडना-य॒त-अनयदंडयाग वृत ह) 


वी प्र्हिसाव्रतौ दै । 
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वा युज्चत्यनथदंड यः 
तस्यानिशमनवं विजयमाहिसात्रतं लभत्‌ ॥ १४७ ॥ 


© ® 9 


अन्वयार्थ--( यः ) जो पुरुष ( एवं विधं ) इसभ्रकार ( अपरमपि) दृ्तरे भी (अनथैवेड ज्ञात्वा ) अनथ. 


दको जानकर उन्हँ ८ भचति ) छोड देता है ( तस्य ) उस पुरूषका ८ अदहिसात्रतं ) अर्दिसात्रत ( आर्मशं ) 


निरंतर (अनवय ) निर्दोष ८ विजयं ) विजयको ( कमते ) प्राप्त होता हे । 


| 


भै न १८95 96 चा 9८ भि च 94 जे ८५८२।96।99 


विशेषाय जो जो पुरुष उपर केह अन्थदेडको छोड देता ह दे तथा दर दर ओरभीनो अनधे- 


ड समश्च जात द उन समञ्चकर छोड देताह उघीका आह्ावूत निरतर निदोष्‌ पठता है। जो जनथै- 


द्डका खागी नही ह उ परुषे कभीभी आर्दिावूत नदी पर सकता । „ जहितावूतका नही पटना 

हिसामे ्चत्ति रखना है उप्तसे आसा पापका धर्‌ मनाया हे उसका परिणाम दुगत्तिका पि होना 

हँ इरसाटषए संगति एवं आलसीय पवित्रता चाहनेवाोको अनधदेडयामी पनना परमावरयक ६ै। 
५ उपर तीन गुणवर्तोकानिरुपणक्िया गया, अदर चार रिक्षावू तोका निरूपण किया जात्ताहै हं। 


सामायिकका स्वरूप । 


| रा बहशः सामायिकं कर्य ॥ १९८ ॥ । 


अन्वथाथ-( निखिर्द्रवयेषु ) समस्त सोना-चांदी ओर वृणादिक तथा शत्च मित्र महर दमशान आ।दि 
द्व्योमे ( रागदेषलागाव ) रागद्वेषका याग कर देनेते ( साम्यं भवरंग्य ) तमताभाव धारण करके ( तच्ोप. 
(क 


रभ्विमूलं ) तत््प्प्तिका गरकारणमूत ( सामायिकं बः कार्यं ) सामायिक अधिकरूपमे करना चाहिये । 
विरोषाय--सम्‌ उपसगे पूरक गति ( जाना ) अथवारी ६५ धातुपे स्मय बनताहैः समा अथं 
एकभाव ह, अयका अथं गमन दै जों एकीमावरूपते गमन किया नाप उषे पभय कहते हँ, उप्तका 


क = सक भे ० 


-जो भाव उपे सामा फ़ क्ते ह| अथात्‌ जो जासाकों तमस मनवचनकायकर तर्‌ वृत्ता २।फ्‌ 


कृर निथित ४ ष्येयकीं आर छ्गा दिया जाताहे वदी सापापिक कदाता द । समायक्‌ करनेष(ला 
<| पुरुष्‌ दरप्राएसे मनको वरामं कर ठेता हे, चनको वरामं कर टता दे, कायक वशम करलेता हे जोर 


सिद्धिर 


६९३ 


= 


ज्व 2 


स ------ 








| कषायो को सवरथा द दर्‌ कर्‌ देता है, उप्ते रागदधेषरूप परिणा्पाश्न अमाव दोकर शाति एवं ससतामावकीं 
| जायति | जाती दे तार्य सामायिकमे बेटा भा ध्यानी जाता खदु मि्रको समानरष्िसि समरसता 
।दहै।नतो रा्चुपर कोध करताहे ओशन मित्रपर्‌ प्रप छरत। द । पहर ओर मपान तथा तृण ओर 


ककः = क = ८५ 


| कांचन इन सवाके विषयमं मी उत्का यदी मावदे। सामायिकमे परिणामोका चीतरागभावाकौ बृत्ति 
| विशदधवरत्ि यतक, वट जाती हे कि सामायिङू करनेवाला पुरुष दिषा, ख, चोरी, , ऊरी ओर परि 

ग्रह हन पाचों पर्पोकशे कम अथवा एएफरूपते जुदा जुदा याग न॒दी कर्ता हे कतु समस्त परपोके 
| सक्या एकरूपे ही छोड देता ट इसणिए उसके समस वृत सुतरां पठ जाते दे । सामयिकये बेडा हुमा 


पुरुष वरता्ेसा ओर स्थावररटसा दोनोका खग हे, कारण के एक नपर बेठकर प्यानं निमरन 


निकेकक कि 


। रटरेवारे सामायिकखित्‌ परुष द्वारा स्वंथा निष्फषाय परिणाम होने. एदं सब भृकभर्ा सारम ट 


क छ. = क्षि ककि 


| जानत कसाप्रकार्‌ किसी जीदकीं बाधा नहा प्च २ सकती हे । दध्र सामयिकः समस्त द्रम 
। रपताभाव कराता [ह हतका फटे त्पक्चान हे, सापायिक करने अत्मा (विड होता है ६ । वदी विशदधता 
| ज्ञानादरणादि कमाके क्षये प्रधान्‌ देतु है हानावरणदि कमा ९ दीनेपर विना उपरेशादि साभ 


[ कक क 


। मठं भा आत्मामं तत्वकञानक सुतरा जागृति हो जातीं है । बहते बते सामापिकदरा दी- आसा 
 देवलन्नानकी प्राकषि कर ठता ह जिसमे फ अनंत रीक्‌ एवं अलोकका शन्‌ समुद्र जठबुद्बुदे दभाय 


विभ 


। हता हे। तचचज्नानकी प्रा्िका भूखकारण सामायिक दे । इपरर सर्वोपरि उपाद्य--पामाधिक्‌ परस प्रयेकं 


लिक स्वा चादनवाले पुरुषकों प्रतिदिन अवदय करना चाये । क१।९॥ निन ऊय सामा 
एक स्वप्रधानं कायं हे ॥ ॥ 


© 
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~ 


£ 
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॥ । अ 
। ६॥ 
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र < ,, पिकी दप व्यह्यः = 5 ० "का | । 
ण ४ सामाविक्की द्री चि यहु ह क्षि जो समयक मयादा य्य हए दां उते सामापिकू कहते |४ सि 
& हं ॥ साभायिक वना परिणामा एकाथ वनायेनदहीं शे तक्ता । अर ए$ाय्रता प्रतिपतमय साध्य || 

( नरा ह ईसाख्य सामायिकरका काठ नियत है, उस नियतकाख्पें परिणामो एकायघ्राचे बनाकर सामा. | ‰ 

९ अक करना चाहवे । उप कालका विभाग इपपर्षार ह । 

# | १ सामायिकका समय । - 

रजनीदिनयोरते तदवश्यं मावनीयमविचकलितं । 


सतर पुनः समय न छृतं दोषाय तद्‌ रणाय ङतं ॥ १४६ ॥ 

अन्वसार्थ--( तत्‌ ) वह सामायिश (रजनीदिनयोः अंते) रात ओर दिनङ़ अंत समयते संध्या स्मयं 
( अविचाछतं ) निधितरूपतते ( अवरं भावनीयं ) अग्रव ही कना चाहिय ¦ ( पुनः इतरत्र समये छतं ) फिर | 
दूसरे समयमे क्रियां हुभा ( तव ) वह सामायिक (न दोषाय ) दोष पेद करनेषाखा नही होता है ठि (गुणाय | 
छतं ) गुण पदा करनेवाख होता हेः । । 

विदषाथ--दामाकिक विना निर्ि्ठयक परिणामा नई ह सशव, जित तपयस्निप्ी वातकी | ¢ 
† चिता रहती है उष समय साधवे अच्छी तरह नई। होता है इषि उपेय सत्त दिनके | 
जता समय निराङरताञा समय हे । रातदिनक्ना अत एकतो परतःल होता हे जोर एक एषौल्ल ||| 
नेके पश्चात्‌ सायेक्राठ होता है, दोनो सभयेन स्या समय कदते दै, पेभ्या नाम पलि हुए सपयश्न | 1 
; ्ातःकाट राशि ओर दिका भिरा हुभा समह सायंङठ भी दानो गिह हा एर है। ९ २२५ 
{ल्व दानो समर्योका नाम तेष्यासपय ३ । इन तप्पा समयो सातापिकडा निधित पय हे, इनमे | # ` 


॥, 


1. 


५४ &ध्‌, 
> 
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"स्प 


न्दी होती हे । प्रातःकार व्यापार आदि कारयोका समय नदीं हे, दपर उप प्षपरय आसाके परिणाम 


स्थे निभरर होते है हृ्लिये उप्त समय चित्पूवैक सामापिक करनेका समयहे । सयेकारभीरेषादी 


\ > \ + ् 


सामायिक करिया जाय तो भी वह दोषोत्मादक न होकर गुणकारी दी दोगा । इषे यह सिद्ध हुजाकि 
सामायिक करनेवाले पुरुष स्थूख सक्ष दोनेप्रह्ारकी िषाका खाग दो जाता दै, पेषी अत्रखामे वह 
जिस समय भी क्रिया जायगा निमर्ता दी करेगा, उषे दानिंतोक्भीदोदी तर्द। सकता ईं परंतु 
यदि दूसरे समयमे सामापिक फरनेका अवकाश नदी मिरु सके त सुबह साप इन द्‌ संध्या ` समर्योमे 
तो अवय निश्चित रूपते करना चाये । सामापिकप्रतिमामे तो नियमते तीनतरार सामायिके करनका 
विधान हे । दिनका पूरी ओर उचराथं हन दोनके मिनेते दोपहर भी सष्या्तमय कहा जाता दै। 
इसलिये सामायिक्‌ प्रतिमाबलिको प्रातःकाल, मध्यान्दकाठ जर सायेकार हन तीनि सम्ोनिं स्ामाधिक 
करना अनवाय [चयत ह | सामयिक महानरत । ॥ | 

सामायिकं श्रितानां समस्तसाक्ययोगपरिदारात्‌ \ 

भवति महावृतमेषायदयेपि चासिमोहस्य ॥ १५० ॥ 

अन्वयार्थ--( एषां ) इन ( सामाधेकं धितनां ) सामाधिक करनेवारे पुरुषोके (समत्तसवचयोगपरि- 

हारात्‌ ) सम्पूर्णं पापयोर्गोका याग हौ जाता दै इस्यि ( चारित्रमोहस्य उदयेपि ›) चारितरमोहनीयकमेके उद्य 
होनेपर भी ( महा्तं भवति ) महात्रत हो जाता है । । | 
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नकि कनिसवकना चनन ् 
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दन ररे धि व 2 


विशेष्य बात निश्चित द किं विना नमत दिगम्बर -सुनिर्टिगधारण कि प्रयारपानावरणी सि 
कृषायका अमाव नही हो सकता दे इत्ये गृहस्यङ़ उपक पदा उदय दी रहता दै ओर यह भी 
नियमहेकि परयाख्पानावरणा कषाय महात्रतङ्ा घात करता दै, उसके उदयम महात्रत दी नदी पक्ता 
इसलिये गृदखपयायमे महाव्रत पाठे नदीं जा सकते द परंतु को गृ जिस समय सामापिक कररहा 
ह उषस्मय उप्के प स्थावर दोनो प्रकारकी साङा सवथा याम दी जाता दै तथा मन्‌ वचन काय्‌. 
रूप योर्गोकी ब्त अशुभ दुम दोन निवृ होकर आला वीतराग्‌ परिणतिक ओर हो 
जाती द । पेषी अव्थामे सामापिक करते हुए गृदस्थङ भी उष समय मरत हो जता दे । कारि 
स॒नियेकि जो महात्रत दत्ता है उपक कारण भी यदी है कि उनके रष खवर िताका खग एं 
साश्ययोगुक निवृति दो जाती है ओ सामाधिकमं वैदे हुए ृष्यङ़ भी दोनो बति ह हषलिय साना- 
यिक करते समय वह भो महात्रती द परत गृहखके जो सामाविकदशपिं पदत्रत है बह यु्पताते नर्द 
का जा सकता कितु उपचारसे दैः कारण कधि अतरग महात्रतकछो रोकनेवाली कषायका उप्ते उदय 


होरहादे। यनया उपका अमाव दे इपाय्यि एवैमूतेनयते-तामापिक्‌ करताहुजा गदख मशत्रत 
र्थ बरत्तताख दोनेसे उपचरित मदात्रती ई । 


मोषधोपयासश्षा चन ! 


, सामाधेकसस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकरत । 
पताभयोयीरपि कतैव्योवश्यमुपवासः ॥ १५१ । 


अन्वयार्थ-- परतिदिनं अरोपितं | प्रतिदिन किये जानेवारे { सामायिकतस्क ,] साम्ये 


१1 
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| सस्कारको [ शरीक ] खिर रलनेके छथि [ दयोः जपि पक्षाधयोः ] देने ह पक्के अधे आपे समयमे स+ 
र 





श ॥ > वध्य (२९ 1 
अथाव श्रयेक अष्टमी ओर प्रयेक चतुररीमे [ उपवासः अवरं कत्थः ] उपवास अश्खय करन चाहिये! „4 
क ० = > 


विशेषाथे परो पधोपा एक मामे चार बार्‌ क्षिया: जता दै ५ परदीनेषं दो पक्ष टत्‌ ६५५ प्रये 


| | पशे अधं जघ माणप अष्टमी चतुदेशौ तिथियां जती दैः इलि प एर्मदीन्े दो अमी ओर दो 
।-चतदरी आती टै इत चारो दिनि प्रोषधोपक्षास अपर करना चाये । इते करनेषे आरंमजनित 
हिसाका याग एवं परिणामेमिं निराङ्कखता तथा विद्दि विञेष उदन होती दै, उपसे प्रतिदिन यि ॥ 
| जानेवाठे सामाभिकके संस्कार द हो जति दै । इष्य जो सामयिक शिक्षत्रत पारण कने ||§ 


शे दष, "५. ~ 


। गृदख द उन उर रढत्ताके द्यि प्रोपधोपेवाप्र शिक्षात्रत मै। अपरद प्रहण कना चाहिय । , 4: & ¦ 
1 





प्रोषधोपवास कण्नेक्षी विधि 


स॒क्तसमस्तारभः प्रोषधदिनपरषवासरस्याधं \. | 
उपवासं ग्रहणीयान्ममतमपहाय देहादो ॥ १५२ ॥ ` ' 
अन्वयाथं-- भोषधदिनश्वैवासरख अर्धे ] जे उपवास कनेक दिन है उसङ़े पडे दिनके उत्तराधेने 
युक्तसमस्तारभः] समस्त आर्भोकालयाग करत हुए [ देहाद्‌ मपल भ प्रहाय ] अग्नं शरीर अदि वाद्यपदार्थोमे 
समत्वभाव छोडकर [ उपवासं 'गृहणीयात्‌ ] उपवास धारण करे । # . 
विशेषा ्रोपधोपवाप उपे कहते हे हैक जो एवैक दिनि धारण पिथ जाता दे । परीषष नाम 
का है उमे जो उपवास परण सिमा जयद्‌ ओषधेपवरात कहा जाता ह । अथव दूर तहे 
म 5 व्युघ्दिषिद्ध-रब्दाथे ह छिदो प्र्ारश अहर खम करने षा साभ उपषाप्त दै । प्र) ११ ८ | 
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नाम एकवार जन्‌ करनेका है आज जा एकवार भाजन कर फ उपवा धारण करे बद प्रोषधोपधाप 
करदाता है यद्रापर्‌ यह अर्थं र ८ हैकिनौ भरोषपपूकः इपवास हे पड भरोषधोपवाप दै । जघ अष्टमी 
चठुदशीफो उपदाक्त धारण किया नाता है तो सप्ती एवं अयोद्शीको एकवार धोजन छ्रिया जाता दै। । 
हल प्रोषधपुर्वक उपवास इ भो पोपवाप्र कहा जात ह । अथवा प्रोषधोपवास धारण कर्के र 


©. _ ॐ 


दिन दोपहर पात्‌ आरन क्रिया जति ह अथात्‌ अष्टमी. -जओर चतुदशाका उपवास करके नवमी आरं 


पदर दिन दोप्रं पीक रंभ शिया जाता द वह प्रोषधोपवास कृष्टलाता दै । किसी प्रकारसे विवेचन 
क्यांन किया जायं फरताथं स्थका एक दही है! उसी रिधानक्रमक्ो अथकार बतलाते ह कि उपषाष 


भा त्‌ कके कद 


कृरनेके प्रथम दिन अथात्‌ अष्टमी ओर चतुदश पे दिन्‌-रप्तमी ओर मयोदरीको -एरुनार्‌ भोजन 
केके सन्ङार्‌ सादिक आरभ छोड देना चाहिये, साथही सेर, इट्ीजन ओर भोगोपभोगगरोगय 
तमस पदाथा ममत्व छोडकर रषी क्षभयपे उप्वाप् चरण कर लठेना चाये ॥ रपवा्तका अथं यदी है ह 


षि साय, स्वादय, ज्य, पेय इन्‌ चारों प्रकारके आहारका परियाग कर देना, भवाद्‌ अट ओषधि आदि 
ॐ मी ग्रहण नदी करना चाये । उपवासे करैव्यविधि । 


भरित्वा विविक्तवसतिं समस्तसावचयोगमपनीय । 
सर्वेद्रिया्थविरतः कायमनोवचनय॒क्निमिस्ति्ेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


अन्वया्थै-- ८ विविक्तवसति ) एकत स्थानका ( भ्निखा ) आश्रय करके (समस्तसावचययोगं अपनीय ) 
.समरत पाप-पच हिंसादि पापयोर्गोको दूर करके ८ सर्वेद्ियार्थविरतः ) सर्व इंदियोके , विषयों विरक्त होता 
{हुआ ( केयिसनोवेचनयुप्तिभिः ) काययुत्ते मनोयुत्ति ओर वचन य॒स्तियेक धारण करके ( ( तिष्व ) ठहर । 
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विरेषाथ---स्॒षमी ओर  ्योदसीकै दोपहर पी दी किसी एकात्‌ यानपे यो चेखास्यपे प्रोषधो- 
एवाप केरनेवाटा बे जाय ओर सम्पूण पार्पोका याग कर दे, तथा सम हद्वियोके विष्ोको छोड दे 
ओर मनको, पचनको, कायको वशम कर लीनो यो्गोको किसीप्रकार चलायमान नी होमे दे। 

र कणं करे १ 

धमध्यानाशक्तो वास॒रमतिवाद्य विहितसांध्यविधः । 
शाचेसंस्तरे वियामां गमयत्स्वाध्यार्यजितनिद्रः ॥. १५४ ॥ 

अन्वयाथ-( धमध्यानादाक्तः ) धभेध्यानमें त्वन द ही ( ( वासरं अतिवाह्य ) उस दिनको वितावे ( विहि 
तसाध्यविधिः ) पीछे सार्यकारमें सेध्याकी जो कुछ विधि है उसे पूरा कर, पराव ( लोवरिनितनििः 
खाध्यायसे निद्रापर ष्रेजय पाकर ( शुचिसंस्तरे ) पवि आसन पर ( त्रियामां गम्यत्‌ ) राति वितविं। 

विेषार्थ--पम ओर अयोदसीका आधा दिन धमेप्यानमे दी वितावे, ओर किसी सांसारिक 
तातका प्रसंग भी नदी जने दे क्योकि उसप्रकारके भगतं अश्चभाक्षव दोगा, परिणामि मलिनता 
एवं कपायमार्वोकी उसत्ति हौीगी हिप केषट धमध्रान दी करता | रहे, धभका स्वरूप विचार करे, 


आसा अथवा भरतका खर्प तिचा करे, कर्मोकि विपाकका विचार करे फि ये कमे किषप्रकार आलपाको 


कति भ करि कयै 


दुःखी एवं भमणशील बना रहे ह दनक इ<्कररा किपप्रकार „ जस्रा हांगा इन कमात 3 जावाक्ा किप 
प्रकार अपाय-मनथ हो रहा दै. ठोककी रचना किसप्रकारं हे, जव कं कहां रहत - ष सेसारमे 


जीवे उद्धारका कारण एक जिनेटरकी आग्ञा ठ ही टै । यदि जिनेद्रशं आज्ञापए्र जीव चरने खग जाय 


> = © 


तों किरि उनके कटयाणमें कोई बाधा कभी नदीं आ पकती, इयादिरूपते धमस्वरूप वस्तुखरूप आदि 
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धमेष्यान करनेमे दी दिन विताना चाहिय, पश्चात्‌ सायंकाल हनप्र सेष्याक तरिधि करना चाद्ये उप सिदध ` 
समय सामयिक ्रतिकरमण वदना आदि काये करना चाद्ियेः ङ्ख हए द्ष्फमाफी आलोचना करना ष 
चाष्टये । प्शचात्‌ रात्रिको कुशासन चटाहं आदि पवित्र  जासनपर्‌ बेठकर खाध्यायते नि -निद्राको वश्‌ करते 
हुए विताना चाद्ये । भूमिको अच्छी तरह देखकर जीव हों तो उन्दं कोपर वसतु हटाकर निजीव- 
स्थानपर शीतरपद्री चटाई  ऊुशासन जादि तृणका वना इअ आसन चिन्‌ चे । उस राश्रिको 
सनेम भताना ठीक नदीं है कारण सोनेसे -अ्रमादकी बड होती है, ख्नादि विकारे वित्तं मटि- || 
नता आती हे इस्र्‌ वित्तको शद्ध एवं निःरभाद  पारणाम रखनेकेलिये उस रातो साध्याय एवं 
घमेर्चितना आदि सम्यग्नानव्क कार्योप्रं बिताकर निद्राको जीतना चाये । 


पश्चात्‌ कतेभ्यविधि । 


ध ग्रोत्थाय ततः त्वा तात्कालिकं क्रियाकस्पं। 
नवतयदयथोक्त जिनपजा प्राुकेद्रवयेः ॥ १५५ ॥ 


अन्वय # ततः ) रात्रि वितानेके पथाव्‌ (प्रातः प्रोत्थाय ) प्रातःकाल उठकर (तात्का9कं करिया- 
कर्प छृतवा ) उस काटसंबंधी समस्त करियाकाडको. केरके ( यथोक्तं ) राखोक्त विधिके अनुसार ( पराघकैः 
९.८.०५ ^ 
दव्येः ) प्राक दव्यांति ( जिनपूजां निवतयेत्‌ ) जिरनद्रभगवानकी पूजा क करे । 


विशेषाथे-- हृकार रात्रि विताकर्‌ बतः {ट सामायिकं प्र्तिक्रमण वदना आदि उक्ष समयक 
संप्याविधि-करिंयाकांड करे, पीडे शासरवि दित मागके जअयुततार्‌ प्रासुक-द्रग्योसे जिनपूजन करे ।. 
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इपप्रकार उपयुक्त रातिके अनुत्ार प्रोषधोपवास करनेवाला पके दिन-अष्टमी ओर वतुर्दशौके 
देन जिनदरपुजन करे । , 
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उक्तेन. ततो विधिना नीत्वा दिवं दितीयरानरच 
अतिवाहयेत्‌ प्रयत्नादर्धं च तृतीयदिषसंस्य ॥ १५६ ॥ 


अन्वयाथ-[ ततः ] दे पहर तक अथीत्‌ सामायिकसे पङ परे तक जिनपूजन करनेके पश्चात्‌ 


¢ + ५ 


[` उक्तेन विधिना ] उपर कहीं हुईं विधिके अञुसार [ क्स नीता ] दिनको विताकर [ च ्ेतीयरा्तिं ] जीर 
हितीयरात्रिको विताकर [ धयल्लात्‌ ] प्रयलपूव॑क-~खावधानीसे [ तृतीयदिवसस्य अर्ध च ] तीसरे 18नके पूर्वां 
भागको भी [ अतिवाहयेत्‌ ] वितानै \ 

विरेषाथ-प्रोषधोपवास करनेवाला अष्टमी चतुदरीके दिज प्रतःकाङत्‌ सामापिकङे पापे 
ठेकर्‌ मध्यान््के सामाधिक्से पले पले पूजन करे, पूजन जस्द सा करञे तो खान्वाच्‌ करै । 
पात्‌ मध्वारल्का साभाधिक फर, पीले खाध्यापे ४२ धमेचचा एने सुनाने समय वित्ता 
सायकाट होनेपर्‌ फिर सामायिक परतिक्रमण आदि रष्प्रादिधि कुरे, पश्चत्‌ देख भट जीबी 
११ बचकन्र्‌ प्रेतर असिनपर्‌ वेटकर. राको दाद्धपठन सिनेद्णचितवेन आदि दस निद्रपर 
विजय करे, उकं ६ नवमी या पदर प्राततःकाट उट्कर्‌ १६ दीं रैष्पाभिधि- एामायिक  भृततिक्रमण 


मदन आदि निख कतव्य करे पश्चात्‌ जिर्द्रपूजन एव साध्याय कर्‌ कै उश्च दिनका द । वित्ति 
पश्चात्‌ भोजनादि जार्भ करे । धोषधोपवाक्ती ये अ अ्िसावती रै । 


इति यः पोडशयामाच्‌ गमयति परियुक्तसकलसावदयः। 
तस्य तदानीं नियतं पू्मादिसात्रसं भवाति ॥ १५७॥ । 
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अन्वया ध इति ] इसप्रकार-ऊपर कटी हुं विधिके अनुसार { यः परि॒क्तसकरसावयः जो 


संपूण पापरमोको छोडकर प्रोषधोपवास करनेवाला गृहस्थ [ षोडया यामान्‌ गमयति 1. सोह पहर विताता रै 
[ तख ] उस श्रावकके [तदानीं] उसप्तमय रण (अर्दितं नयतं मवति] पू अहिस्ाव्रत निश्वयसे होता हे। 
विशेषाथ--जेप्ती दिधि उपर कष्य गहं हे उक्षके अनुतर जो समरस पंच पर्पोक्नो छोडकर तीनों 


योगको वशम रखकर ध्यान, पूजन, स्वा४ प्याय, धची आदि पमृक्रियाओपर सोर पदर किमी 


क ष प क्‌ 


` भकारे सांपारिक सारथे छ यं षिनादेता ड बडी प्रोषधोपत्ास करनेवाटा पूणं अर्िसा्रती करता 


हे। शसोर्पहुर ६५१२९ मा जत्‌ दं दं कि-एप्तमीको ९््यरोन्‌ 4 ( प्रचर मेजन ) करके दोपे पत्र्त 
प्रोवषोपवास आम किया जाताः इसरिये घपमीके जि दिनके ये १६९, एषठमीकी पूरी रातरिके3 कर्‌ 


म दनव = द. 


१६९ समीके एर्‌ दिनम कर्पर, अष्टमीद्धी पूरो रात्रिक चार पहर ओर नवमीके पदे आधिदिन 


कः ५ (म, = @ 2 


<पूष। धि) के. दोपदरतङ भोषधोपप्‌ापती तिमर पूण होती है इप्रटिपे पोलइ पर समय षपध्यातम 
बिताया जाता दै । सरुद्रा दी उत्टृट परोषोपवाप कड जाता है । मध्यम बारह पहरा होता ह 


षिः च, कवष = भ. 


तथा आरपहरष्छा जघन्य प्रीषधोफवाप् ह। ताह ( अष्मा पूरं {दनक चाए्पहर ओर अष्टपीकी शक्रेङे, 


0 क 


चर्पर। इतकार्‌ अदषपहर्‌ 9 जवन्पापोपु्ात पाला जाता है। पर्केदिन जो भरोपधोपवास्‌ कर्नेपे 


न ० । 


अक्षमथे है उष अदुपबात धरम कना चाषे । जञ भ्र इण करने सिवा काको सवभ्रकारफे भोजनका ' 
याग करदेनेका नाप दी अवुपवाप् हे। अथात्‌ पर्वे दिन ३ कव जलटेना बाकी ङ्ख नदी देना इसीका 


नाम भचुपव्‌ाति हे । जो. अूयुपवाकतः करनममा. अतम द उप विकाररहित साचिक रुखा दर्का 
` भोजन करटेना चाद्ये । विकारी मोजन चारप्रकार है हे, गोरघ-दृध ददी प्री, इन्छुरप~वांड गरड भादि 
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मिष्टपदाथ, फररस- दाष ञम्र दिते निकार हुभ। रम, ओर  धान्यर्-तेठ माद आदि पद्ये, । 1 
ये चार्‌ प्रकारके विकारी करति दें, अथात्‌ इनका भोजनटहंद्रिप ओर पने स्वाद वृष्णा पैदा करता दै | 5 
इसलिये नको छोडकर इरका रूखा भात करदइका भोजन करटेरा चाद्ये । इपप्रकार्‌ उपवा, अनु- 
पवा, एकाशन निर्विकारभोजन मादि राक्तेके अनुसार जितना मी त्रतरूपपे रहण किया जायगा 
उतना ही बह ह पुण्य्ष एषं , आसिश्धिका कारण दोग । 

परंतु जितना कुछ भी वरत विधान किया जाता है वह केवर धमेवुद्धिते टी किया जता ह तमी 
त्रत कदटाता दै । जहां धमु नही हे वदां उपि त्रत नद कहते, जप्त बहुत पुरुष आजकल पेद 


ष अ ०५. 


गडबड होनेषे दो चार दिनके ल्यिमे भे(जन छोड देते #। जो उपवाप्तचि शरसा विधित अपने खरीरको 


¢ 24 


ष रखना चाहते द वँ कहं उपवास कर्‌ डालते द पतु वे वे छव उपवास कहते योगय नई! ६ कितु 


धश, "ह 


न्ट ठेघन कना चाहिये । उपवा धर्बुद्धिपे शिया जातादे, धनम धबु {६ [कतुग पिर 


छ एष ` शररशु ही प्रधानदै । इलि एप भोजन छे!डनेवटे त्रत नई ४ सतु अतब्रतीं एव 
आरंभी द.। भयोकिं जर्दांपर शाघ्लोक्त रीति, धर्मबुद्धे भोजनादि आमका याग किया जातादे 


मागोपभोगहेतोः स्थाव्रहिसा. सवात्कलामाषा । । 
भोगोपमोगदिरहद्धवति न लेशेपि हिसायाः ॥ १५८ ॥ . 


अन्वयार्थ--[ अमीषां ] चसर्दिसाके लागी पुरषो [ भोनेपभोग्देताः } गोण उपभोभणके कारणस ई 


्युर० 
३२५ 


„>. 3 1225232 


1 ~ 9. 


स्थावरर्हिसा भवेत्‌ किं ] स्थावर हिला होती ी ह एेसा निधय हे [ भोगोपभोगनिरहात्‌ ] भेम उपभोगक्रा 


ॐ, छते, क. 


याग कर देनेस [ हिसायाः'लेखः अपि न भवति] हिसाका ठे भी नह होता है। 
विशेषाथ--अरिसादि अणुत्रत पाखनेबाटे सकरी चषहिपाके तो लागी होत दी है खवर 


हिसाका उनके खाग नी होता, दका कारण यह हे किवे माग उपमोग पापग्रीका सेषन करते ई 


(न कणन # # 


सिद्धि 


1 


नियमपे आरभ हे हचिय सा है ॥ परु भोग उपभोग पस्तुजका परिमाण करनेसे खवरसा भी 


[> १९ ष्ठे, कक ०४.५५ ० श 


च जाता र वता अव्या वरषा ओकर स्थावरा दोनाप्रकारकी षका लयाग देच दाका 
टेमात्र भी नद| ( होता, मोपघोपवास धारण करनेवाखा पुरुष भोग. उपभाग आदि सवभरकारका भारं मः 


अ चके, , 


सेवन छोड देता है। केव  धपरिम ही करता है, वेष अवस्थे भाग उपमोगतेवनमूलङ़ खावरर्दिता 


वत्व , ०. क म, फ, उ. 


भी उकं नदी हाती, भरप्तरिषाका तो बह अणुत्रती होने स्यं यागी होता दीदं। 


भोषधोपवास करनेवालेके ओर पाप भो नदीं दै । 


वाग्युपेनास्स्यख्तं न समस्त्‌दानकिर हतः स्तेयं । 
नाब्रह्म मेथुनयुचः संगो नांगेप्यमूचक्वैस्य ॥ १५६ ॥ 


अन्वयाथे--[ वायुैः ] वचनगुत पराकनेके कारण [ अर्तं नालति ] शठ नचन नहीं है [ समस्ता- 
दानविरहतः ] समस्त दव्य छ्नेका लाग करनेसे [ न स्तेयं ] चोरी नहीं हे [ मेधुनयुचः 1 भथुन छोड देनेके 


कारण [ न अब्रह्म ] बरह्मचर्यं भग नही है [ अंगे अपि अमूल्य] शरीरं भौ सकलमभ।व छोड देनेते [ सगो न] 


) ई १ ५ 


( 


=-= ~ 19 ०५८८५८५१ 


विरेषथे- भरोषधोपवा पालनेवारे रुपे शास्चखाष्याय आदिमे वचनी दतत दोनेपे भिध्या 


चन नहीं निकरुते । सव प्रकारके -आदाच ( प्रप्रदाधृग्रहण )का याग होनेभे चोरीतोषंमवदी नदी 
|| हे ! बह स्वसखीक्षगका मी लाम कर देता ह -इपरिए पूणं जह्य चयं पर जाता है ओर कपे शरीरम सा 


क न॑ ६ रखता इसलिए उपक परपदा्ोमि ममलपरिणाम न्‌ होनेतिः परिग्रह भी न्च रहता इपप्रकार 
धातिधि प्रोषधोधगस पलनेबारके पचि पापोपरते.एक भी पाप नदीं लगता । 
प्रोषधघोपवासी उपचरित मह्टानती है । 


इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महावृतित्वमुपचारात्‌ । 
उदयति चरििमोहे लमतेतुन संयमस्थानं ॥ १६०॥ 


अन्वया्थ-- इत्यं ] दतप्रश्ठर | अशेषितरहिंषः ] समस्त हिंसाको छीडनेषाङ। ४ सः ] वह्‌ पोषधोप. 
वाक्त करनेवाला [ उपचाव महात्रतिलं प्रयाति ] उपचरति महाव्रतीपनेको प्राप्त होता है। [तु ] परु [चलि 


जरमोहे उद्यति ] चारिजभोहनीयकभके उदय हानेते [ तयमान न कमते ] संयम्य नको नहीं पाता है । 


विशेषाय--जव प्रष।पव।स करनेवाला पुरूष भागोपमोगश साग करनेते खावर्‌ दिप वच 
जओर्ता दे, .चपतर्दि्ताका वह खगा हीतादी ह वच॒तगुि आदि .पालनेमे अन्य चार्‌ पर्पोका साग भौ 
हं ₹तश्रह्मर्‌ तपस कारकम दसाका सामगी होनेपे बह मयू तुर है अथात्‌ वास्तवे तो महावृती 
न्दी कृषा जा सकता कितु: उपचार १६ महावृती कटा जता ह । मुरूपरतासे महावूती क्यो नही कहा 
जाचा इत्षकां उत्तर . च डेष्ि उष्षके अभी  प्रयारूपानावरणौ कृषायक। उद्व ही रट्‌ हं वं हकरमये- 


गहावूतक्‌ वार्तं १६ सकर्तयमी नरतखार्र्‌ सान्न 
लागी हानेते उपचरित महावृतीं फदा जाता है। | 
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शोगोपोगपरिमःयनत । 


 मोगोपभोगसूला विरताविरितस्य नान्यतो हिंसा । 
अधिगम्य वस्तुत्वं स्वशाक्तमाभे तावपि त्याज्यो ॥ 9६१ 


अन्वया्थ-( विरताविरतस्य ) ङक अंशेमिं पिरत कुछ छ अशमि अविरत अर्थाव्‌ दशतती -पचभयु णखान 


द क ज 


चर्तीं पुरुषके ( भोगोपभोगसुला ) भोग ओर उपभोगोक कारणस होनिवाली ( हिसा भवति") दिता होती है 
( अन्यतः न ) ओर किक्षी निमित्ते नहीं (होती ( वस्तुत्वं अधिगम्य ) वस्तुखशूपको जान करक ( खाक 


अभि ) अपनी शाक्तिक अनुसार ( तौ अपि) वे दोनो भोगउपमोग्‌ भी (याज्यौ 9.३ छोड देने चाहिये । 
विदोषाथ--देशावूतीके त्रषाहिसाका यग ह 


ख छ १५ 


परिमाण कर्‌ ठता हे ६ इतरप उषसे दनिबाटी ष्वा फिर नदी हाती, प्ररु भोग उपमोगङ्षी जो सामी 
रक्सी है उपसेतो दिषा ठप्तके > [त्‌ ९ हपठिए एषेभी 1 सा ुखकरिण समञ्षर्र्‌ यथाशक्ति छोड 
देना चाये क्याकि परि गरहपरिमाणवूत्ारे देशवृ ताके करण भाग उप भोगम अनेवाछे पदाय | 


=, 9 चद. 


५ वाकी रत्‌ ६ अरकारणकोतो (१६ परत दी छोड देल ह इतिप जोभोर ४ आर उपभोश्य पदाथ । 
परिअदपारेमाणवूतते वह रस उ दे उनकाभी यथः शके खि क देना उचित अध्‌ ज खव्ियक 


अ भद 


दीं रखना वाये जो [ऊट भी अपक प्रतीति. हात ६ उनप्तव्शे छोड देना ठीके कपि 


© ® 8, क जहो, कथ 


स्वरूप  निवृचिस्वरूप दे हेओर उर भका साड. संथमपे ६ तक्ता ९ विना भोर ओर्‌ उपभौभ्य वतु 
छोड संयमका पटना अराक््‌ ह रपषिए्‌ जहत $ अपनी सामथ्यं हो वतक उः न्द छइ देना दी: ठीक । 


न" 


4 पदायथाम ष पदाथ परमश्च जति जो एकष्‌।र भाग केषर फिर मोग कर्वे नृ अति 


| 


1 
। 
|. 


"युर 
२१८ 


ॐ, भ्वी १९, श 


चीजं दषे सव मेग्य वस्तु द। तथाजो एकवार भोगमे आने पश्चत्‌ फिर्भीवे दी भोगनेमें अवि 
एसी बस्तु उपभोग्य परुं कटी जाती है। जेते-पक्, पतेन, म्न, र्थी, षोड, सखीः दात, दासी, 
सोना, चांदी; खेत, सवारी आदि । ये समस्त वस्तुं पकनर कामे अनेपर छोड नर्द दी जातीं र्त 
रवार कारे आती है, इन समस्त वस्तु ओंको भोगोपभोगक। परिाण करनेवाला बहुत कख घटा 
देता ह । केवट अनिषार कामम जनि लायक दी रखता है। । 


अनश्तकायत्थागका उपदेश । 


,_ भन ता ¢ 
एकमपि प्रजिधांसुः निहन्त्यन॑तान्यतस्ततोऽवश्यं । ` 
ह 


जैे-रोरी दा माति दूष धौ चणे पष्प तेख आदि जितनी खाने ओर सघत एषं दारीरमे खेप करनेकी | प 
ठ्‌ 


करणीयमरेषाणां परिदिरणमनंतकयानां ॥ १६२ ॥ 
अन्वथाथ--( यतः एक अपि परजिषां ्ुः ) क्योकि एक धी अनंतकायते भरे हुए पंडक्ो जो न्ट करनेकी 
इच्छा करता हे बह्‌ ८ अनंतान्‌ निहति ) अनंत जीरको मार उ{कता है ( ततः ) इतल्यि ( अशेषाणां अनत. 
कायानां ) समस्त अनंतकायवाङे पदर्थोका ८ अवश्यं परिहरणे कष्णीयं ) अत्रदय याग करना चहिये । 
` विरेषाथ--वनस्पति द भेद दए साधारणवनसति, दृपरी प्रये एषरेस्पाति । रयेङ्वनस्पत्िके 
दा भद ६-एक. सप्रति्ठित प्रयेक, दपर अप्रतिष्ठित प्रये । साध।रणवनस ति उपे कृते द 
सके समानभगहां जय अथात्‌ जयत वनस्पतिं भिक्ख कोम रहती दै उक्ते तोडनेपरं जहा 


भा 
क 
क चे 


[जस 
डा जाय वद्यीपर हमान दो % हो जय तो तमञ्चना चय्‌ ऊ बह धरण द । यदि ४६ प्रये 
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होगी तो समान ट॒श्ड नदी हगे कितु जं तोडी जायगी वद्ीपरमे अगे तक फट जायगी अर्थात्‌ उतनी 


टि शो 
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। तचापमे-छाटमं भटुत ५ परोटापन एवं ष्या हरपि जबतक्‌ है तबतक षह त्वच्‌[-छट साधारण है, प्रे 


|: 


कोमरता उकषप्रं नदी दोगी । दृपरे जिन पचम जव्रतक रेखवये-नशाजार नर निकल) हे ततर्‌ 


९४ षदः ० कि, , ० + ©$ 


साधारण ह जत पानके प्ते जनत्‌ रेखे भनट नहता द त॒मृतक चः साधारणे ओ: जब रेखाय॑ 
प्रगट ४ जाती हं तव पृ प्रयेक़ दौ जाता हे ¦ जितना कदल देवद मीम साधारणटै, जिष स वृशषङा 


कुछ पती. शेनेषर प्रये$ हो जाती हे यदी ब्त श्रीगौम्मटतारम की गहं है- 


मह कंदे छ, पवारसालकृषुशफखनि । समभ सदि णेता विक्षर द्‌ होति पचेषा॥ 


कि, „धव, कि 


अथात्‌ मुखकंद, कंदमूर, छार, पचा, छोटी छेदी टहनी, पुष्प, फ, बीज इन समरप षमान भग 
दोनेपर-अनतानगोदराशि-ताषारण वनस्पति समश्च जाती है मरि विषमता होने११-तोडनपर इख 


ष, 


तिडकनेपर प्रयेकवनसति समक्षौ जाती हे । 


साधारण वनस्पत्िका लक्षण यदी ह कि जिप ए शरीरके समान रूपते अनंत जैव सामीहों 
एकके मरनेपरं छभी-अर्नते मरजांय ओर एक चापच्छाप सेनपर अतो खाप्ति ही जाय। 
जसां के शरागोम्मरतारमं म सिद्धातिवक्रवत। श्रौनिभिच॑द्राचायने बतलाया दै 
जलय परह जीगे तत्थ हु मरण हवे अभताणं । चकमह जघस एकं चकम्‌ तत्थ गताणं । ॥ 
अथात्‌ जर्दापर एर "जीका मरण होता दहै, वहां अनत जग मणो जाताहै ओर जर्धं 
एक सीप उत्पन्न शता हे. वशं अवतजीव उन्न हो जाते ईै। रील -- 
साहप्णमाहःरो साहारणमाणगदणं च । साहारणं सरीरं साहारणटक्ं मणिपं ॥ 


अथात्‌ जिनका-एक हदी'तो आदार हो,-एकक्ाय दी खासोच्द्धास दोता हो, एक दी सर्वाका सरीर 
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हो, वे स साधारण वनस्पतिकायके च जीव कहरति ह । एक साधारणं वनस्पति (नि क 
ररीरमे अनेतार्नैत जौवराशैका | प्रपाण चतठाते है कि- - - 
| एकण्रगोदतरीरे जीय दजष्पमाणदे षिद्धा। 
„ सिद्धेण अणेतगुणा सम्वेण वितीदकेणं ॥ 
एक निगोदियाफे शरीरमं जितनी जीवद्ररप राशिहे बह आजतक अनादि सेसारसे अर्नैतानत 


पिद्ध (मुक्त) हए उन । स्ति अर्नतथ॒णी हे जथा आजतक जितना कार बीत उका दे उषे जितने 
समय द उनके वराषर हे । 


आ, ऋष$ क, 


प्रयेक उपे कते दकि जिष्त एफ रारीरका एफ जै मूडसामीदहो । उक्ष दो भद्‌ दै-एक सप्रतिष्ठित 
प्रत्येक दूसरा अप्रतितपरेक । सम्रतिष्ठितपरत्येक उप १ कते ऋ निषु रारीरंका एरुसखामीहो परत 
उमे आश्रित अनंत निगोद रहते ९ | उन अनंत जीवोके लीने मरनेषे उप शरीरके पपानखामीति- 
जसका छ बह शरीर कदराता द, को पंथ नी $ है} तथ! निप्र शिरा एक मल्खापी ही वाङी 
उघ्के आचित अनंत निगोदराशि न रहती हो बर्‌ अप्रतिषठितपत्य क कदराता हे । यह अवख वरन 
स्पतिकी तव होती टै जव छि वह पारिपक दशमे परिणत हो त ख्गती हे । 
 इप्रकार जीवराशिका स्वरूप समश्च करके भोग उपभोग पस्माणवृतषाठे एरपको गे अनंतजीवोकी 
रक्षके लिप पेषी वनसति नदीं खानी चाहिये जिषमें अनंत ज्वङा धष रोता हो १ जिन पदाथि 
सेवन करनेसे थोडा तो जमका स्वाद होता हो ओर अनत जीवराज्ञिका नासरोता दहो देते पदार्थं 
कदापि सेवन नदीं करने चाद्ये । उनका याग छर्‌ देनाःदी उचित हे। 


४ 





श भक्सन ( लोनी )का त्याय। । 
.'  . नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थान प्रभृतजीवानां । 
यदापि पिंडशयद्धो विरुटममिधीयते किन्चित्‌ ॥ १६२॥ 
` अन्वयाथं--( भूतजीवानां योनिस्थानं ) अनेक जीवो की उत्पतति होनेका यीनेस्थान रेता ( नवनतिं 
च लाञ्च ) छौनी-मवखन भी छोड देना चाहिये । ८ यदा पिडशुद्धी अपि ) अथवा कुक कार तक पिडशुह 
रहने पर भी अर्थात्‌ उस पदार्थमे जीवराश्क नहीं उत्पन्न होनेपर भी ( किचित्‌ विरु अभिधीयते ) ऊुछ विर्‌ 
दता.प्रगट कौ जाती ह तो भी बह याञ्य हे) 


| भिदोषाथ--जो दह विरो सोनेषर लोनी निकलती है, उतीका नाम्‌ म्न दे) वह मक्खन अभक्ष्य 


दिः कम, 


कटा गया हे साररण दो युहुतंके ५, तो ऽसमे अनेक सून्‌ जोवराशि, पड जाती ६ हल्य दो 
मुहूत-चार धडीके पछ तौ ( अनेके ऽ आवरािका पिण्ड हौ जानत म्यः दी नरह रहता दहै, भरतु जघ 
तवः वह खड भी ह अथात्‌! दों तके भातर भी वह भक्षण करने योग्य नदीं दे, कारण उसी आति 


केः ॐ कष (त 


भच्छी नदीं है उसे दखनेसे अभ्य घणित्तपदाथंकी ्यृति 8 जाती हं इषाछ्व्‌ निजीव अवस्था मी 


क, ® न, 


गह जभ्य ह । अनेक पसे पदाथ द कि जिनमे [दोषभी भीनर्हीहे अथात्‌ जिनमे जीवराशि नर्हीभादहेता 


हे. जव. 


भी.जो आसे खराब द जिद देखनेसे परिणामि कछ विकारभाव ही जाता हे वेषे पदा भी 


भै = 6 अ 


` अभल्य साज्व है। मक्खन दों त तं परी अनेकः जीवराशे पडजाती हे दक ध सागारभत 
य प्रमाण ह-- 
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५ 7 = व यथ थ थ 


| ,मधुवन्नवनीतं च सुचेचत्ापि भूरिशः। दविुहतासरं शश्च सेषजखंगिराश्यः ॥ । 


„ अथात्‌ राद ‹ \मघु ) के समान नवनीत-मक्खन भी छोड देना चाये, क्योफि उपमं दो 
म॒हूतके पीछे निरतर अनेक जीवराशचे उत्पन्न होती रहती हे । | 
इसमे यह बात भी ध्यान देने योग्यदहै किवी धी शुद्ध एवे खानेयाग्यदे जो दो सहते भीतरकी 


कषे चनह, क्ष 


लोनीका त्तषाया हुजा हे । आजकल य भहत्‌ बुरी था चर पडारे कि वहत्‌ दिर्नोततिक खोनीका 


भवः करक 


रेभ्रह क्रते जाते द ओर फिरडइकटू उसे तपाकर घी बनाते द परंतु उतने समयमे उप॒ छनीमें अनेत 
निगोदराशि तो पड दही जाती ॥ क्रतु चसजीवोका सेचार भी हो जाता है । हस्ये प्रतिदिन दं दो सूतक 
भीतरी धी वना टना चाद्ये अन्यथा वहो भी अभक्ष्य दो जाता हे । इष्टस्य श्रावको पयोदाके 
भीतर दी टोनीका धी नाक खाना चाहिये । 

इसके ।सेवा जो पदाथ पिडरूपसे सुद्ध भी ई प्रतु उनके मक्षणते अनिष्ट होता हैतोपेस शरीरके 
स्ग्ण बनानेषाठे पदाय भी नीं भक्षण करने चाध्िये । जसं ददी ५ = रतु उवराकांत्ष देने 
उ्वरकी वृद्ध एवं सन्निपातकी उत्पाते दो जनेक्ी परी समावना है इसलिये उ्वरमें ददी देना या 
खाना 1१ द्‌ हे। दसोभकार जो जो पदाथं अनिष्ट उन सर्वौको छोड देना चाधिये। जो अनुपरे्य 
द-सेवन करने योग्य नदी द उन भी अभक्ष्यकोटिमे छियागयादहेै,वेभी नरी खाने योग्य हं । इस- 
रकार भोगोपभोगपरिमाणत्रतवाले. पुरुषक सभी भोग्य उपमोग्य पदार्थोकी शुद्धि एवे इष्टानिष्टता 
आदि का परिचार करके इन्दं रण करना चाये । अश्चुद्धः अनिष्ट, अदुपपषेग्य, तथा आवर्यकताते 


बाहर शुद्ध भी छोड दना चाये । | 


३४२ 


४ 


इ अविरुद्ध भी याज्य है| | । 
(6 अविरटा त्रपि भोगा निजेशक्तिमयेत्त्य धीमता त्याज्याः | 
अत्याज्येष्वापि सामि कर्ेकदिवानिशोपमेम्यतया ॥ १६४ ॥ ॥ 


अन्वयाथे--( निजशाक्तै अवेक्ष्य ) अप॑नी रक्तिका . विचार करके ( अविरुद्ध अपि भोगाः ) अरु 


भोग मी ( धीमता ) बुद्धिमान पुरूषके दारा (लयाञ्याः) छड देने चाहिये । (अलाभेषु जपि) उनके-नहीं छोडने | 


पर भी ( एकदिवानमिसोपभोग्यतया 9) एक दिनि या एक राचरिकौ उपभोगताका नियम करके ( सौभा काया ) 
सीमा बांध छनी चाहिये । 

विशेषाथै--जो पदां किसीपरकार षित नष्ट ह एवे जो अपने अनुकूल भी दे वे भी राक्तिके 
अनुसार जितने; छोड जा सके छोड देने चाद्ये । इद्धिपान  पुरुषका यदी कत्तव्य है कि जित्तना 


कप. प कड 


जरम वृलाया जा सके उतना दी वदा दे ओर जितने पदाथ छोड नदीं भा सकते, जिनके छडनम 
असपथ है 8 उनके विषयमे भी उसे मयादा कर लेना चाये, जे असुक्‌ बसु भ {अनि नदीं सेवन कृरूगा, 


अमुक < दिन नदीं ग्रहण करूंगा, आज रत्रिको अमुक वस्तुक उपभोग नदीं करगा इयाटि ? रौति 
उनकी मयाद्‌ वधिकर समय समयप्र्‌ उनसे दोनेव।ठे आरभते वचनेका यतन करते रहना वाये । 


सीमाके भीतर सीमा। 


, पुनरपि पूर्वङृतायां समीय तात्कालिकं निजां शक्तं । 


सामन्य॑तरसीमा प्रतिदिवसं वाति कृतव्या ॥ १६५॥ 
अन्वया्थ--(-नरपि ) फिर भी (ूर्छृतायां) पटे की हुई ( सीमनि > सीमाके भीतर (निक वातका- 
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| ( प्रतिदिवसं ) भ्रतिदिनः ( कर्तव्या मवति )करखेना चाहिये । 
विरेषाथ--जो अगरधि-सीमा भोग्य उपभोग्य पदाथोके गरम करनेकी पठे देना चुकी ह, फिर 


के. अ 


| भी उपनी शक्ते असुसार उ सीमाके भीतर दूरी सीरा करनौ चादिये । जेते को पद्राथं < दिनके 
¢॥ दिये हारम हेरन्‌केः लिये रक्खा है" तो फिर भी उपसे ष्णा भटानेके ट्य जपनी शक्ते देखकर ग्रह 


|| ।नैयम्‌ करे किमे उते दो दिनदी रहण करूंगा इलादिरूपते प्रतिदिन सीमाके मीतर सीमा करते रहना 
| चायः वा करनेसे भौगोपभोगपरिमाणत्रत उत्तमरीतिते फरपरद दता दै । ४ 


(4 
ध 
भोगोपमोगपरिमाणवतक्षा फल । । 
इति यः परिमितभोभेः संतुषटस्त्यजतिबहतरान्‌ नभ । रः 


| लिक शाते समीक्ष्य) अपनी उस कार्की शक्तिको भलेप्रकार विचार करके ( अतरसीमा ) ' दरस सीमा | सिषद्धिऽ 


व 


वहतरर्हिसाविरहात्तस्याऽहिंसा विशिष्टा स्यात्‌ ॥ १६ 
| अन्वया्थ--( इति ) इसप्रकार ८ यः 9 जो पुरुष ८ परिमितभोभैः तवष :) 7 किय गये भोगोपे 
५ सेद्ट होता हभ ( बहुतरान्‌ भोगान्‌ ) अधिक भो्गोको ( यजति >) खड देता ह ( तस्य >) उस घुरुषके (बहुतर 
ह|| हिसाविरहाव ) बहुत अधिक दिसाके छट जानेसे ( विरिष्ट। अर्दिता ) विशेष असा ( स्याव ) होती हे । 
वशचेषाथे--जो पुरुष थोड़े भोगेति दी सतु होता हु बहुमाग भोग तथा उपभोगको छोड देता | १५४ 
हे वह उनते दानेवाछी समसत दिसापते बच जाता है इस रौ तिसे उपके समधिकं ' भर्दिसात्रत होता ई। ८ वि 


कारण कि जितना आरभ घटाया जाता है उतनी ही ईिसापे घुक्तं दती जातीं ह। 
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ह. ए " ~, “"अतिथिस्नंधिमागवन ! । क 
विधिना दातृ्सवता द्रग्यविशेषस्य जातखूपाय । . . - 
स्वपरायुग्रहहेतीः कतेव्योऽवश्यमतिथये मागः ॥ १६७॥ 

अन्वयार्थ-] दाचृपुणवता ] दाताके गुण धारण कनेवाले पुरुषको [ विधिना | विधिपू्वेक [ जातरू- 
पाय अतिथये] जन्मकारके रूपको-नम्न अवष्याको धारण करनेवाले अतिथि -पाधुक स्यि [ खरपरानुग्रहहेतोः ] 
अपने ओर परफे उपकारक निमित्त [ दव्यविशेषस्य ] विशेष शुद्ध एवं वदोषर योग्य दरव्यका [ भागः] विभाग~ 
हिस्सा [ अवयं कर्तव्यः ] अवदय करना चाहिये । 

विशेवार्थ--दान देनेवाठे दातके सात गुण शाश्चकारानि बतलाए द जिन्दं कि स्वयं आचाय आगे 
| बतखयेगे ३ सातो म जितत दातामिं होते द वदी दाता प्रशंतनीय एवं विशेष्‌ पुण्यका भाजन्‌ हाता है। 


| दान विपिपूरवक ही देना चाद्ये, विधि किसभकार्‌ दै यद जगेके श्लोके स्वयं बेवकार कदे । दान 
गे ही देवा चाहिये, अपात्र या कुपात्रकों दिया हुआ दान उल्य वेपरातकृक-एपकफड दता ३ । 


|| पा्रको ही द ॥ ( ध 
त्‌ योग्य शुद्ध उत्तम द्रभ्यका देना चाहिये । जो साधारणरूपते साधारण द्रस्य दान, देवा जाता 


| [५.९ क (न, भ [ ३ @ ५, कष  @ £. [न 
हे उसे दान देनेवाटेकी उपेक्षा पायी जाती दे, जहां विशेष रुचि एवं [वराष भाक्त दाता ६ वहा विराष्‌ 


| वि म यििकयिकिदीनकयेनकिविकमोशककेोिकृकाकयकोोयकिषयवसोकिकिवनिवायणनयकिककविकिषककनकननि क्क ्णन्य कान 


मा म मोद प 


यनक नन 


पदाथोदी योजना अवद्य की जाती हें । दान देते समय कि भरकारकी धावन रखनी चा्दिये, इक 
चियि थका कहते ह ॐ दान देते समय दात्ताको केवल अपनं जरर गृहातिकि करयाणङः नन्‌] रता 
चाहिये \ दान देनेसे युनञे परम पुण्यवंष होगा, दान देनेरा अवसर बड हर भाग्य मिलता ६, इतमकर 


अपने कल्थाणक्का भावना राताको रखनी चाश्िये ओर गृहीतका इष व्यते उपकार हा दूता इद भा 
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पुर | उसे रखना चादि । इस स-पर असुग्रहफे सिवा उते ओर वि किसी सांसारिक बासनाकौ चाहना सदी नह || सिद्धि 
२९६ 


रखना चादिये । जो दात्ता अपने दानका ह स्वगादिगति चाटता दै जों ससारमें प्रतिष्ठा लेना चाहता 


दै, जो गृदीतासे ङछ पयुपकार बदला ठेनेकी वांछा रसता है, जो गर्ता या उ्तके किसी पुरतेवंषी- 


भृन्‌ रखनेकी इछा सरता ह पहं सता उत्तम दता कदरनेयोगय नहीं ६ ¦ आर्‌ ् एवा दाता 


दानक विष्‌ फरुको-विशेष एण्यको पाताहे। इकिए दान देनेबाठेको किसी प्रकारकी सार्थवासना 
> £ क = क 
नदी रखकर फे केव अपने ओर्‌ प्रभ कृरषाणकी टी भावना स्खना चोदये । जिनके कोहं तित नियत्‌ 


८०, 2.2 


नटी हे वे आतिथि कडे जाते ई अथात्‌ दिना किमी तिथिके निश्चयं किए जव कभी शरीररक्षा 
भोजनके {रसय त्राचरक = ० ८ = 


2 3८८) चट ५५ 


ग्वर्‌ नि महाराज काते (भ ] कोटिपरं अ्जिका, तीसरी कौं पलक, चोरे ष कदखाते 
द 


। ये सभी उट भोजनके यामी टै, उुलानेएर मी श्रावकके य भोजनाय नहा आते कतुर २.४-८ 
दिनिपीछयाकभी कभी परतिददिन विना बुलाए स्वयं भावक द्रवाजपर जाते दं । तते भति तिथि्याको 
दान देन्य अदसर किए विशेष पुण्यकरे उदयमे दी श्रावकोको भिका दे । 
दान देनेको विधि 
संग्रहस॒च्चस्थानं पादोदकमचन्‌ प्रणामं च । 
वाक्षायमनद्िरेषाशदिश्च विधिमाहः ॥ १६८ ॥ 


अन्वयाथ- [ संग्रहं ] उत्तम पार्तोका भटेप्रकार समीचीनरीतिसे रहण करना, इसीका नाम पतिब्रहण- 
पडगाहन भी हे [ उच्स्थानं ] उन्हं ऊचा आस्न देना ( पादोदकं ) उनके पाद प्रक्षा्न करना [ अचेनं ]' 
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‰ धरपर आ जय वे अतिपि कलते देसे अतिथि सर्वोचमकोटिमर नरन दिग्‌ 
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उनकी पूजा करना { च प्रणामं ] आर प्रणामं करना [ वाक्वायमनःशुद्धिः ] वचनशुद्धे रखना, कायशु्ध 
रखना, मनःशुद्धि रखना [ च एषणशुद्धिः ] ओर एषणाशुद्धि रखना अर्थात्‌ भोजन क्री शुद्धि रखना [ विधि 
आहुः ] इनको दान देनकी विधि कहते है । 

विदेषाथं--जिक् समय अतिथि भोजनके स्यि दरदाजेपर आ उप्त समय भक्तिवश दान देनेकी 
इच्छा रखनेवाडा श्रावक उनका प्रातिग्रहण करे अथात्‌ उनके सम्मुख खडा होकर बडे विनये साथ यद 
उच।रण करे के यहां पधारिये पधारिये खामिन्‌ ! अन्रजल शुध दै" इसप्र शार पडगाहन करे । जवे 
आने ठग ततर उनफे आगे आगे होकर उन्हें घरके नर ठे अवि, आनिपर इन्दं ऊवा काषटुका आसन 
देवे अथात्‌ काठका हिंदासनः कुक चोद्धी आदि पवित्र आसनपर्‌ इन्द विट देवे । पश्चात्‌ उनके चरणाका 
प्रासुक जस्ये प्रक्ष करे, इषीका नाप पादोदक दे । पाद-वरणोक द्यि जो जर उत्ते पाद) दक कहते 
ह अथवा पादोतते छिय। हुमा जो जल वह पादोदक कटरातता हे, उनके चरणोंका जर-परक्षाठ पावित 
जल हे उसे शरीरमें छगाना चादिये । भरक्षाङ रनक पीठे उनकी अष्ट्रव्यते पूजन करे, पश्चात्‌ उनकी 
प्रदक्षिणा देकर इन्दं नमस्कार करे ओर मनको ञ्चु रसे, वचनको शुद्ध रक्से, शरीरको चद रस्ते, 
धर्थात्‌ मनमे स्सीप्रकार्‌ मायाचार अथवा अविनयका माव नदीं रक्खै, वचनम किसीप्रकारफी कठोरता 
पपै असलयता नदीं रश्वे, शरीरम किसी प्रकारकी वाह्य मङिनता नदीं रक्षे, तथा भोजन श्य तयार 
करव, अर्थात्‌ भोजनमें कोर पदाथ अभक्ष्य एवे विकारयुक्त न हो । इषीका नाम आषहारदान देनेको विधि 
है, दसरा इसीका नाम नवधाभक्ति टे, अथोत्‌ नोप्रकार भक्ति विधिपूरक संपादित करे । विना नवधाभक्तिके 


( न (4 कन्व +> ५५ ( ग 4. 
उचम पात्रका आहार अशक्य हे । इसदिये विधिपूरषक दी आदहारदान करना श्रावकका सुरुप कतव्य ६ ।' 
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दूतक सातगुम 1 


एहिकपाल नपेक्षा अ 
अपिपादित्वमुदित्व नरहकार्तामिति हि दातयणाः ॥ १६६ ॥ 
अन्वया्थ--[प रदिकफलानवे्षा | दस रोकसंवंधी एवं परलोकसंवधी फलकाः अवेक्षा नरद करना [क्षतिः 
|| क्षमाभाव धारण करना [ निष्कपरता ] मायाचार नहीं रखना [ अनसयद्वं  ईप्यामाव न रखना [ अन्षि. | 
(|| रिल्नस॒दिले ] किसी भीं कारणन्ते विषाद्‌ -खेद नही करना ओर स्ते जानेषर रत चातका हवं मनान। पि क 
आज वहत फायदा हो मया । [ निरहं सकारिलं ] अदेकार-मान न्‌ करना [ इति ] इसप्रकार [ हि 1 निधये 
[ दात्रगुणाः 1 दातामं गुण हाना आवक्यक है । 
विदपाथ--द्‌ने दै ेनैव।ले दातारम मोत ण अवद होने चाहिये इन गुगेके होनेपे दता ता विः 
| पाधिक पूण्यका लाम करता, विना इन यणो दाता निष्ट परिणामवाला समन्चा जाता है । वे सान 
यण इप्रजञार ६-- 

सं रोके परति 1 भिल, मेरायरफैड जाय, किसीप्रकारका मेरा काय सिद्द जीय, मेरा अदान 
ट, इयादि दत पयांयप्रवंधी फलकी चाहना न करना चादिये भोर परलोक मुञ्च दे देवकं .सुख 1 पि, 
भोगभूमिमे मे उत्पन्न हो जाऊं हयादि परलाकरवेणी वच्छ नदी करना चाद्िषे रितु विना्िीः 
भ्रकार्को आकाक्षाक केवल अपने ओं आर गीतके करपराणङ्गी पद्युदध  रखङ्र्‌ ट दान देन। चाय । 


पूणः क्षपाभाव दहना चयः (9 निमिच्तसे मा । सुनि्योका अतराय ६1 जनिप्त ।करसा सामग्री न्यनरता 
॥\। जनत अथवा वहू लेनेवट ६ किप किततकी दृ दयादि प्रकारते कोष नदीं उस्न होना चापे । 
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मायाचाग नह रोना चा तिये किसीप्रकारकी अशुद्ध र्ट्जा तेपर वचनपे यह कहना $ हां सब 
शुद्ध दं बार्कपरता दे । मनम कोह माव हो उप्ते प्रकारापें दृपरे रूपव दी रेखा ३ देना यह मनकी कृपए्टता, 


+ ह ती भद 


हं । सुख्यतासे कपटवरृ्ि मनमेही हती ह उतीका प्रयोग वचन व कायद्वाराञ्िया जाता है । माया 


१ऊ दारय दे, यद्‌ दाताफे याका खोप करनेवाली कषाय दै हस्ये रश् एर छुद~विकाररष्ित 
परिणाम रखना अलाबरयक हे । 


किसी दृशे  सुनिये।को आहारदानं दिया दा तो उपे देखङर्‌ उ दूनेवाछेते इष करना के इतके 
यटा क्यो आहार हो गया, अथवा इसन केकेछ साठका आषटार दिया दै मँ कृ दष आदि -बहुमूरय 
पदाथकां दचदुंगा हिर दकौ अपेक्षा यञ्च अधि यच परिमा इमप्रकार द्र -दाता ईष्य।माव 
घरण करना असुषा कृटराती हे । वेषा मव नही धारण करना जनुषा कटलाती दं । जव जि निर 


पक्ष शुद्धभाप्रषे खपरकरयाणके यि दी दान देने उदेश्य ई त दूरेको देते हए मी इषेमविदी 


४, क 


धारणं करना चाहिये, उतक प्रशमा करनी चाहिये कि तु: घ्न्य द आर तेरे आन 0 पारं 


ओर तूने उन्दं विधिपूषेक आहारदान कराकर अपने तायं करखिया, हइपप्रकार असुसू ईष्पारहित 
भाव धारणं करना चाहिये । 

किषी जतरायके हो जानेपे युनियोा यदि आहार न हो पफ अथवा अपने यहां उनका आना 
टीनहोष्के तो विषाद-खद नदीं करना चाहिये । बिना कारण खद करके पापनंष वाधना मूखेता ई, 
इसलिये किसी कारण फ उपस्थित दोनेपर सद नदीं करना चाहिये । 


कि र के, 


' इत्‌ बतिक। हषे भी करना चाहिये. आज.मेरे उत्तमपात्रका आहार छे गया हे मुचे मनेक 
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ग] जपने धन्यमाग्‌ समन्चता ह । इस रतिम हष मनाना षमा स्टता एव साधु भेम भक्ति परि 
णाम दे। बिना धर् दढता एवं साघु भोमे भक्तिवश विशेष अनुराग हुए जाहा्‌दान देनेपर भी अधिक 
हषं नर्ही रोता 1 

दान देनैपर मान तरै करना चाहिये, यह्‌ भाव इदयं कभी नह रना चाह 


सनिमहाराजका अथवा पटक महाराजका आहारदान हौ गया हे दृमरे पड्कि य्ह नद हा { 
(व 


युणोका छाम हागया, मेरे यद्यं आज उत्तमृपात्रके चरण पारे हं मेरा घर आज पवित्र दो चुका ओर सिद्धिर 
१.4 


हियै क आथ, षि 


क क. दोक 


हे, इष्य भे उचा ह्‌, यद्‌ नीचा ६। सरल एवं रिय मवे रटना दी दाता सदुगुण हे) ये सात 
गुण दातामे रहने चाये? विना इन युमेकिं दाताका महत नह दै ओर न बह दिप पुण्यका छाम 


विजान जभ ० ०६ [4 
~~~ -~ ~~ ----- 


0506929 94 चौ 40 १2 05 =) 25 = 2 =| जट ५८२} ५८८५ 


न~ 


करता ई । (१ 
दानमे कोना द्रव्य देने योग्य ह । 4 
रागहेषासंयममदटुःखमयादिकं न यत्कुस्ते ¦ 7 
रऽं तदेव देयं सुतपस्वाध्यायडिकरं ॥ १७० ॥ ` _ ट 
अन्वयाथ-[ यत्‌] जो [रागदेषसंयममददुःखभयादिक] राग, देष, असंयम, मद्‌, दुःख, भय आर्दिको 
[ न ऊुरते ] नहीं करता है [ सुतपःखाध्यायदरद्धिकरं ] सतप करनेमे, खाध्याय करने जो वृद्धि करनेवाङा हौ 
[ तव एव दव्यं देयं ] वही दव्य वेनेयोष्य ह दे। 
विरेषा्थ--दानर्मे प पसा कोई पाथं नही देना चाहिये निष क्षि दन अरण कृरनेवलि तुपस्वीके ३५५० 


अ छी = 


परिणामों किकी प्रकारका रागद्धष उत्पन्न हो जाय, अथवा तयप पठने कठिनता आ जागर अथवा 
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सयमका प्रात दी हाता हो, जेसे उष्णकाड होनेपर भी आहारम मिरच आदि इश्ण पदाथ ही पाधुरओको 
दे दिया तो उससे उनके कैठमें अग्नि जले -ङगेगी, अथवा एसा पदार्थं दे दिया जिषे न्द सोच 
जानेकी वाधा दोजाय इए आहारदान देते समयं उन साधुरओशी ररीररक्षाकी हरभकारमे सुषिषा 
देखना चावे । तुका विचा भी रखना चाय, उष्णकाख्पें शातिल्पदाथं देना चाहिये, सतिकाख्पें 
उष्ण देना चाये ! यह भी देखना चाहिये 8 किये े सा महाराज ितने दिने उपाप धारण करनेवाले 
४, यदि उन्द ` अधिक्‌ दिनि निराहारते भीत गए द, तो उन्द कोहं तरल पदार्थ देना चाहिये जिप्तषे उन्न 
; | गे कवक निगठनेक दद्‌नेदहो, जिस परायते बाधा पहुंवने भपनदहोः जिते शरीरम कोर 
पीडा न्‌ खडी ह दो जाय एषा ह॑ दी पदाथ देना चाये । जो पदार्थं तप करने एरं खाध्याय करनं प्- 


|| यटा देगा हो वी देना चाये कते बादाम, सवत, दप, घी; खड इए, भातः हडायची आदि 


----------------*----------------------- ~ 
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वाटे च, किकीप्रकारका व [विद्र नीं लनेवाटे हों तथा जिनके सेवने उनका 1 चित्त तप ओर स्वाध्याये 


रिशेषश्टतष उपयुक्त बना रदे अर्थात्‌ विनाङिसी वि ॥ वाधाके उन कायि भवृद्ि बनी रटे, उन्द 
दृ 





)। 
क कि भ 


र का दान दना विवेकशौर भविक परम्‌ कत दं । कारणं माहयरदान रीर छिपे 
ह रीरा ठीक रहना धमसाधन सहायता हं । शरीरम वापा पटुवनेते-कितीप्रकारका कष्ट 
हु द भाने भी बाधा पए्ुवती है इप्रिये ररर कोह कृष्ट यावान होई वतशा ध्यान 
श्रावक्कीं रखना चाषे । इसके सिवा सम्यग्त्ान्वरप॑क राक्च इन्दं देना चाहिये, संयमदी रक्षा कसि 

-पीी कमंटटु भी आवद्पकतानुपार उम्र देदेनावां देये । पीढी कमंटटु समद रक्षफि मग 
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17, 


क पीर्टीके ओ भिरा नरी की जा सकती, उठने रटने ठेटने म्रन्थ रखने उटाने आद करियाम 


क = ® क 


उपकरणे नदीं हो सकता । इसखय पडा जीवरक्षाका उपक्रम दै, कर्मडलु शुदधिका उपकरण 


४ €, 9 


& नि -दाविराङ्मूत्रवधिा पटवार्धा ट्र करनेपरं कमल जल्पे शरीर शुद्धि की जातीः 


(2 9 5४९ 
2; ~ 


बिना कर्मे सरीर नदी कीजा सकती, इष्टिये कभड्ल ` भी सयका उपकरण हे । शास्र क 


ञानोपकरण है दस्त ये तीन दी दस्तु खनियेकि पाप रहीदहैपे परिग्रहं सामिर नदीकी जा षश्ती, 


क कि आ, © पर, कनै 


कर्ण्‌ 1 परभ्रद वी समर्चा जाता ह _ जिसे -ॐछ मम्वबुद्धि हो, एष । भ ९।५य्‌ व शरीरके 


(9 


सुख पिस्ता द्ये, परु पीडी  कमंडल दोनो सरीर व एँद्वियिक सुख नहा 
छरना उने एददय द्यी दै मतु सेथमकौ रक्षा हागा ही पाची र्षि दधि छि 
सनि व ेखद्ध पदक ठय अलावरयक दै । सयपरक्चाथ एवं विशेष सयमी 


पीर 


पीछा कमेडलु चिन्ह हे पाचकः स्वरूप \ 
पा विभदसुक्तं सयोगो मोक्षकारणणणानां । 
अविरतसम्यग्दयशिपिरताविरतश्च सकलविरतश्च ॥ १५१ ॥ 


अन्वेयाथं--[ मोक्षकःरणरुणानां संयोगः ] मोक्षके कारणरूप युग-सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकू. 


परि 
पे उन दोनोंका रखना 


कवः क क 


उन 
पिदधि ष सुचनाके स्यि 


चारित्र इनका जिनमें सयोग हो रसे, [ अविरतसम्यग्हृष्टिः ] अविरतसम्यग्टष्टि-चतुथगुणस्थानवर्ती [ विरता- 


विरतश्च ] विरताविरत-देशविरत प्र॑ंचयशुणस्थानव्तीं ओर [ सकरैरेतश्च ] सकर्विरत~-छ्टे गुणस्थानवतीं 


सुनिमहाराज [ इतिः पात्रं ] इसथ्रकार पात्र [ तरिमेदं ] तीन प्रकारके [ उक्तं] कहे गये है । 


2 ड उर म क सिद्धिः 
को देखकर उ व 8 साने टटानां चाद्ये, ५ कायं आति कोम पाडा साध्य हे~अन्प ह 


ता ओरन सुव प्रा || 
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३५२ 


; 
॥ 
1 
1 


| 


----------~-------~--~--------~------------~-~-------~-~-------------- = -*----- ---------- 


¦ 
| 


विरेषा्थ--पात्रका सामान्यटक्षण यह ह के निष आसारं मोक्ष दी कारणता उपथित दो-भर्थात्‌ 


सम्पग्दशोन सम्परन्नान ओर सम्यक्वारितरि इन तीनेकी प्रगटता निष आसां हो ची सो, अथवा 

1 + 6 [ ५ कषु [ 3१ २९ प. क # श 

कंवट सम्यग्ददनदराम्रगरदहाचुम रा वह अला पन्न कंहा जाता इ । पाचक तान भद ह--उचपरपत्र 
[० [ [ „4 क © षद, [० | ^ कक [१ 

मध्यमपात्न ओर जधन्यपान् । जिनकी आत्मामं सम्पग्दशन, सम्यग्ननान ओर सम्पक्वारि दीने दी 


गुण प्रगटहो चुके दी पेते सकरसंयमी आचाये, उपाध्याय तथा सवं सता उत्तमपान्न कहे जाते दै 


कके पि, छे, क 


जिनकी आलमामे सम्यग्द्न्‌ षम्यगज्ञान ओर एकदेरचारित दो एसे पचम युणस्थानवतीं श्रावक पव्यप- 
पान्न कहे जाते दै । जिनकी आलापे देराचारिचिभी नदहोदिितु सम्पग्दरेन गुणप्रगट्डो चुष्मदो 
पसे अविरत सम्यग्दष्टि-वतुर्थगुणस्थानवतीं पाक्षिक श्रावक जघन्यपान्र हे । 


क की क, , ®. 0 क, 


जिसप्रकार उत्तम मध्यम जघन्य युणवाटी पृथ्वीमे बोया हुआ वीज उषी उक्ती रीति उत्तम मध्यम 
जधन्य फठ्‌ देता दे उसीप्रकार उत्तम मध्यम जघन्य पत्रो दिया हुआ दान क्रमते उचम मध्यम जघन्य 
फएट्को देता दे। वा 
यदि उत्तमपान्र भिर्ते हो तव तो अहोभाग्य ही समक्चना चाहिये यदि वे अपने दुद्वते न्ध 
मिल सके तो उत्कृष्ट म्यमपा् पलक श्ुलक परिश्रहयागी व्रह्मचारी चतुथं पर्िमाधारी दूसरी प्रतिमाः 
धारी एवं पी प्रतिमाधारी जो मी भिर उन्दं आहार कराकर दी ्रावकको आहार करना चादिये। 


{कप 


विना आदहारदान द्वि आहार करना श्रावककी पडतिते बाहर हे । गृस्याश्रप्मे किये गये सपिारिक 


ॐ 


आरंभजनित पापका क्षय करनेके ल्यि ्रावकके पाप पात्रदान देना ही सुगम उपाय हे । यदि वह भी 


उपाय आवक कामेन छे तो वद हीनके्मा हे । यदि मध्यम व्रती मी श्रावक आहार करनकट्य 
1 4 


~ ण ---------_---~-- ययय 
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क्कि 


-नही मि पेल त तो जवघन्यपात्च-अविरत पम्यग्दशिको हं ही टे जाकर उषे भक्तिपूथेक ! आहार करना 
बाल्वि । एस जघन्य पार्क सवत्र सन्ता देखनेमे आती, जो देवगरुशास्े टटश्रद्धा रखते दे, जिन- 
५. ७ ७ क >, © 

भागम विपरीत एक अक्षरमभी जो बालनेकेरिये तयार न्हीहे जो मष्टमृल गुणक धारा हं पुत्‌ पुष 


। अविरत सम्यग्दश्टियोकी कोसिमे सापि करमेयोग्य है, इसके सिवा जिनकी आलें सप्तारसे मधः 


पेदा टो चुकाटोः दयाल परिणाम हो, साति ष, इते सन सदुगुणाके सथ परम्‌ आ्तिक्य माव~-वप 
इढता गाह श्रद्धा हो वे सभ्यग्दि -ममञ्चने च]टियि, „अन्यथा उयवहारसम्यक्सको छाडकर निश्चयस्षम्य- 
पके जाननेके ल्य टमारे पाष कोहं पाधन दीं टै, केवर बाह्य रक्षणोति अतरग गणक सद्भावा 
अनुमान किया जा सकत हे । मधृन्य पाचके यद्यपि सम्थकूचारतर नटी टे, कपोंकि चारितरमोहनय 
कमं उपतकी आस्मि चारित्रशने रक रहा डतो मी सम्यग्दशेनके प्रगट होनेपे बद भतिमय असंख्यात 
गुणी कर्मोकी निजंस करता रहता ह, इतल्यि वह्‌ भौ अपरत सम्प्हष्टि भा जघन्यपाच्र ॥ परकर 
 जधन्यपात्र भी माक्तपूथेक आदारदान देने योग्य दै} जघ पात्रको धभबुद्धिषे दान्‌ दिया जाता ह 
वहां भक्तिपूषेक दी दिया जाता हे। इतिय तीनेप्कारके पर्न यथायोग्य मक्तिपूर्वक प्रतिदिन दान 
देकर दी भोजन करना चाहिये । यह मृहस्थका प्रधान कत॑म्य है । 
जो वि्याथी-रेवरासयुरुभ अट्ट भाक्तं रखते हुए यथाथ ्ञान-पम्यश्ञान बठनिषार्ड। षि्या क! 

अध्ययन करते ह उन्हे भोजन करा देना भो पादान्‌ दै । उनके स्यि पुल पदिका सद्ायता कर देन्‌ 

ज्ञानदान ३ । 


इसभ्रकार पार्बोका दान रना पात्रदान्‌ कहा जाता दे इन्दी प्रोकं धपरपात्र भा कदते 


त 


= =-= 1 


पुरत 


न्ध 
न 
ध. 


(2 


| धमेपात्रो्े पंचं मेद है, २- सामयिक, र-पाधकः; ३-तमयदयोतक, ५-पेष्टिक, ५-गणाधिप्र । उने 


सामयिक धपपात्र वे कदछते ह जो कि सास्रोश्धो आज्ञानुपार चठनेबाठे मुनि अथवा गहय ३। साधक 
वे कहते ह-जो जपोतिषमत्र आदेवे स्मारी ज्वोका उपकार रते हं ए राक्लोकि जानकार घं । 


धो न्व, सि 


समययोतक वे कषछात रं जो वाद विवादकर जनधमका प्रभावना बहानेवाटे हो । नेष्िर प कटखाते 


हँ जो मूटशुण ओर उत्तरयुर्णोति प्ररैसनीय व्रात्तिवाठे तपखो दं । गणाधिप बे कटति हँ जो ज्नानकांड 
ओर्‌ क्रियाकांडमें शल धमाचायं एवं उन्टीके समान बुद्धिमान गृहय्याच्यं द । इन पाच प्ररे 
धधपात्रको उनके थणो की वृद्धिके लिये दान देकर संतुष्ट करना चाहिये । इप्के पिबा जो परस्पर गख 
 सथमां माई आपसे एक दृक्रोषो भोजन कराते है बह समानदान कहलाता है उतरे पमदचिके नापय 


"® न्ट. 


दहा जाता हे, दाता गहाता रोनोंडी की दहा घमानकारि इं। एता सषपारदान भीप्रेपका एवं वात्य 
भादका वेक हे । तमय सभयपर गृहसथोको यह दानी करते रहना चाहे ।_ _ _ 
अव्‌ कुपान्नका सरूप कहा जाता हे, जिनका आसा सम्धर्दरनतोनहपरतुजी चारित्र 
पाङ्न करते छ्य पे पाच कहटाते है, इस संक्ञपे दरव्थशिगी मुनि एवं पिथ्याहि तरते पाठनेवाटे श्रावक 
ग्रहण किये जाते है । कुपा्नारी पहचान दोना तो कटिन है, पतु उनको दिश हुमा दानं कुमोगभूध 


आदि फएलेको देता ३, ययपि दान देनेका फ तो सदेव अच्छा दे, मोगभूषि आदि मोग मोग॑नेक 
खान मिलत दै, परंतु कुणत्रह्यनपे कुमोगसभूमि जदि खान मिकतेहे, जो श्नावकव्रतनि ता पारत 
हे परंतु देवश॒रुशाघ्मे अट्टश्नद्भा नही रखते, वे सत्र कृपात्र कहे जाते ह । [र 


अपात्र बह कराते ह ' जो सम्पग्दशंन ओर चारि दोनेपि रित शँ । अथात्‌ जनमि भिन 


- 





शची भचर थन्‌ 
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एर ||| भित्ते ७ ह वे सव अपात्र दै कारणन 1 उनकी आलारमे सम्पश्ददान दं ओरनजेन पर्मानुषार 
चा।रत्र६। इन अपात्र पुर्षोंको धमेबुद्धिे दिया हुआ दान ग्यथं ही नदीं जाता कंतु कुफल-अञ्चुभ- 
९९|| (|| फल्को भी ठ देताहे। 


, यर्हापर यह शंका दो सकती द कि जब जेनधंमीके सिवा सभी अपच्रदं तो उन्दं दान देना पाप- 
१७ 1 कारण ६ वेपी अवय्यामे अधे, टटे. ठगड, अनाथ, दुः खी? घुपात॒र इन रोगोको मी दान देनेका 
नषध सिदध होता, परत राल्चकारोने एको दान देनेका उपदेश द्वा हे! इत श्ंकाका उच्चर इष 
प्रकार दै--उप्र पा्ोंका वणेन त आरहा हे, पात्रोको दान करुणादुदधिते नदी दिवा जाता रितु धमै 
बुद्धिस भक्तिपू्वक दिया जाता हे । धममायतनोप -भक्तिबद्धि ट रखनेका कान द। परंतु जो पात्र नद 
ह छपा ह वह्ंभी भक्तिभाव दी रक्खा जाताष्े। य्पि पामि भक्ति नही रना चादि 
कारण दे वासवम धते रदित टे, परंतु उनके सम्यग्दरश्चन हे या नहीं दे इप्त बाती पहचान छ्य 
पुरुष नदी करं सकते, इलिए नद पात्री ममञ्चते द, वेक्ती अवस्थां उनका मक्ति करना अवर्ष 
हो जाताहे क्योकि पाचों मक्ति-विनय नदीं रकी जायगी तम्र भी अधमे दगा आर कुपात्रका 
रि्र-त्रताचार बाह्यम प्चोके समानदी रहता दे इषलिप वा तो भक्तिबद्धिमे. श्रावक दानदेदेता 
पतु जो प्रसक्षम्‌ अपाच्र दीख रहें उनमें भक्तेबुदि तोदो नदीं सकती भ्या भक्ति वदी होती डे 
जहां धाम्रिक भाव दहे, जिप गृदीतामे धार्मिकभाव नदीं ह उसे दताका भक्तेरूप परिणाम कमी नरह 
हो सक्ताओरन होना द चाये ।  हतलिप्‌ उप्ी मक्तलादेके वणनके कारणपे अपर्चोक। दन देने 
निषेध किया गया है । यदि मक्तिवुदधिशी अपेश्चा नदीं ररी जाय केवल उनके कष्टदिवारणङ्ी इच्छा 
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यतः 


रखी जाय तव उन्द॑-अपार््रोको दान देना चाहिये, वह दान करुणाबुदधिते दिया कहा जायगा । अर्थाव्‌ 
दुःखी श्वुधातुर अनाथ आद्‌ जितने भी अपात्र हँ उन्द मी दया परिणामोति अपर दान देना चाहिये। 


वे धभ॑पे श्प होनेपे षभपात्र नी दै किंतु विचारे दये प्रई, जो पुरुष किमी प्रकार दुःखी नं ६ 
ट्‌ @ © अ 


प्रकारस ममथं हैः सुखी दै, पपे अपात्रोको दान देकर सुफङ चाहना सपद वी ज डालकर उप्ते फर 


ठेनेकी इच्छा करनेके समान द।सास्पद दे । हपटिए पात्र जपत्रष़्ी पाहेवान कर दी दान देना चाहे । 


दःनसे प्यहिसाधरम परलतादहे। 
हिंसायाः पयायो लोभोऽर निरस्यते यतो दाने 
तस्मादातथवेतरणं हिसाय्युपरसणमेवेष्टं ॥ १७२ ॥ 


अन्ययार्थ--( यतः लोभः हिंप्ायाः पयायः) कारण किं लोम र्दिप्ाका दी पर्याय है अर्यात्‌ हिसारूप 
व कक [+ ख 


ही है ८ तः" अत्र दाने निरस्यते ) वह रोभ इपर दान देनेमे दूर किया जाता ह । ( तस्मात्‌ ) इसचछिये ( अतिः 


विरेषार्थ--दान देना आरसा हे, अध।द्‌ पाओ द्र इयाना हे कारण कर दान देनेषे छोमकषाय- 


प क क नश, „अ 


कालाग दहोतादे, विना सखोमकषायका याग किए दान देनैक परिणाम दी नर्द दते, इपलि१ दानीके 
लोभकषाय छूट जाता है । छामकषाय षिका ही दृतय नापहे। कारण किं कपायतरात्र ही जालसाके 


परिणामोंक हिं करनेवाठे द इषटिए छाभङूषाय भी आसारो मोहित एषं प्रमत्त दनाता ह हमदिष 
वह भी हिंषासखशूप है । रान देनेपे उप खो मकषायहूय दि्ाश्न नाच्च दता दे इषएलिए अतिथिर दान 


म ५ क ¢ @& (क (क 


देनेसे अदिाधम॑की पिद दरी है जयवा दिषामावक्रा परिखा दोदाहे। 


सग 9 मैः 
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जो दन नरी देता वहटोभी क्म ` 


गरहमागताय शशिने 2 मघुकरट्त्या परानपीडयते 1 ¦ 
वितरति यो नातिथये स कथन हि लोभवान्‌ भवति ॥ १७३ ॥ 


अन्वया्थ--( गुणने ) रलच्रय गुणाकि धारण करनेवलि ( मघुकण्डत्या परान्‌ अ्षौडयतं ) भ्रमरकी 
वृत्तिके ममान दूमरोको नही पाडा प्टुचनिग्रा ( ग्रहं आगताय) अपने .घर अये हए (अतिधपे ) साघुकेख्यि 


(यःन वितस्ति ) जो दान नरह देता है (सः कथं स्ोभवान्‌ न हि भवति ) वह्‌ क्यो निश्चये लोभी नदी हे! 
अथात अवदय खोमी ह । 


विशेषाथ--जिनङी आसात सम्प्ग्दश्चन सम्बग््ान तथा सम्यद्वास्त्र यण प्रगटरो रेट, जो 
क्षी जीवको पीडा प्वानेका भाव नही रखते दै तथा रारीरषे भी अच्छी तर्‌ निरीक्षण करनेके 


शै _ ७ ऋ, स ऋ, 


फरण जो दृषरद्ये पीडा नहा होत दत, जिषप्रक्रार भरा ( भरप्रर ) प्रयेऱ पुष्पपर्‌ बेठता दै परेतु उमे 


[ ४ श स 


विनष्ट ट नदा हान्‌ दताः पिना पुष्पका किंसीप्रकार्‌ आघात पहंचाथे ही उपतक्भ्‌ रसास्वादलना ह उपीप्रकार 


जो भ्रामरी ृत्िपे कभी किसीके यषां ओर कमी किरीम यहां आहार छेते जति ह किती एक खान 
ही पोहितबृ्त नदी. रसते, आरन किष किषीप्रङार क दी देते जो सदा गृष्वात छोडकर 
जगरुतं निबा करते दं पेष सधुमा घर्‌ आनाबडदी -ण्पोदयक, होता दे, सहसा नई। होता 


किरि मी घर आये हृष्‌ साधुर्भोको जो शृदख दान नही देता हे वह कितनालोभी दे यदवात थप 
नरी रदं सकती अथात्‌ जिसके परिणाम धर पारे हुए रलेतज्रयधारी परम जतिवरततिवाठे-पीतरागी 


(न क कि 


मुनिये।के च्यि मौ आदारदान करनेके नहीं हते वह महान्‌ 
कराण नक्ष कर षकंता पितु जपनी आसाको ठतादै। । ४ = "3 
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दन भी  अहिसनन ह ॥ । 1 .? 


कृतमात्मार्थं मुनये ददानि मक्तमिति मावितसत्यागः। , , ‹ 


` .अरतिश्िपादविसुक्तः शिथिलितलोमो मवत्याहिसैव ॥ १७४ ॥ | 


महाराजकेलिये दान दू ( इति भाषितः यागः ) इतपकार भावपूर्वक करिया हुभ। दान ( अरतिविषादविषुक्त 
[९ ^~ „^ 


| अप्रेम ओर खदसे रहित होता हे ( द्विधिलितखोभः ) खाभकषायका रिधिल क देता है इसस्यि ८ अहिंसा 
.एव भवति >) वह अहिं स्ाखरूप ही हो जाता हे । | 


विहिषार्थ--जो पदाथ अपने लिये तथ्‌र कियाजाय अर फिरउमशो खपं दने के परिणाम शोरजांय 
तो उक्ष समय निश्चष्षेखोम भद हो जाहा दे कारण य॒दि लोभकी तीत्रा गगीतोदेनेृपरिमिभिदही 


$ कै १५. 


|| नी होगे, ऽत समय्‌ गृहीतक शुभो भप यी अव ही हो जाता, हे करोर अपना प्रयोजनीभूत 


फक 


|| पदाथ मरको प्ेपके वशा दोर ६। या ज! सकता दै अन्यथानदीं जर विषाद्‌ भ उत समप नष्ट ` 


@ 9. 


| हो डीजता ह उक्त पाथर दात ज अपने छिपे सदजनक समङ्गा वह्‌ उ१्। दन दी कां करेगा , 


७५, = कष क 


| हभङ्ार अपने दिये यार्‌ ।कये हए ९ भोजनक) जो गृहस्य भवरपूरक मुनिमहाराजको देत। दे इष , 


+, = \4- क, नी 


उत सभय अरति, विषाद ओर लोम वीनाह नष्ट 1 जाते दहं ओर हन तीना नष्ट हो जानें उप्तक्षमव 
आतपाके दिसामय भाष रहते हं रपरा दानो अर्दिता सखषूप समक्ता चाषे. (* 


उपयुक्त रीतिते पंच अणुत्रत तीन युगनन ओर चार शिक्चव्त, ये श्र्कके बारहं वत निरूपण 


= 03 
1 ४! 


किये गे । अव मरणकं पूष तद्धेखना धारण कस्ना.आवदयङ़ हं उतीका्चभनःकया जात हे 


३५ ९ 
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इयमेकेव समथा धर्मस्वं म मया समं नेतु 1 । 
सततमिति मावनीया पां श्चिमसदेखना मक्त्या ॥ १५५ ॥ 


अन्वयाथे--( इयं म एका एव ) यह एक्‌ हौ (मे षभ ) मेरे धर्मरूप द्रव्यको ( मथा समे नेह ) मेरे 


भ क 


साथ ठ जानेकेटिे ( समर्था ) समर्थं हे ( इति सततं ) इक्भ्रक)र निरंतर ( भक्ता । पथिनव्धेलना भावनीया „ ॥ 
भक्तिपूैक मरणकारूमे सछटेखनाका धितवन करना चाहिये । 


विरेषाथ--एत्‌-टेखना-सलेखनः, भलर कायक्षायके कारणो पिप्ना, कपरकरना अर्थात्‌ 
रागद्वेष विभावपरिणाम जो संसारके वधे दै, उन्दं कम करना फ सरौरमे, वषु, तथा समस 
परिग्रहसे ममत्व माव हटाना, कषायोको मद करना, इषीका नाम सले दे ।'मरणकारमं सवी वीत 


राग-निमेरपरिणामोे दी जने आतमा करयाणङा भाजन होता ह, कारण, दूरे भवकी अयु 


स छ, कषति क नकि-9 च ® चे स. 


आ््पामें परभवकी आयुका, घे दानक योग्यता, आट अपक्षं ऊख होती ह व कट , जयुके 


डी ०2 कि 


भ्िभागेमि दी पडते हं । इसलिषए वतेमान आयु प्रये विमागं मी परभवश अदा वष हां सक्ता 


नक वि 


हे अथवा ५ चिमागोपि ठा जायया किप्तीतिषागम नर्हा दर्‌ केवर मरणकाल्म ही दो जाय) 


कः दि = कदि कि 


परतु 1, तों नियमदहे फियदिक्रिसी तिमा अरु का वेष नई दोगा तो मरणशलर पू-अच. 
लाबाडे सपय पदे परमवरी अआ वेध नियमे दो नवया ॥ ओर आयुष समय ज्ञषे जीवे 


भले या बुरे परिणाम होते दँ उन्दीके अनुसार आयुत्रैष ओर गतिथ होते दै, अश्चुष परिणामोके 


॥ .॥ 
(5) 
॥) 
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ना नवि तत्थ रशमि 
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क $ ७, = क, ७, 


हानेसे -दुगेति एवं श्युभम परिणामक हनत सुगति हाता दहे यमी नियमहे कि गत्तिषेधतोदरमभी 
जाता हे परंतु आ।युबेध कमी चटता नदी दहे, जिष आयुका वृध या जाता हे.उम पयायमें जीवको 


५ ¢ क 


नियमे जानादहदी होगा; हप्टिश आयु तो नियमसे एक टी बधतीहें परंतु गतिबेषरा कोड्‌ नियम 
नही हे, चारों गतियोका भीषधरोस्कतादहै,दोयातीनकशाभी हो सकतादै। परंतु जो आयुर 
अविनाभाविनी ¦ गाति दहे वहतो आयु साथ परभवमे उदय आतीहं वाकी गातियोका बंध विना फ९ 


क क, कध, {9 भह, , भ, अ, 


दिये निजरते हो जाता हे । जसे यदि देवायु्ठा किसी प्रष्यङे बेधहो चुकादेतो देवगाति उदयमें 
अविगी वाकी मनुष्य तिथैञ्व नरक गातियां यदि उफ धः हो खी होतो षेविना कछ फल दिप 
वैते ही खिर जायेगी । इसलिये आयुष चरता नदी हे यह नियम दै । जव यह नियम हे त्तमी आचा 
योरा यह सदपदेश हं क प्रतिसमय परिणाोंको सम्डाल कर ख्ख, नदीं मालुम किप सपय आयुका 
त्रिमाग प्रड ज।य नित्में कि परमक आयुश्च वेध हो जायगा । यदि इर सप्रथ परिणा रागदधेष- 
रदित नदी पनास्कोतो मरणकाले तो अव्य दी बनाओ, कारण उ्तस्षमयतो आयुव॑धकी पूण 
मुमावना दै ] यदि उस समय भी परिणामोंको कषाय एवं सांसारिक पाना नदीं मुक्त कर सके 


क कनं वि द कमे 


तो फिर  दुगतिका 4 ख मोगना होगा कदाचित्‌ आदु वेध मरणस्मरक पदरेहीदोतोम ४९ छाम 


भ, प अ 


दोगा कि आयुका वेध क्रिया जा चुका ह उसमें भी उम खान मिलेगा । जेते देवायुङा षष यदि 
चुका ॥ हो चो मरणकारमे परिणामोके उर रदनेसे करपवापी देवो उसे दोग, भवनवासी आदि 
मँ नहा दीगीः , मनुष्यो उत्तष कुखादि मिकगे, , इलादि रूपे रखना दरप्कारपे : जीषकां खख साता 
पहुचानेवाटी दे । ` उँ विषयद् मनुध्यको सदेव यदी चितवन करना चाहे क मरणकाले मेरा 


~ 


¢ भवतीव च धवन च चैट श्छ ८८4 चौट9 चट! 
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सदेसनापूषक टी मरण हो, भ्योकि मेरौ निज निधि अथवा मेरे वासाविक दितैषी धप मिज्को सरले 
खनाठ। मर्‌ पास भज सकती हे, विना उसके धमकी रक्षा भरँ कदापि नदीं कर सकता, ओर विना 
उसका रक्षा कयं चमून्य होकर ही प्रभवे ज्ञे जाना पडेगा, इष परमहितकारिणी सस्लखनाको 
मरणक्लम युन वर्य धारण करना चाद्िपे । यदि किसीं कारणव वीच दी आयुते घात दोनेका 
अवतर आ जाय ता उस समय सस्टेखनाका मुञ्च निमित्त मिक जाना चाद्ये, इसप्रकार सस्छेखनाकधै 
भावना सदा वना रहने फर मरणकार्पे आतमा ममल छोडनेके छिए सम्य हो जाता ३। मावनाति 
आमा त्रताचरणके किए हठ बन जाता दे । परंतु इतना विरेष दै ‰ सरलेखनासे किमी सांतारिक 
स्वाधका रक्ष्य नो रखना चाहिये, क्योकि वह स्वाथ निदान्वेध होगा, निदानवंधक्ा फल बहुत छोरा 
एवं आत्माको ठगनेवाला है इसल्यि विना किसी सांारिक चाहनाके ध्मैमक्तपूर्वक शडधपरेणामोति 
उसका धारण करना दी उच्म फटा देनेवाला दै । 
॥ क ,सदरेखलनाकय पालन 1, 
मरणतिऽ्वश्यमहं विधिना सषटेखनां करिष्यामि ' 
इतिमावनापारेणतोऽनागतमपि पालयोरेदं शीलं ॥ १७६ ॥ 


अन्वयाथ--( अहं ) मेँ (मरणात ) मरणकाले ( विधिना ) विधिपूर्वक ( सष्टेखनां अवद्यं करिष्यामि ) 


रुषटेखनाका अवद्य धारण करूंगा ( इत्ति भावनापरिणतः ) इसघरकारकी भावन। रखनेवाला पुरुष (८ अनागत. 
मपि इदं शीरं पालयेत ) अनुपस्ित रहते हृए भी इस रीका पाटन कर रता हे । 


छ = @ क क 


विशेषाथ--सटेखना धारण करनेकी व्रिधे यह हे छे किसी कारणापेशेषते या सुतरां आयुश्ा 


-युह० 
२६५ 


( 


भ भ क. 


भात्मधात्तक किसीप्रार नदींकहा जा क्ता, कारण वह मरण होनेकी च्छः नदौ करता, रितु 
मरण समय उपशित हो जने पर षह कषायोको ऊषर अपने परिणामों विद्चद्धि करता है। दृ 


थेप [क 


पस्छेखनाे वद आसात कोहं प्रयोग नदीं करता त जिषपपय समञ्च ठेताहै कि अव नियमपे 
१रण हनेवाटा हे उसतसमय सोते क्षमा मागता हे सब परिग्रह व $टम्बियोे ममल छोडकर शुद्धाः 


५, 9 भे ५१, श 


रूपक चितवन मगन होजाताहै क्या अतधाती देते विद्युद परिणाम वना सक्ते ह? वहतो 
(पराप रागदषभावासे आलधातकी वेष्टा करता दै, मरणजन्य रंहे मावोते मरतः हे । किती शय 


विशेषे मरनेका उयोग करता ड परपु सरलेखनामे हन वाततोमेते एक मी बात नदी ३।.न तो किषी- 
कारकारागहेपही दै नहटनिशट बुद्धदी है आरन कोई शल्य दीहै। त्युत निरपेक्ष दीतरगविद्युद 


क ववि 


परिणाम दै । सरलेखनावाल। केवट इतना ही तो करता हे किमरण अवदय निकर समन्चकर कषायो 
धरत] रहता हे, भमत छोडता है, क्या इन मावोको धारण करनेवाला कमी आलवातङ्गा दोषी कहृटाने 


> ~ 1, | 
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सच्च चे 


ज त््च्वत्~=- 


2 ्त्त्चत्=---- 


[का 


उयोग करता ह! इषौ दोकाका उत्तर इष शोक दारा दिया जाता सर्टेखना र 
| 


व [95 > ~ >।>५३९ > 


दो 


योग्यहे १ कभी नदी) आप्मघाती क्रौन हे ? 
ॐ (क [प पुः (4 क [क्सि ५) 1 
या ह्‌ कषायाविष्ठः ऊईमकजलध्रमकतविषशस्पैः। 
क [त 
तयप्रापयाते प्राणान्‌ तस्य स्यात्‌ सत्यमात्सपधः ॥ १.७८ ॥ | 
अन्पयाथ--८ दि ) निश्वय करके (यः ) जो पुरुष ( कषायाविष्ट; 9 कपायसे रंजित होता हज (कभक. 
जरघूमकठ॒विषरसैः ) ऊुंभक, श्वास रोकना, ज, अभि, विष भर ज्ञो दवारा ( भाणान्‌ ) भरार्णोकतो (व्यप. 
रोपयति ) न्ट करता है ( तस ) उसके ( भात्मवधः सलं साव 9 आत्मदेध वास्तवर्मे होता है । 
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कषय होता जानकर समस्त परिग्रह एवं कट म्बियोंते ममत भाव छोड दे, शरीरसे वश्च भी द्र करादे, 
अपने शाररसे भी म॒मसमाव्‌ छोड दे, आदारका याग हवथा कर दे, यदि सवथा न कर सके तो खाय 
पदाथोको छोडकर पेय पदाथ, मांह रख ठेय, उपे भी रमसे छोडकर छंछ रख लेय, उसे मी छोडकर 
गरम जट रख लेय, पश्चात्‌ उसे भी शोडकर निरादहारव्तिधारणकरले । साथ दी किसीसेप्रेममावमी 


व @ द 


न करे, ओर न किसीपे शाश्च समश्चकर देषभाव करे, पितु स्वको पास बुखाकर उनसे क्षमा मागि भोर 

आपमी स्वयं उन क्षमा प्रदान करे इसप्रकार चित्तो कषायपे र्त-जुदध बना ठेय, अतम पच नम- 

स्कारका ध्यान करते करते सवप्रकारसे सावधानी रखते हुए शरीर छोड यदी सथेखनाकी सक्षि विधि 

है। इस विधिते मै मरणसमयमें अदय ही सर्टेखना धारण करूंगा, इसप्रकारकी निरंतर भावना रख- 

नेवाा पुरुष सस्टेखनाका पमय तं प्रापत होनेपर भी सख्टेखना त्रतका पटक समक्चा जाता हे । 
सद्टेखना श्रासघात क्यों नदीं दै १ | 


मरणोऽवश्यंमाषिनि कपायसस्लेखनातनूकरणमाते । 
रागादिर्मतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातास्ति ॥ १७७॥ 


अन्वयार्थ-( मरणे अकयं मानिनि ) मरणके नियमसे उतपन्न होने पर (कषायसष्टेलनातनृकरणमात्रे) 
कषाय सहटेखनारे सूम करने माघ्रम ( रागादिम॑तरेण ) राग देषके विना ( व्याश्रियमाणस्य ) व्यापार करनेवाडे 
सर्डेखना धारण करनवाछे पुरूषके ८ आत्मघातः न ञ्जस्ति ) आमवात नीं हे । 

विदोषार्थ--यर्च॑पर यह राका उठा जा सङृती दे किं जो पुरुष सर्टेखना धारण करता दे १६ 
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आसधाती क्यो नही कदा जाता, कारण वह मरण चाहता हे ओर प्रार्णोको शरीरसे इयानेके ये 
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विरेषाथ--जों पुस्प रागहद्रष मोषटके वशवर्ती हाता ६ रवप रोककर परनेकी चेष्ट करता ह 
जों जलम अग्ने स्वयं पडकर सरता ह, रिषखा ठता ह डरो › भांककर या अपने आप _व॑द्क आदि 
राख चलाकर स्यं मरताहे वह्‌. नियमपे आलसधातीं है करण | कि विना तीत्रकृषायके अपने जाप कोह 
भरनक ख्व अग्नि जट आदिमे न्दी पडना चाहता है इसि जिपके तीवरङ्पाय-प्रमादयोग | हे वही 
आधातौ द -मर्टेखना भरणा करनेवाला. नतो मरण चाहता दं आर्‌ न्‌ को परनेका .श्रयोग्‌ ध्‌] 
चेष्टा दीकरता हं ओर्‌ न उप्तके रागद्धष हीह, पतो केवर मरणप्तमय निश्चित पन्च ष परिणामक 
शात्‌ एव ममत्वहीन चनात्‌ है इपचिये उसके प्रपाद्योगकङ्ा नाम भी नर्द हे ओर जहां प्रमादयोगपै 


प्राणका घात नहीं किया जाता है वहां आतसघात मी नही द सकता । 


सस्टेखन। अदिसाभाव हे । । 
नायतञ्त कषाया हिस्ाया हतवा यतस्तूता । 
अ [ (विप | (५4 [ (र ¶ १ 
सष्टखनामापं ततः प्राहराह्साप्रास्दयय ॥ १५८ ॥ 
अन्वयार्थ--( अत्र ) इस सल्टेखनसें ( हिंसायाः हेतवः कषायाः ) हिंसाके कारणमूत कषाय (यतः 
तनुतां नीयेते ) जिस कारण सुन किये जात हैँ (त ततः सच्डेखनां अपि ) इसख्यि सर्टेखनाको भी (अर्हिसा- 
परसिद्धयरथं प्राहुः ) अरदिसाकी प्रसिद्धिकयियि कहत दै । 
विशपाथ--इप् सरटेखनामे कषायमाव्‌ जितने घट स उतने षटि जात द ओर कषाय यवका, 
धना ही अरिसाभारवेका! प्रमद होना ह क्थोँकिक्षयदीतो िषाके कारण ट अथा वे सयं दिताः 


स्वरूप टै इसलिये कषारयोको दूरकरना अरिसाभावोरी प्रगटता हे अतः सर्टेखना अदिप्तामावके प्रगट 
करनकेलिये दी धारण किया जाता हे । | 
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वतधारीको स्वय मोत्त निरतो 


इति यो नतरक्ताथं सततं पालयति सकलशीलानि ' 
याति पतिवरेव स्वयमेव तमुरसुका शिवृपद्श्रीः॥ १८० ॥ 


अन्वयार्थ---( इति ) इसप्रकार ( यः वरतरक्षार्थ ) जो पुरुष वर्तोकी रक्षाकेल्यि ({ सकरुशीरानि ने) 
समस्त रील को ( सततं पारयति ) निरंतर पाटन करता है ( तं ) उस पुरुषको ८ शिवपद्श्रीः ) मोश्चरु्मी 
( उत्का "सतीः ) उत्सुक हती दर पतिवरा इव ) पतिको खयं वरण कण्नेवराी कन्यके समान ( खयमेव 
वरयति ›) अपन आपदही वर छठ्तीहै 


विशेपाथ--अर्हिसादिक पचि अणुत्रत कटराते दै ओर तीन युणत्रत, चार्‌ शिक्षा, एव्‌ सस्छे- 


खनाम्रणः ये स॑ र कषटटाते हे । शीखेके पालनेपे त्रतोपी रक्षा होती, दै, अर्थात्‌ उने आपादः 


भावक ठता एप निर्विष बृद्धि होती हे, इसलिये जो पुरुप समसत रौलोको पठता दै, उषके वृत्त भी 


पुतं परते जाते है ष अवखामे प्राव परहावूतोके धारण करनेमे समर्थ हो जाता हे कातर 
सहादत धारेणक्र चह माक्ष रक्षमीका खामी वन जाता दे। इतिय यापर उसेक्षरंकारते चत 


खया गया ॥ के जपप्रकार स्वर्यवरभे कन्या पर्तिको स्वयं वर्ती दं उतीप्रकार समसल राक्ति पाठने. 


वाटे पुरूपको मोक्षलक्षमी स्वयं षर ठेती है अर्थात्‌ वतका पालक नियम मोक्च प्रप्करता दे \ चाह 
उक्षी मवसे करे या भर्बातरस करे। अतीचासेश्षो सख्या । 


अतिचाराः : सम्यक्ते, रतेषु शीलेषु पच पचेति । 
सप्ततिरमीं यथोदितश्चुदिग्रतिषधिनों हेयाः ॥ १८ ८१ ॥ 
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नाटथनि्नरसियतभकिरशनि निकष दनिदनिविसनि 


अन्वथाथ--| सम्यक्ते ] सम्यग्दरानमे [ तेषु ] बतेमें ॥ शीलेषु ] सीरोम [ च पंच] पांच पाच 


॥ अतीचाराः 1 अतीचार होते हं [इति अमी सप्ततिः : इसप्रकार ये सत्तर अतीचार [यथो धाकितिशद्धिभतितरधिनः] 
जेसी इन बत शीर्छोकी शाखि शुद्धि बताह गई ह उसके प्रतिप्धी अर्थाव्‌ उनमें दूषग छने वे हें इषि 
[ हेयाः ] छोडनयोग्य हैँ । 

विशेषाथे--सम्यकंतवम य। वृतां अंशारूपपषे भग होता हां उक्ीका नाम अताच।र । अधात्‌ किष 
चूतमे थोड। ट्षण टगनेका नाम टी अतीचार्‌ हे। _ इसी तका रसा पृडितप्रर श्र भाशाधरने 
सागारधमासतमें हमक श्रिया दै-.-सपिक्षस्य चूते हि स्यादतिवाराशमननं" अथा जो पुरूष श्क्ी 
विषयकी मयादारूपमर प्रतिन्ना टे चुका हे उपक वृतम पङ देशमंजन हीना अथात्‌ अशशू्पप वृत 
द्वण आना दही अतीचारं कटटता ह | । एकदेश वतरा मग कषरा कटति ह = जयाता ₹११९२ 
ह (4 वृ्ताका पाटने वहिरेग्‌ अतरग दोनों रूपमे टता द यदि केवल अतरग चतम हो वहिरमप 
ठपएके अयु ४ ग्‌ द! तोमीं वूतङी रक्षा न हों पकती ओर्‌ न वह्‌ तूतह्प रषृचि दी ९६. 
लायी जासकतीहे) तथा यार वाह्य तताचरम्‌ ट अर सतर मयादित प्रतिना न ह्‌। ता उप 31 


ना कटा जा सकता, इसदियि दोनो-अवरंग बहिरंग रूपे जो पाटा जावाहे वदी वृत्त कदराता इ । 

उस वृतम या तो अतरग भवोपि कछ दूषण अताहें तो वह्‌ अतीचार कटात्‌ टैः अथवा वदि 
रंग भवृति कुछ द्षण आता हे तो बह अतीच।र दडाता हे ओर्‌ जापर अतरग बदिरग दोर 
प्रकारते वृतरक्षाका माव नी रहता वह उपे अनाचार्‌ का गया ह । अथात्‌ वूत-परयादाका रक्ष्य 


दी भावांसे उटादेना करि म वूतमय। द्‌ ॐ8 परवा नही करता, तवतो .निमयादवते-जनाचार है 
अनाचारमे वतका सथा भग दो जाता हे! परंतु अतीचाररमे वृत-पयद्‌। तोडी नदीं जती, कितु 
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सी कारणव उसके एक देशे थोड! द्षण र्गता है । अतीचार ्रयेक वृत्तके पच पांच बतखये || 
४ टै सम्यक्ते पाच, पांवों अणव्रतेके पांच पच, तीन॑ गुणवृ पांच पाच, रिक्षावृतेकि पांच पच 
ओर सर्छेखनाके पांच । इस सातिसे सब अतीचार श्रावक वृतो ७० होते दै, ये सत्तर अतीचार उप- | 
टक्षण रूपे समञ्चन चाद्य, वास्तयभं तो ओंरभी बहुत ह, परत जितप्रकार काआ द्‌ दीक रकष। | 
करना यह द्विसी बारककों कटा जाता है तां वरहप्र कौमा केवल उपलक्षण दे, उका अथं यह्‌ दकि, 
जतने भी देधिके भक्षक जीवष्टुउन यपे दधिका रक्षा करना चाहिये । उषीप्रकार स्थूले पांच | 


७ $ च 


च अतीचारो का विधान किया गया है, जोट छट दोष वृतम अनेक प्रमादवशा आति € वृ सव | 


५ पाच गमित द । वती जेसी पूणं यद्धि की ग दै उप्त ये अतीचार विधात करते दँ  जुद्धिको 


ते द दै पूणरूपते वूतको नही पलने दते, हमले प्रसादको छोडकर सावधानीमे इनका पारयागकर | 
की पूण रक्षा करना प्रयेकं वृती श्रावकका तेदह) 


सम्यश्द्रेनके अतीचार \ 


शंका तथैव कांता विचिकित्सा संस्तवोन्यट्ष्टीनां । 

मनसा च तदपरशंसा सम्य्ष्टरतीचाराः ॥ १८२ ॥ 

अन्वया्थ--[ दाका ] जिनेद्रदव हारा प्रतिपादित-आगमं देका करना [ तथेव कक्षा } उसीभ्रकार | 
नतोसि सांसारिक फरुकी वांछा रखना [ विचिकित्सा ] सुनि्योके खरूपते एवं पदार्थोसे घृणाभाव धारण करना | 
[ अन्यदृष्टीनां संस्तवः ] अन्य दषि-मिथ्यारटिर्योकी स्तुति करना { मनसा तस्प्ररसा 1 मनसे उनकी ओर | 
उनके कार्योकी प्रशंसा करना [ सम्यग्दृष्टेः अतीचारः 1 सम्यग्दिके अतीचार कहे जति ` 
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विशेषाथे--जो अनेकांत घस्तुव्िधान अथवा लोक एवं चारित्रनिरूपण आगमे कदा गया हे वर 
सलयदहेया नी, इपप्रकार वित्तम संदेह छाना, यह शंका नामका सम्यग्टशटिका अतीचार है । यह अती- 
चर सवपते प्रर है, सम्यक्छका सवपे बडा अतीचार ह । सम्यक्छ धारण करनेवारोको-आगपपर 
विश्वास रखनेवालोंको इत अतीचारको नहीं टगाना चाहिये । क्योकि गप स्वतदेवदारा कहा गया 
है, सर्वत्त देव भूत भविष्यत्‌ वतेमानके प्रयक्षदश्ची ओर वीतराग है, इसङिए उनके दारा प्रतिपादित पदाथं 
कमी असख नदी हो सकता, जो जिनेद्र-सकज्ञने पदाथं विवेचन रिया हे वदी उनके साक्षात्‌ शिष्य गण 
धूरदेव एवं उनके शिष्य प्ररिष्य आचार्ये ्रथरूपमें संकलित किया हे, इ्षिए आगम सवथा निदोष 
यथार्थं है उषठमं शंका करना अनुधित है । यदि परीक्षा करनेी योग्यता तो परीक्षा ङर ठेना चाहिये, 
परीक्ापूर्वक जो पदाथफो धारण करते है वे फिर कभी जेनधमेते विचलित नदीं ह सकते । कारण जेन- 
धरम युक्ति भरमाणसे कभी संडित नदीं हो सकता, द जितना प्रीक्षादारा माजित क्रिया जायगा उतना 
ही महृस्वास्पद बनता जायगा, परंतु परीक्षा करनेकी सामथ्यं हो तमी परीक्षा क जा सकती है, थोडाप्ता 
ज्ञान प्रात कर ठेनेते एवं शाखा रदस्य नदी समञ्चतेसे परीक्षा नदीं की जा सकती, एषी अवसे 
आगभकथनको आजह्नाप्रपाण दी स्वीकार कर आसङ्ट्याण करना चाहिये । “सक्षम जिनोदितं तच्च 
देठभि्ैव हन्यते । आज्ञासिद्धं च तदराह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” अथात्‌ जिनेद्रदेवका कहा हुभा 
तचखनिरूपण सृष्षम रै, इसलिए म्थूलनुदधेवारो षे बह सवांशूपपे जाना नदीं ज!ता । वह किन्दीं हेतुः 
अति खंडित नदीं किया जा तकता, इसरिपए आह्ञापरमाण दी धारण करना चाहिये । क्या जिनेद्रदेव 
अन्यथावादी न्च हो सकते, अन्यथावादी-जपतलयमाषी वदी व्यक्ति हो सकता दे जा अयन्त हा भर 
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ह| कभी अन्यथा प्रतिपादन दाही नही सकताहे। इलि गोनिन्रके पचनोमे-ऋषिप्िणीत आगमम 
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कमा संददेवृ्त नदीं छाना चाये । स्ह १ मथ नदींहेकि आग॒मृकाथेत पदा्थमे शंका ही उत्पन्न 
नी हो अथवा राका करना ही बुराहेसो नही, राका क्रमा बुरा नदीं है, छ्द्यथोको पदाथ राकाका 


९ ^ © 


टोनातो स्वाभाविकः पाते पतु अपनी  इद्धिकी मेदता समक्चकर पद्थनिणयकी इष्टि संक करना | 
समाचेत षभ, क्तु अपनी बुद्धिको ही संमोपरि यज्ञकर आगपकथितं पदाथोको अयथार्थ सष. 
सना भारौ अज्ञानता हे ¦ सम्यग्दृष्टि पुरुष जो देव युर शाक रटश्रद्धानी हे कभी इसप्रकारकी शंका 
नदी करता | 


ककष सांसारिक वासनार्गोको चाहता यह्‌ दूसरा अतीचर्‌ ह ह ५६ सम्पग्देनके फरपे स्वभोदि || 
॥ 





पामभरी प्रा्त हो. जाय अथवा इप्त लोकम मेरे धन धान्य पुत्राहदिषठकी विभूति पिर जाय. इसप्रकार) 


कलै ५ [्रीन 


आद्धश्चा रखना भी सम्यक्तका अवीचार ई । परिणापोका विद्चुदत पुव भपरवृचचिप सुतरं ुण्पोदय- 


वश हस लोक्‌ परलोक्ष्मं भोग्य सापप्री पिखद्ी जाश्गी फिर रसौ आक्षा रख अपने उत्तम 


फटको दटकां बनाना एवं सम्यक्स दूषण छाना व्यथं जौ 


विचिक्किसा-ग्डारि एवं घणा करनेका नाम हे । किकी पदाथ दोष अथवा पङिनता देखेकः 
थुक्नां, नेत्र भूद (बंदकर) टना, नाक पिकोड ऊना, उत श्थागरषे या उष मालिनवस्तुे प पापे तुरत | 


भाग जाना, चेष्टा खरा कर ठेना, मुह द्‌ कर्‌ ठेनाये सन क्रियायें ग्छानिपे देती द । युचिमहारानङ | 
रारीरकी देखकर पस्षीना एव उष्ठपर लगीं धूप आहं हुई ऊपरी माडेनततापे घणा करना पाप्घका 
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कारण दहे, योक रीर तो गिषष्ट-अपवित् हेदी प्रस्तु मुनिर्ोंका परय पितर रलत्रप णोति ददो. 
प्यमान. यात्मा उस शरीरम निवाप्त कर रदा द इपलि१ उपरी मठिनिताते घणा न करके उनके शण) 
प्रेम करना चाहिये । इर रकार जो थान मलिन है, दुर्गधित ई, मो विषादि मलिन वस्तु है कोह 
रागी पुरुष हे उन सवक देखकर उनकी माखनतापर पृणामाव या ग्छानिमाव नहीं करना चाये । 
कितु पस्तुस्वरूप समञ्चकर उनते जादक्ीन्यमाव पारण करना चाय । 

अन्दषटसैस्तव-मि्याद ट्ियकी स्वदि करना इमहे चारित्र एवं तानक वचने प्रत्ता करना, 
उनकी रियामोको वचन दारा महत्त दना यह छव अन्पृरष्टि सेस्तव नामका चौथा सम्यक्स अति. 
चार कहटातां हे । 

मनःप्रकेसा-मनषे मिध्य!टिय्च ज्ञान आर्‌ चारितिकी प्रशा करना, उनके गुणांक दमं 
आदर करनाः उनकी ्रियाओंको मनम भटा माननी यह सव पनःप्ररंप्ता नामक पचा ,अतीचार 
हे । हपभरशार ये सम्यग्दशेनके पाच अतीचार है, इने सम्यक्स सटिनितता जती हैः इदे इन्दं 


नदं रगने देना चाहिये तभी सम्यक्व नदोष रट जाता है । 


च्महिसावतके अतीच।र | 


लेदनताडनवंधा मारस्यारोपशं सयाधिकस्य । 


पानान्नयोश्च योधः पचाहिसात्रतस्येति ॥ १८२ ॥ 
अन्वया ठ छ्द्‌नताडनवंधाः ] पश पक्षी आद्िकी नाक छेदना, कान ठेदना, जीम छदना आदि, 


लकडी, वेत, अश आदिते उन्हं मारना, उन्हे इच्छित प्रदेशमे घूमने न देना एक खाने बांध कर रखना, 


~ 


सिदि० 
| 
; 
% 
{ 
थ) 
; 
¢ २५१. 
1 


&-क 


युर 
२७२ 


(क 


[ समधिकस्य भारस्य आरोपणं ] बहूत अधिक भारका खाद देना [ पानान्नयो् निरोधः ] पानी ओर अन्नका र सिद्धि 
नहीं देना अथवा समयपर नहीं देना, [ इति ] इसप्रकार [ अहिसात्रतस्य पंच ] अदिसात्रतके पांच अतीचार हे । ु 


विशेषाथ--जो धरं पञु्ओको र रखते हं उन्हे कभी कभी सताया करते द यह्‌ सृताना दी अदिता- 
वूतमे अतीचार्‌ खगानादहे । कारणक प्रमादे योगे प्राणका नाश्य करनादी हिसा 8 जो पञ 
सताया जाता हे उसके प्ा्णोको पीडा होती ह पीडाका दोनादी मवप्राणोका घात द । इतके धिषा 
नाक कान आदि रारीरके अवयर्वोको छदनेते, लकड़ी आदिमे मारनेपे सामथ्ये अधिक उनपर घोक्च। 


ओ अ ० 


द्द्‌ दन्‌ल्‌.. उनके रारीरके अग भग स्प बद्ध प्र्णोका घातमीदी जाता ह इसच्ये द्रभ्य्दिसा भी 
हो. जाती दे तथाजो सक्ते उन्हं कृष्ट परहुचाता ह वह विन्‌। | कषाय माव-रागदेपके नदीं पहुचात। इ. 


लि उसके ्रमादयोग हे, अतः पञ्युप क्षि्थोको सताना आहाव अतीचारः पञ शला हे पात्‌ 


ह, उका किक नष्टा करना अथवा उस देरी करके खानि पीनो देना, ये पतव ब्रातं परिणार्मोक। 
मलिन करनेवाली हे । इसलिये अदहिपतावत पाटनेवाटे-दयालर्भोको इनमे अवदय वचना चाद्ये । 


4) 
सत्यत्रतके अतीचार । (८ ) 
मिथ्योपदेशदानं रहसोऽभ्याख्यानकूटलखकृती । 
न्यासापहारवचनं साकारकमंतरभदश्च ॥ १८४ ॥ 
अन्वयार्थ-[ मिथ्योपदेशदानं ] छठा उपदश देना [ रहसोऽभ्वाख्यानदटलेख्ृती ] यु्त भेदको 6 
प्रगट कर देना, किसको ठगनेकेखियि कपररूपसे कुरूका ऊ छ्खि कर परगट करना | न्यासापहारवचनं 1 
किसीकी धरोहरके भूक जानपर उस अपहरण ( ( इडप ठेनेका ) करनेका वचन कहना [ साकारकमंनभेदश्च ] | 
¢ 


किसके गुप्त अभिग्रायके कायकी चेष्टा आदिमे जानकर परगर कर देना ये पाच अतीचार हं द्‌ । । 


२७५ 
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विरेषार्थ--जो धामिक क्रियायं आगमानुपार भपिदध १ ह, उने विषयं इडा. उपदेश द्ना नाक 
अमुक क्रिया ठीक नही ह अमुककरया इसरीतिपे होनी चहिये, एदं धका खर्प प एता नरह एेषाहै हे 
हसभकार्‌ अप्त कहना मिथ्योपदेश ह । एकतमे जावातघ्ी पुरुष्‌ करते है उन्द डिपकर सुनटेन। 
ओर द्रं समयमे उन स्वोके सामने कददेना य रहसोभ्यारपान हे। किसी व्यापारादिमं प्रयोजन 
सिद्ध शेता । हआ देखकर कपटरूप ठेख प्रगट करदेना जपे कि-अमुफ : व्यापारे अञुकरूपते डिख। 
प्ठीहहथी, अमुकरूपते नदी हद थी हतपरकार प्रगट करना अथवा स्यू तम्रुक ( ठेठपत्र ) बना 
टना कटलेखछृति कलाती हे । कोई छ द्रञ्य रखजाय तो उपे षरेहर कहे दँ यदि किपीने किपीके 
पास १९१२ रक्त हों परंतु ए पषेदिन पछि विस्मरण हों जानेसे वह ८०, रक्चे हुए समक्चशर ८०) 
दी मागन लगे तो सहर यह तमक्चता हुम्‌। > भी कि इसने १० ९४ रक्तं ह परंतु भूरर < *) मागता 
, पिरि भी रपे ८९) ही देदेष्ओरकददेयङि हां तुम अपने ८०) जो रक्वेये सो सरङेजाभो। 
हौ । अवस्थाने उष्ठन २०) रुपथा अपहरण्‌ करने लि च्रूठ बलदिषा यह न्यापतापहार वचन कडलाता 
हे । किसी प्रकरणा अंगव्िकार चटी क्षेप आदत द्प्रेके अभिप्राथको जानकर ई्यामावपे द्रे 
प्रगट कर देना साकारमतरेद हेये पांचो पवृते अतवार हे हनति पयव दृषण ठगता ्। । 

य्हापर गुप बात्तको गट करना दो नगद आया हें परंतु दोर्नोका अभिप्राय जुदा जद हे इश 


छ क्षदिः ज 


दो अतीचार कहं गये हं । यदि र कोई राकाक्रे किये सभी अनाचारं क्यो नदीं कटै जाते प्याकि 


सनं कर चे. क = म विकि, क 


लिये 
अटता स्वाम हः हसा उत्तर यष हे किं अनाचार वहा होता दै. जही सद उर्नका विरु मयादा 
नदीं रक्खी जाती । यापर दठ तोबोलाजाताहे परंतु एषा ञूठ है जो यताम छिप जाता ह। किष 
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अशमे थोडापा दृठ गोखत्ता है स्वधा निदढरोतित स्ट सोकर वह सयक प्रयोदाका धष करना 
रही चाहता । इतल्यि णंच दी मेद अतीवारोपरं गर्भित ३ । 


श्रचो्यैवतक प्रतीचार । 
शः [ य क, 


प्रतिरूपव्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहतादा्न ॥ 
राजविरोधातिकमहीनाधिकमानकरणे च ॥ १८५१ 


अन्वयार्थ--८ पतिरूपन्यवहारः ) सदश वस्तुओं उट फेरकर भिला-देना ( स्तननियोगः ) चोरीका 
उपाय बताना ( तदाह्तादाने >) चोरका अपह्रण किया हमा द्रव्य महण करना ( राजविरोधातिकमहीनाधिः 
कमानकरणे च ) राज विरोधका उ्टवन करना, थोडा देना अधिक केना, ये पांच अचौयव्रतके अतीचार है । 
भिराकर 


के क क, # कि कवी ६, अ. प 


गहूके आमे जवारोका जारा पिटाकर बचना, दध्मे पानी मिलाकर बचना, चाम रागा ओर्‌ सनष 


| सुटखम्मा माकर बेच देना यह सव भतिरूपव्यवदार्‌ कटर षै । खयंतो चारीक लाम दे परंतु 


क, कह = भ 


चारोका चोरी करनेका उणय बरत देना, अयव किसी दृमरे4 चोरक) चोरीक। मागं भीतरी खोज 
आदि कटल्वान, नो चोरी करता हे उप्तक अनुपरोदना करदना, १९ पच स्तेतनियोग अथवा सतन 

प्रयोग कङाता है । चोर जो उक्र दर्प वतेन आदि वस्त रताद उन थोडा म मूर देकर खरीद 
लना, यह्‌ तदार, कहलाता हे । जौ वात रज्यते विरुड्‌ समञ्च जाता है, जिन करने पे राञ्यकं 
जिद उद्यन होता ह, विधम ट्‌श्ता हउनवातक् ॥ रः जपै बारे आते समय या वार 


ठे जति सपय नये माङपर इड मदसुर गत्ता ह, उप्त नी देना, रितु छिपाकर ले जाना टा पेषे 
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नियम टोनेपर दावन ऊप्रवाछे ववे दो उषा वतां देना या गपारह वरते उपरषाठेको दसपर्षश्ना 





उपर बेसन आधा टिकट छगता है आर ग्यारदवपते उपरर वेका पूत रेखे छट ठ्गता है देप 
बता देना यड सथ राजविरोधातिकम कटलाता हे । 
` षेचते सभय दे वाट तराजूमे-मापपे देना जि लेनेवठेपर थोडी वस्तु जाय भर ठेते पभय 
स्यं खैदते सपय पेते बाटः तरच ठेना जिपते अधिक दस्तु आ जाय, इतप्रङार ये पव अचर्य 
मतक अततीचार्‌ है । इन जीवार खच्छः रीतिमे चोरी नहीं होती तु चोदका अश्च स्पते 
प्रयोग होता है इसलिये इछ षण होनेते ये परति प्रयोग अतीचारेतं गभित ह । 
नह्यचयंव्रतद्ष श्चतीचार । 
स्मरतीतरामिनिवेशेोनेगकीडान्यपरिशियनकरणां | 
यपरिगरहीतेतरयोगंमने चेत्रिकयोः पेच ॥ 9 ८६॥ 
अन्वथाथ--(स्मरतीनाभिनियेशः अर्नगक्रौडा अन्यपरिणयनकरणं) कामभोगेमिं तीव लारुप्ताका रखना, 
अगमिन्न अमोत रमण करना, दृषतरोका विवाह कराना ( अपटिगिहीतितरयोः ) अपरिगृीता जित्तका कि्ीके 
साथ विवाह नहीं हुजा हो एसी वेदया या कन्या, परिगृहीता दूसरी विवाहिता सधवा या विधवा सी एसी जो 
( इत्वरिकयोः ) व्यभिचारिणी है उनके यशं ( गमने ) गमन करना ये पाच बहमवर्षृ्रतङे अतीचारः ह। 
विरोषाथ--त्रहमवर्यत्रत पारण करनेपर भी रसकं तीता रखना, खदारसंतोषत्रतके होनेपर 
भा खञ्चीके साथ रमण करनेदटी ती्रखाखपा रखनाः अथवा रात्रे कामतेवनका सपय ह परंतु खर्पा- 
वरा दिनं दी काभतेवन करना, अग नाम योनिका है, सेतानेत्पतिके खानको योनि कहते दै ¦ प्पे | 


[| भिन अगोमि-पख कुचादि अगो रमण करना, अपनेते भिन्न-पुत् पुत्रो आदि विवाह कराना, 
तथ। दृष्रेी परणी हद-विवाहिता प्रतु पर ्‌ पुरुषे साथ रमण करनेवाली व्यभिचारिणौ-प्रस्नीके यहां | ह 
जाना उप्तसे कामविषयवधक बात चीत आदि केरनानजो दृषरेकी ्रिवादिता नहीं दै अथात्‌ जिष्तका # 
कोहं स्वामी कभी नियत नही हेभा हे पेषी जो व्यभिचारिणी खी -पेश्पा आदि ह उक्के यां कामः | 
वापनावश जाति आते रहना । ये पांच ब्रह्मचय्रतके अतीचार दै । ये अत्तीचार वरह्मचयैत्रतमं एकदेश ॥5 
द्षण गति है, उषे सर्वथा नष्ट नरी करते । १ 
॥ यापर परिगरहीत शब्दे उप्त खपे प्रयोजन दे जो एकवार विवादी जा चुकी दे, चाहे बह सथां | 
^ दे विधवा दो । विधवास्ोको भी परिगृदौतिकोिमे ही लिया जायगा, उपे अपरिगृदीतकोषिम $ 
नदी लिया जा पकता । कारण परिगरहण-विवाई एकवार दी होता हे ओर बह कन्याका च होता 
हे। । जिसका एकवार विवाह हों ं ङा है वह्‌ फिर कन्या कभी नदीं कटा पकती । कन्या कुवारी- मवि. 
वादहिताको कहते है, उप्तीका विवाह हो सकतादहै, जेपाकि राजवातिककार-भरौअकरंकदेवने कदा 
६-सुद्धयस्य चारित्रमोदस चाद्यात्‌ विवहनं कन्पाषरणं विषाद हयारपायते-भथत्‌ सातविद्नीय्मे 
एवं  चारितरमोहनीयकमंके उदये कन्याक्रा वरण करना विवाह कदा जाता हे । इटि विवाह विधवाका 
कभी हो नदी सकता वह परिगीति वन खी । मपरिगृदीत पटी ल्ली कहटखाती ह जिपे कभी किषीरे . 
परिगरहीत न्दी या ड अथात्‌ जिसका विवाद नदीं हमा दे इस कारिं वेया, कन्या ओर अक्वि- 
दिता श्यां जतीदै।जो परस हे अथचाजो परख नरह हं उषके यहां विना किती विकरारके अन्य ¢ 


किती प्रयोजनवश् जाना ह्यचर्यमे कुछ दषण नं लाता इपालप्‌ विकरारराह्ति कार्येवश चरे जाना 
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अत्तीचार नहीं दैःकिंतु जो प्रक्ली या अविवाहिता व्यभिचारिणी है उपे यहा वेकारिक परिणागर 
जाना अतीचारेमं गमित हे । इसप्रदाररे अ्तीचारीते जह्यचर्य्रतपाठक श्रावको द्र रहना चाहिये, 
तभी पे अपने ब्रतष्ी पूर्णं रक्चा कर सकते है। ¦ 
_ परिश्रहपरिमाणजतके अतीचार। का 
वास्दद्तवाएटपदहिररयधनधान्यदासदासीनां । 
कुप्यस्य मेद्योरपि परिमाणातिक्रमाः पंच ॥ १८७॥ 
अन्वयाथे--(वास्त्॒षत्राष्टापददिरण्यधनधान्यदासदासीनां ) वास्तु-षर कषेत्र-धान बोनेका यान या 
अष्टापद-सोना, हिरण्य चांदी, घन-गो मेस घोडा आदि, धान्य गें चना चवर आदि, दास-नौकर च 
दासी-नौकरानी, इनके ( अपि कुप्यस्यमेदयोः ) ओर कुष्यके दोनों भद -श्षाम ओर कौशेय अर्थाद्‌ रेच मीव 
आर सतीवस्त्र आदि इन सवके (परिमाणातिक्रमाः पंच) परिमाणका-नियमका उदटंवन कर देना, ये पांच परिग्रहः 
परिमाणद्रतके अतीचार है । 
विशेषाथ--प्रलेक दे दो भेर्दाको एक कोरिमें सम्हाठ करनेसे पांच अतीचार हो जाते $ नेषे- 


वास्तु क्ेत्र-धर ओर खत दानो एक कोम ठेने चाहिये, अष्टापद हिरण्य-षोना चांदी दोनों एक 


कोटिमें लेने चाद्ये, इसी प्रकार धन धान्य एकमे ओर दाप दाषीं एकमे तथा ङप्ये दों भेद एकमे, 
इश्ष.रीतिसे पांच अतीचार हो जाते ह+ जो जो वस्तु जितनी जितनी मवदाको लेटर परिगरह्मसिण 


च, चवक क 


वरते रख डी जाय उनमं कु अधिके बहा ठेना; चार धर रश्च दं तो एक पांचदे धरी कोटरी ओरं 
कमे टना, सेत को बीघा रख ठेनपर मी एक दो वीधाभौरभी कामम जाजाय तो उसकी परा 
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नटी करना, दतोप्रकार्‌ नकर चाकर बहटा लना वस वरततन आदि मयादित्‌ चजोत्‌ अधिकं कामे ।ले 


टना, ये सव परिग्रहपरिमाणत्रतके अतीचार्‌ हं । अधिक वष्तु्ओंका उपयोग करनेते अधिक जरम 
बढता दै, उसते अधिक हिसा होती द । इसदिये जदांतक दो चरती पूणैताके लि हन सव अतीचारोका 
छोडना चाद्ये । 





दिग्बततके अतीचारः । 
उर्व॑मधस्तात्तियग््यतिक्रमाः सेत्रठदिराधानं । 
स्रत्यतरस्य गदिताः पेचेति प्रथम॒शीलस्य ॥ १८८ ॥ 


अन्वय) ( उर्ध्वं अधस्ताद्‌ तिर्यक्‌ व्यतिकूमाः ) उपर नीचे ओर तिरी दिद्ा्भका उद्यन करना. 
(केत चः > क्षित्रको बढा छेना, ( स्पृखतरस्य आधानं ) की- हुईं मर्यादाको भूककर ऊुख अधिक मयादा 


बदा टेना, ( इति परथमस्छीटस्य पच गदिताः ) इसप्रकार परे शरीरके अथौत्‌ दिग््रतके पांच अतीचार 
कहे गय दै | 
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विरेषाथ- पतप बहुत ‹ छवे-नितनी मर्यादा उर्व दिशाक्गी रक्सी थी उत्तने नियमित क्षत्र 
उपर~-चट जाना उ्वेव्यतिक्रमदै, , वायुयान (उडने नदाज) एव] विद्याधरोके पिभानया द्वके विपानेमि 
वेठकर ऊने चे जाने भी उपरकं मयोदित्‌ क्षत्रा उघन दो जाता 1 इसीप्रकार एमे कोय 
आदिकी जभीनके भीतर खानों प्रवे करने आदिमे नीचेकी मयादाका उर्टयन करना अधोव्यति- 
क्रम हे । समानं भूतलम्‌ जितने योजन क्षेत्र रक्खा हे या जिष नगर या मदी पेत तक रक्षा ह नष 
कुछ आगे बट जीना (तिय॑क्‌ग्यतिक्रम कटा जाता हे । कतिपय रीकाकारोने तिर्थक्यतिक्रमका अथं 
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तिरछागमन तो किया हे परंतु द्टतमें बिरप्रवेश जदि टेढा गमन करना टिया हे । यह अर्थं भी किसी 
प्रकार विरुद्ध नदीं हे । वह भी होता टे ओर तिरछा गपनसे सम भून्मे गमन करना, ठेवा भी विशड 
नदा पडता ह । जहा देगोके अवधिज्ञानका विचार किया हे वर्श तिर्यरक्ेत्र समतल दी ठियागयादै। 
दुरे विादि प्रवेद नानेभं आ सकते है परंतु विदियाओआके ग्रहणे बे स्व्तंत्रदी सम्डाठे जति दहे। 


्षत्रफो बहा ठेना-अथात्‌ जितन। क्षत्र मयादित है उप्ते कुछ अधिक प्रयोजनवर काकं ठे ठेना, 
यह कषे्रब्राद् कराती दे । 

यहांपर यह शंका की जा सकती दै कि जब उष्वैव्यातिक्रम अधोव्यतिक्रम ओर तियंग्द्यातिक्रम 
इन सवो क्षत्रदी तो बहता हे फिर क्षे्वुद्धि नासषा अतीचार एक अरग क्थ रक्खा गया है ¢ इततके 
उत्तरम यह समञ्च ठेना चाहिये किं-जिनागम समी सपेक्च है, यदि अपेक्षाको नर्हा कगाया जायता 
पूर्वापर विरोध आता है ओर उसे छगानेपर कोहं कदं विरोध नदीं आता हे । यापर जो उध्वं अधः 
स्तिर्यक्‌ व्यतिक्रम लिया गया दै षहक्षणिक दहै, कदाचित्‌ कभी अवसरं आनेपरं उपरर नीचे गमनदही 
सकता है परंतु कषत्रवृद्धिं तो कछ आधिक क्षेत्र प्रयोजनवरा सखथायीरूपते कामम ठे लिया जाता दे इष 
लि उपे जदा कदा गया है । फिर यापर दृसरी यह शंका हो सकती ह कि सी खाय अखे जो 
ेजयृद्धि कर टा जाती है तो उतेक्षेत्रचु द्धि अतौ चार क्यों का जाता हे वह तो अनाचार दोना चाये ? 
इसका उत्तर यह है कि-अनाचार ष्रयांदाका स्वैथा भग करनेसे होता दै, परंतु क्षेत्रबरद्धि करनेवाला 
मर्यादा पूरा प्यान रखता हुआ किसी निमित थोडेते परभाद्‌ या मोदवश कुछ त्रो बहा ठेता 
हे, परंतु वर्शापर भी वह मर्यादितक्षेत्रकी इख इछ अवेक्षा रखता ह । जपे कोहं पुरुष एकता मारतक 
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अवाच रखकर कसो पांच मीरत्तक चरा आवे तो वह क्ष्न उसका बढा हुआ समञ्चा जायगा, परत 
पह स्वाथवश्च एवं भमादवश यह भा श्राय रख लेत्ता हं कि एकसौ पंच मीर भी करीष करीब सो ही ३ै। 
अथवा अन्यान्य अपक्ञाए लगाकर मर्यादाकी रक्षाका ध्यान रखता दी ह । अनाचारम ये सब पिकर 


श छ श 


छ न! हते षहा तो मयादाका विचार दी छूट जाता है । अथदा एकनार सम्पूणसीतिसे वृत्त मग कर 
।तया जाता) २! हह मयादाको मूलजाना, यह स्मरलेतराधान अतीचार दे । मर्यादाको भुटजानेका 


@ #ठ, क 


अथ यह नदे! हे क उप्तका विस्मरण हो जाता है, किंतु यह अर्थं हे किं जितनी मर्यादा कीजाय रक्मे 
[अ वर्‌ [२ £ 


भूलकर इछ अधिक्‌ भूमि उपयोगे आ जार्ती ह! जेते यदि पचास योजन भूमि मर्यादा क्ली हो तो 
श्ररकर यहं ध्यान केरना [क पचास याजन रभ्खी हे फा साट योजनः ऊर प्णनपे नदीं आता; पप्रा 


रिच।र होनेसे पचासी जगह साट योजन जमीन सभक्चक्र उसका उपयोग करना स्मयतदाधान कट्‌. 


भ ध, क 


सात्‌ है । यर्धादर भी य दका की जा सकती हे सि शेते मूते भाधिक कषितरकी स्भावना हीनेपे वह 
अताचारम ल्या जताहं कैसे ही कमतो क्षेत्रकी संमानामी तोहे, वहा स्मरसयंतराधान अतीचार 
कं होगा ¢ इस्तका य़ शत्तर हे कि-भूलपें मयादाते न्युन कषे ध्यान रहना मी हानिकर है, मेषी 


अ, के, कैर, [| [+ । 


कमी क्षेच्रसे आरंभ होनेकी संभावना नदीं है तथापि मर्यादाष्ी रहता नहीं रहती, मर्थादाङी दहता 


च. म, न च ॐ, भ, भ अ, (कि 


ने रहन, गसं कमत सत्रा स्मरण रह जाता हे वेसे अधिक क्ेत्रका मी सरण होना सदज हे, बहुधा 
माह एवे प्रमादवश आधिक क्ेत्रकी ओर दी बुद्धि जाती दै । इसल्िि स्मृत्यतराधान अतीचारमें लिया 

च ५ [अ ^ [१ ९ [4 ध [^ = 
गया हं । मयोदाका स्मरण न रहना शियिरताका दी सूचक है । इन अतीचारोे पयादित कषेत्रप 


क अ, कर र निकः + 


बाहर आरभ हानेसे तरस यावरष्टी हिंसा दोती है, इसलिये अतीचारको वचाना चाद्धिये । 
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, दे शव्रतके अतीचारः । 
ग्रष्यस्य सप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातो । 
ध्पोपि पद्रलानां दित दितीयशीलस्य पचति ॥ १८६ ॥ 
अन्वथा्थ--८ मेष्यस्य >) किसी सेवकको ( सप्रयोजनं ५ स्यादाके बाहर मेजना, ( आनयनं ) बाहरते 
कौ स्तु मेगा ठेना, ८ चान्दरूपविनिपातौ ) शब्द्‌ कर देना, रूपका दिख। देना पृदखानां क्षेप मपि) ओर 
युद्र्लीका मयादाके बाहर फैकना ( इति ¶च ) इसप्रकार पांच ( हितीयश्ञीरुस्य ) दूरे श्चीररतके अर्थात्‌ 
देङ्घ्तके अतीचार द । 
विशेषाथ-देशत्रतमे जो समयवशषश्े छिये मयाद्‌ रक्छौ हो उक्षके बाहर खयं तं 7 नदीं जाना 
पतु दसरा आदमी भजदेना उपोके दारा काम कराटेना, , यह अर्तच।र इप्तिये दै कि देशत्रता 
पुरषने स्वथ बाहर न जार मयादाङी रक्षा तो की, पर नाकर आकि मेजनेपे भी उष वृत्ती 
पूणता तर्द रह सकी हील्यि वद अतीचार दे । _इभ्ृशार सथं अन्ना देकर मयाद्‌ बाहुरस 
फूरोहं वस्तु मगाटेना यही अतीचार दै । तीषरं मयाद्‌ बाहुर्‌ जानातो नरी पतु खासकर 
राग्दादिकं संकतसे अपना जमिप्रय्‌ यदी षेठे बेटे प्रगट कशेन। यह्‌ भ। अर्तीच।र है । चोथे अपने 
रारीर आदिफो दिखाकर .मयादाके बाहर यित एवं जनिषाटे पुषा किपी भपोजनका सरण 
दिछाना यह भी अतीचार है! पंचव मयादाके भार ५ पत्थर ककड आदि फेक्कर अपने अमिप्रायक्तो 
प्रगट करनाये व्‌ तरतमे एकदेश दषण रखनेवाली क्रिम्‌ ईँ; इषलिपे देशव पाठनेवाटे पुरुषकरं 


इन्दं बचाना चाद्ये । 
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वि अनर्थद्रडवतके अतीखार। 
कंदपः कोत्छुच्यं मोगानथक्यमपि च मोखर्थ \ 
असमीक्तिताधिकरशं तृतीयशीलस्य पैचेति ॥ १६० ॥ 
वा अन्वयाथ--( कंदर्पः ) हास्यसदहित भंड वचन बोखना ( कोत्कुच्यः ) कायते कुचेष्टा करन। ( भोगान 
थक्य अपि ,) ओर प्रयोजनसे अधिक भोगोंका उपार्जन एवं ग्रहण करना ( च मौखर्य ) ओर कुडा स्चनडावारे 
भचन बोलना ( असमीक्षिताधिकरणं ) विना प्रयोजन मन वचन कायं व्यापारको बदाते जाना ( इति ततीय. 
रीरस्य पच ) इसध्रकार तीसरे शीरकरे-अन्थदंडतके ये पांच अती चार है । 

विशेषथ--विन प्रयोजन अधिक पपारंम करनेते अनर्थदंड होता हे। परंतु पापारंमङी प्रवाति 
नष्टां वटाकर केवल हास्पादपरयोगमे अपने कपायोद्धो पुष्ट करना अतचरे ! कारण रेषा करनेने 
पूणं अनथदड नहीं हो पाता जिते कि ह अनाचार कोपं परिणत श्या जाय ईितु एणदेश 
दूषण चह छता दी हं इसलिये ऽते अतीचार समञ्चा गया है। 

ड पुरुष विना प्रयोजन बात करते करते हंसी करनेके साथ साथ बुरे बुरे गीभस एषे श्रांगारेक 
आदि शब्दोका प्रयोग करते रहते दै, प्रयेकं बातमें गाही निकाल वेते & प्रन करनेपर पेषी 
बुरी वात यहे स्यो निकार्तेदयो तोवेञ्चट उत्तरदे देतेदै किहमतो दक्ष दिहगमें बोट रहे दः 
मानां हसी दिग करना उनके लिये कोई क्रिया दी नहीं हे ! परंतु यह भूख है ¦ जव वपी कियामे 
कोहं प्रयोजन नही सिद्ध होता तो व्प्थेको अरिष्ट एुरुषोकी कोथ क्यो साभिल होते है मदी इती 
भदे शब्दके आपरम प्रयोग अच्छे पुरुष ददी करते दै, अशिष्ट-अपभ्य दी करते ६ । इतना ही नहीं 
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थासे रागदुषजनित कपवषध होता हे, भिना फर विपि सगागीकी 
व्यथ हां कमनैध बाधिना बुद्धिमत्ता नहीं है। इषे तिषा इपप्रकार 
। कर्म। बडे दुष्परिणाम निकल बैठते दै, बडे वड श्चगडे भ खडे 
भड पचन बोरना अनथ्दडत्रतका पहला अतीच।र दै, इ दृषणते 


कितु उसप्रकारङी दंती दिह्गीडी 
दाहं क्रिया व्यथं नही जातौ इष्लिये 
हास्य साहित भड वचन बोटनेते कर्भ 
हो जाते है, इषटिये हास्यमिधित 
त्रतीपुरुषको बचना चादिये । 
दसरा अतीचार यहं हे क हास्यप्तहित मडवचन मी कहते जाना, साथ दी शरीरते-दाथ एर 
यख आदित क्रिया भी करते जाना, जते बात करते करते दृमरफे शरीरपर हाथ पटफते जाना, हंसी 
वरते ररते उपपर छातमारते जानाः पूरा लमा देना, किसीपर आंख चलाना, अहते उवे विराना, 
रारीरका किसीमं धक्ता देना, इयादि शारीरिक प्रयोग करते जाना आदि । 
तीसरा अत्तीचार भोगोका आनथंक्य हे अर्थात्‌ तिना प्रयोजनके वस्तुर्भंका दम्‌ कररेना, षिना 
प्रयोजन भोग्य उपमोगय पदाधाको उपयोगर्मे-ग्यवहारमें छाते जाना । यह अतवार अनर्थदंडव्रतमं तो 
आता दी दै परंतु मोगापमोगपरिपाणव्रतमें भौ आ सकता हे, कारण एक एक वृत्ते अनेक अतीचार 
हो सकते हँ इृक्षव्ये किकी अशपं किसी वरतं समान अतीचारभी दहो जति है। 
चौथा जतीचार मोखयं टे, इषका यदह आभेप्राय हे कि~व्यर्थका वकवाद करना । कुछ पुरूष पेषा 
करते देख जाते दं किं वे रागह्धपवश बहुत धृ्टताके साथ अविक बोरे दै, ओर पिना विचारे छशा 
कुछ दी बोखत चले जाते द। विना ्रयजन द्पराके ्गडमं धुप पडते द ¦ वरदापर दडडति ह, इष- 
प्रकार धृष्तापूणं अधिक बोटनेको मोखयं कहा गया हे । ' 
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पाचवां अतीचार असमीक्षितापिष्ठरण हे । अर्थात्‌ विना प्रपोजन प्रथोग करते रहना १ जेते बेटे 


न्क, £ 


वटे किसीका मनय चितन करना, किसीके छिपे दुखदायी वचन्‌ विना प्रयोजन बोरना, जि 


कियासि अपने किरी प्रथोजनङी सिद्धि नहीं होती दे उपे करना, ज्ञसे रास्ता चरते चरते वनस्पति 
आदि मार्देना, ये पव कायं पस दाजनस 


9 8 छ, क्ष कि 


ज 
किसी इ्टकी सिद्ध नं रोती, किर भी इन्दं करनेते व्यथे कमध बाषिना हे । इषलिये इन अती. 
चारे अनथदट्तिधोफो दृर रहनी पूणे वेष्टा करनी चाये । 
सामायिकत्रतके अतोखार } 
वरचनमनःकायानां दृःप्रणिधानं त्वनादस्थैव । 


~ रै य ष 
स्मरत्यतपस्थानयुताः पचेति चतथशीलस्य ॥ १६१ ॥ 
अन्दयार्थ--( वचनमनःकायानां ) वचन मन ओर इारीर इनका ८ दुःप्रणिधानं ) दुरुपयोग करना 
( त॒ अनादरः » ओर सामायिकमे अनाद्र करना < च स्मूयदपल्ानयुताः ) सामाधथिककरे समय आदिकं मूख 


जाना ८ इति प॑च चतुर्थशीरस्य ) इसप्रकार पां 


तिशेषाथ--सामायिक विना मन-वचन-कायकं ए ङीकरणे पष्य नई! होता, सामापिक करत्‌ 
करते मनको वदाम नदीं रखना कितु इधर उधर ध्येये भिन्न पदार्थे उपे चरे जाने देना, यह मनका 
दुरुपयोग कदलाता दे । मन इधर उधर चले जाने ष्येयङ्णी ओर्‌ असा निप्र नर हा सकता, १५। 
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च अतीचार चतुर्थश्णर -तामायिकके दें । 


क (क) 
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अनस्थिरतामे वीतरागपरिणति नर्द हो पाता रतु सरागता बनी रहत दै | . 
सापापिकपाठ बोकते बोखते कका इछ क जाना, जरस्‌ जटी गोखना एव अशयद बाना 
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(4 
५ यह सब वचनका दुरुपयोग ह। दे करनेसे सामायिकका पूणे फर नदी हां पाता, -भलुतः अशुद्धपोठते ¦ 
| कर्भ 7 कमी उख्य फ़ल: भी [हो जाता है । जददी करनेसे चचर्ता एवं व्यग्रता होती दै । ग्रति ध्येयका (4 
वचार निश्रलताते नदीं हो पाता! # 
|| जो कायं जिसभ्रकारका होता दे, बह उीपरकारसे सिद्ध किया जाता द । जंसे कोई लडाई लडना || 
|| चाहता हे वह दीरावित आसने दी खडा होगा, या वेठेगा, सेट यादी असावधान बटर | ४ 
4 डा प्रयुक्त हीकर विजय पाना अशक्य है। जो सोना चाहता दे वह विना वि्तश्पर्‌ हाथ परपपतार |९ 
(|| १ कर्‌ ट्टे संखपूक | निद्रा नी ठे सकता । इसप्रकार जो सामायिक करना चाहता दै वह पद्यन्‌, ५ 
सेड्गासन आद्‌ नियत एवं निश्चर्‌ आसने रहकर दी उक सिद्ध कर सकता दे । किना आनो | 

मड अथवा ना उन । निश्चल बनाए सामायिकमें एकाग्रता नदीं रह सकती । इसके यिय रारीरको 

हर प्रकारे रोकना चा्टिये । जिस आसनसे सामायिकमं बैठ उसी आ्षनसे दृढ रना चाहिये, बच 
चीचमें आसनका बदलना, हा एवं मुख आदिक विचरित कर देना, शरश दिख देना, यइ सब || 
वायका दुरुपयोग हे। इन दर्पयोगोसि सामायिकमे सिरता नदीं रह सकती एवं वीतरागताके खाने मं ¢ 
उशभारव दो जातादहेः इटि इन तीनां योगोँको पूण रीतिसे वशमे रखना चाद्ये । 
& अनादर करनेषे मी हाने दोती ह, सामायिकमे जेश्षा-उदासीनता आ जातती है, उ ते निश्रर | 
६ ध्यान नदीं होता, हसि अनादर भी सामायिकका अतीचार ६ । ति क 
है तथा सामायिकको भूद जाना, य भी सामायिकका अतीचार ॥ । शंका हो सकती हे कि यह 6 
{ ८ 


भूर २ मनते ही हो घकता दै वद मन॑ दुःप्रणिधानमें अ जाता है, फिर भिन्न अत्तीचार इते क्था माना 


युरु० 


गया ¢ इसके उच्चरमें यह समश्च ठेना चाये कि-मनकः दुःप्रणिधान तो उत कहते हे फ सामाधयिक करते 
२८8 करते मनकों इधर उधर चङे जानेपर उपे वरामें महीं करना, प्रतु भूना सामायेकका स्परण नह। 
रखनेका नाम दे । सामापिकका जो काल हे उसकी अन्यान्य कायक उ्यम्रतप याद नद रहना इका 


नाम भटना हे, यड उससे भिन्न हे । दृषरो शङ यह भी हो सकती दे कि “भूल जाना तो कोहं दोष नदी 


क, की = कन | „१ च. [प 


4 
हे भूखनेमे किसीको इछ वाधा पहुचानेका भो माव नहीं दै फिर इते अतीचारमं क्यो क्या गया हे ¢ ? 
हसका उत्तर यद द फै-ययपि बाधा पहुंचानेका भाव नदीं हे तथापि अतकसयाणका वचनाताहा म 

् 


र 9 क, 


जाती हे, अर्थात्‌ भू जानेसे आतकस्याणका माम रुक जाता ६ अथवा उसे दूरे प्रकारकी काये 
नियोजनाघ्े हानि हो जाती है, यदही.जाल्वाधा है; इमटिषए किष ्रतका विसरण हा जाना अताचर 


ॐ $ [9 ॥ 1 (द । इ @ = क [+¬ 9 „न [4 © (> 
है । े पांच अततीचार ४। इनके रहते हुए सामायिकरमे चित्त नदी ग सकता ए प्ययं पृणातादध 


नदीं हो सकती, इसल्यि इन अदीचार्येको नदीं खगाना चाहिये । 


प्रोपघोापवासक धरतीखार। 


द्मनवेत्निताप्रसाजितमादानं संस्तरस्तथोत्सगेः। 


1.9 
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स्परत्यच॒पस्थानसनाद्रश्च प॑चोपवासस्य ॥ १६२ ॥ 
अन्वयार्थ--८( अन्वेक्षिताध्रमाजितं ) विना देखे ्रिना ्ञाड (आदानं ) किसी बस्तुका भण करना 
८ संस्तरः ) विस्तर विख देना (तथा उत्सः) तथा किती वस्ुका खोड दना ( रमृखनुपस्थानं ) भोषधोपवासको 
मूक जाना ( अनादर ) आर उस्म आद्र नदीं रखना < पच उपवासस्य ) ये पांच अतीचार भरेषधोपवास- 


५ 
तके हैं । । ¢ 
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विशेषाथे--जि तदिन प्रोषधो पचास क्रिया जाता हे उसदिन जलादि आहार माका याग होनेते 
दारीरमे $छ हशियेटताका आना स्वाभाविक बात दैः देती: अवस्था पूननततामग्र, पूजनके अन्यान्य 
उपकरण, राक्चजी चःकी आदि वस्तुओंकां विना देखे ओर विना नाड पे ५५९ उठाकर कापमे टे 
टना, यह अनवेक्षितः अप्रमानितं आदान नामका अतीचार ह । इपीमे रारीरके ओदने पहननेके 
वखादि भी पिन। देख विना श्चाड-पोञ् लिये जांयवे भी गभि भत हँ । | 

द्रा अतीचार-अनवेक्षिति अप्रमाजिंत-पंस्तरोपक्रम टै; उप्तका यह्‌ आभिप्राय हे $ शिथिरता- 
वश सोनेकी चराई रीतर्पटी आदि नो विस्तर ओर बेठनेकी आपन अदि वस्तु द, भिना देख 
विना श्चाड-पोछे ल्प विछा देना । 

तीसरा अ तोचार-अनवेश्चित-अप्रमाजिंत-उत्सगं है; उका अथं यह है ॐ विना देखी विना साफ 
कीरं ज जमीनयपर मलमूत्र कफ थक आदि डाठ देना । | 

चथा अतीचार-स्मरयनुपस्थान ई; इसका अर्थं यई हे छि प्रोषधोपवासके दिनक एवं उ 1 
आदिको भूखजाना। 

पांच्धां अतीचार-अनाद्र ह, अथात्‌ रोपधोपवाम भोजनका लयाग हन एवं शिथिखत 
अ!जानेसे पूणं आदरमाव नही रखना कतु उपक्षामावते उपे पालना । | _ 

ये पाँच अत्तीचार भ्रोषथोपवासत्रतमे दोष वेदा करते द, र्योकिं बिना देखेभाटे किती वस्तुको 
धरा उठाया जायगा तो पूरी संभावना द किं उप्त वस्तुपर रहनेवाटे नीव व अथवा धरने उटानिकी 


जमीनपर रहनेषाठे जीव मर जांयग। इषीप्रकार विस्तर या आत्तनकों विना देखेमाे या जमीनको 
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पिना देखेभाटे विछा देने व 
मू्रादि डाटखनपे भौ जी्षोका दचना कठिन ह इएल्ये इन तीनो बार्तोको अत्तोचारोमं हि 
इन तीनि भरयेकके साथ अनवक्षित-अप्रमार्मित विरेषण लगाना चाहेये, पीले दों नदी 
पर यह रेका उटाहं जा सकती है ® "विना देखे षिना ्चाडपोढे उठाना जोर वरना पे दो दी अतीचार 
होने चाहिये, विस्तर विछनेको अलग ओर मलमूत्र क्षेपणको अरग कथो ग्रहण किया हे ¢ इषा उत्तर 
ग्रह है वि-प्रोषधोपवासके दिन अन्यान्य गृदथाश्नप त्वेध काये तो सदर्बेद हो जाते द, केवर पूजा 
उपकरण डोर विस्तरत संबध रह जाता है, इसलिये उनका अलग अलग प्रमाद होनेते अरग अङ्ग 
अतीचार कहा गया ह । मटमूच्रकफादिक इनसे भिन्न दीं वस्तु हे, क्योंकि उपकरण एवं आन तो ग्यव- 
हारक उपयोगी उस्तुएं ट परंतु मलमूतादि तो भ्यवहारोपयोगी पदाथ नदीं दै, यदि उते पृथक्‌ न 
गिनाया जाता तो व्थवदह्यरोप्योमी पदा्थोके गिनानेपर भी उप्तकी ओर ध्यान नदी जाता; खतत्र 
गिनानेसे उसके क्षेपण करते समय भी भूमिको देखमार करनेका ध्यान तुरंत आ जात्ता हे कर्पा 
भ्रलेक अतीचार-द्षणके घचानेकःा व्रती विचार किया करता ह । प्रसेक दातके पाटने चेष्ट करता ई, 
दसलिये प्रथक्‌ पाठ रहनेसे विशेष सावधान रहनेके छिपे चित्त आकर्षित दो जाता हैः अन्यथा नही दाता। 
प्रोषधोपदासको मुर जाना, उसकी किह विधिका स्मरण नदीं रहना, कभी पवेषमयकों ही भूर 
जाना; जौर परोषधोपवासमं सिथिरतावदा अनादर करना अर्थात्‌ उवेक्षाबुदधिसे उती विधि करते जाना, 
चित्ते उच्छाह रखकर नीं करना, ये दो अतीचार जुदे दं । इनके साथ अनवेक्षित-अपरमाजत्‌ विरेषण 
नही टगायां जाता । हन पचो अतीवासेङो नदीं रने जीबरक्षा हो सकती दै, विना इनके वृचये 


। यरा 


हके जीबोंश्च ध्वंस होना सहज है । जिस भूमिपर जीव द उप्तपर मल- 1 
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जीवरक्षा कठिन णवं अपंमवदै. कारणटि कटि  जेतओका सेचार प्रायः सवत रहता हीदे। उक 


| अचानक छिये भरतिषभय देखभालकी आवर्यकता हं ८, बरत वेधानके समय तो विशेषतापे आवरयता ह। 
| विना देखमार किये षरार्ठायी करनेते त्रतश्टी पूणं रक्चा न्दी दो सकतीं । 


भोगोपभोगपरिमाणनतके अतीचार । 
आहारो हि सचित्तः स॒चित्तमिश्रः सचित्तसंवंधः । 
दुःपरू्वाभिषवोपि च पंचामी षष्ठशीलस्य ॥ १९३ ॥ 
अन्वयार्थ--(हि) निश्वयतसे (सचे आहारः) सचित्त आहर~चि त नाम जीवका है, जीवसहित थण 

| सचित्त आहार कहाजाता है ( सचि तमिश्रः } सचि तपते पिखा हुआ आहार { सचित्तसंवध : ) सचित्तसे सवं 
। रखनेवारा आहार ( पकः ) अच्छीतरह नर्ह। पाचन कवा हुभा हार (च अभिषदोपि) ओर पुष्ट गर्छ 
॥८| | आहार ( अमी पंच ) ये पांच अतीचार ( षष्शीरश्य ) छठे सरैलके अप्रीत मोगोपनोगपरमाणव्रतके है । 
विशेषाथ-- रो भोजप्रवसः ठ्‌ जेव तादित हु दह्‌ सागोपम गपरिषामवूर्बा शे स्वी सवन करना चाधि 


की दीः कनके क 


| कारण वृतद्धा विधान जौवरकष(के | पिद हता द्‌ पिम)  बह्य्षाफ भिता खय वस्तुओ विशोषशर 
| जीवरक्षाका ध्यान रक्छा जाता ह । हौलियि २ मोगोपमागपरिमाणवून ङ पवष भिपा-पवित्तयाग- 
प्रतिपा जबशपक पाटन नर्हा दोनेपर ४ विके यागक्ना विधान बरछाथा गया ह ॥ भोगोपमोग- 
| परिमाणवूत द्री दी भरतिमार् हो जाता इलि उसॐ़े सविंत्तयाग आवरपक नदीं है, क्यो बह 

पांचवीं प्रतिमाकाखपदे। फ्रि मी आवदपक कपः कहा गया ओर साविचम्ररणक अतीचारतकरप 


। सम्हाखा गया? इतक्रा समाधात यह हे द्वि-मोगोपभोगपरिपाणवृती दूरी प्रतिमावाखा है, इसलिए 


न नीर (> 24 
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उप्ते सदेव सचित्तयागका विधान नदीं षतखयागयादहै, किंतु भोगोपभोगक। समय सपयप्र (नियत 


काक ल्विनो मयादा करे उपमं भोग्यपदार्थमं सचित्त ग्रहण नरीं कर, कयां ङि यह त्रत अपने सेवन- 


उपयागम्‌ दोनराली दसाके यागके चयि ह। इतक स्वामी समेतमद्राचायने रत्नकरेडश्ावङ्ा वारे 
वतखाया हे जन षद्‌ के से 


थाके सवन करनेसे खख तो फल-खाद आता हो ओर जीवित भाषिक 
दाता ए पदाथ-ऊंदमूर, मूलकद, अदरख, नीम, केतकी, पुष्प इयादि जो दरे हां उनङ़ो छोडना 
चाहिये । जिसरस्तमय वह भोग्य स्तुओङि परिमाणे साचेत्तका याग कर देताहै उपतमय साचि, 
सचित्त५वंधित भादि सभी अतीचार समञ्च जते हं । परंतु पाचवी-पचिच्याग परतिपारतो आवरपक 
याग हो जाताहे, पाप कमी किती पदाथा सचित्त भक्षण नही क्िपानजा सकता, वहां सवित्तङा 
सवेथा याम हो जाता हे । इतना विशेष है कि वह याग केवर खानपीनेक विषधर हे। ज लोग विच 
लयाग प्रतिमं सचित्तका सव प्रकारे ग्रहण करना वाह्यस्नानादिकमं भी निषिद्ध बतठतिदहँं वेउप 
परतिमाके स्वरूपकी यथाथताा छोप करते ई । कारण इपप्रारङी खचिपे कोष्त्रन कभी पूगदीनरीं 
कहा जा सकता । स्वामी सम॑तभद्राचायने जक इत पांचवीं प्रतिमाका स्वरूप अतछाया हे वहां 
उन्हानें केष र आहाय--आहार्‌ करनेयोग्य पदाथेःका दी म्रहण च्या हे। इसङिए उप्तं बाह्यञपपोगे 
आनेवाठे सचित्त पदार्थोका निषध न६। दता । 


क क 


ट्‌सरा विशेष बात यहहेकि मोगोपभौगपरिमाणव्रतके जो अतीच। चा ४ बतलाये गए हं उन भोग्य 


९ > 


ओर उपभोग्य दोनों पदाथहवषौ अतीचार गिनाने चादिये, पर्‌ रतु यरहापर केवर भाग्य पदाथा ही 


#@ @ अनः 


गिनापे ह, उपमोग्यसंवंधो नदीं गिनाये दे । इषका एक तोयहदैतुद कअ पिक पिशचुद्धि खाचयपदाथारी 
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भयादि प्राच होती टे, बाह्य उपभोग्य पदार्थोकी मयादा भी बिश्चुदधिको भ ह पतु जितनी 
विशुद्धिकी हानि भक्षणसे होती है उतनी बाह्य सेवने नदी हाती इर्षा पिष्‌ हष म 
विशयद्धिका रक्ष्य रखकर मोग्य पस्ठ मेके अताचार ही गिनये मपे द । दप 


रा 
अटवी ओर नवमी प्रतिमा पीठे केवर मोग्यपरिमाण ही प्रधानता रह जाता ट्‌ उपमोग्यशातो 
परिपराण परिव्रहयागप्रतिमाे विगोष रीति षं जाता दें प्रतु पडा भोग्रका कुछ परिमाण तरद होता 


इसलिए वहां मागोप़ फोगपरिमाणवूतेङी =; भोग्य पदाथ। > ४ अतीचरपर &{ प२१ छक्षप रइ जाता 


भ, च, म 


ह बाह्यपदार्थाक्रातो एक प्रकारसे संब च ह जाता हे | हपलिष्‌ प्वेत्र उपयोगी टन माभ्पके घ 
1. (र १५ (क प ठि 
अतीचार गिनाये। सदि यह कहा जाय !# "दां तो सवथा पाचेचकादयागी रोच ष वपर भागो. 


# @ क. 


पमोगपरिमाणवूतस षौ भोग्य अर्ताचार सुतरां नी ठग सकते । कारण पचप्रपरातिमपें पद्‌] खयि 
सचित्तका साग ठो जताहे॥ हषे उत्तरम यद्‌ तमस्ना चाहिये वहां सचिचलयागप्रतिमा की अपेक्षा 


स॑ चित्तका सवथा 1 होनेपर्‌ भै दभर प्रकारसे आहायं पदाथा मोगोपभोगप्रिमाणवूतङौ विरोषताि 


१९८ ॐ, „®> 


पाटन रोदादीदै। वहांपर्‌ अविच ५ म घामयिक.मय।दा उक्त वूतके र्य स्सा दै, वेष 
अग्खा् दूरी तरसे अतीचारं र-दप आगे । उपष्ठमय १६ ६ होगाकिये सभी अतवार घ्वखक्षण 


= # भे, अ. 


द, इ्तलिए भाग्यके कहनेसे इतर मोग्यसवधी भी समक्षने चाहिये ओर आठवी प्रतिमाके पटे पटे 


कपेः @भ कट. 


उपमोग्यके भी समञ्च ठेने चाहिये । इत वातकी पुष्टि स्वाभी समंतमद्राचायङे कथनं दती द्‌ उन्दने 
श्रीरतलनकरंडश्ादकाचारमं पर्चद्वियसवधी बाताको दी इस बनके चियाटहेः वे चाह भाग्यः 


क = ड्व 


संबंधी दों या उपमोग्यप्षवंधी दयं । दानक दी अत्तीचार उन्म आ जाते हं, 
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| . सच तके कटनेसे ययपि जीवित पदाथ चत्त भी सषमन्चा जा सक्ता दे क्था चसका शरीर | 
२९३ भा ता जीवेतताहेत्‌ दता € परंतु नदी, यहांपर अर्पोका अरण साचित्तते नही टिया जा सकता, इसके 
दा दतु ह° ए कतो यहद फे दसं बूतवाखा बर्हि परे ही याग कर चुकता देब सेकरिपत 


| भ्य क, म 


पाको यहि ंसाणवूतमे ही परियाग कर देता हे । इसलिये : यार्‌ ताचित्तते केवल एके्रियका रहण 
लिया जाता दे । इसे सिवा सचित् दका उपयोग एकेद्ियके स्विदी नियत दै) जर्दा-क्ीं भी 
साचित्तका विवेचन दोगा वहां एकदे भरथोजन सगा । इषटिये चित्त नाम य्हीप्र तिधा 8 गविवक्षापे 


भौ क, क्लः स 


पकद्व} नियत दहे । । पतु इतमा विशेष हे फर यह सिद्धा तविवेचन सेवनकी अपेक्षात्रे दी हं । जहां 


सेवनका निरूपण नरी, अन्य किषी सेवेत ६, वदा सचित्ते त्र खवर दोनोप्रकारके जापि प्रयोजन 
टोता है; जपे योनिर्यके भेदोपे साविच अचित्त मी है, वर्हापर सावि शब्दतत्रप्त सावर दोनोप्रकारके 
जीरवोका ग्रहण दता दें । 

दनक प्रकरणम साचत्तपे स्थावरका दी रण क्प £ तरका कथां नदीं ¢ इतका उतर यद दकि 
सेवनवम्तु विधाने चषका प्रण दता, टी नही टे, क्थोके अषटमूखणुग । विना धारण किये कोह जेन 
न्ना दी नदीं पाता, अष्टमूलण्‌ मे मदिरा माप मु 3 आदिक प परियाग दो ही जता दै । ओर द्रष्य: 
जीषपे पचद्वियजीर्ो तककः शरीर ही मांषकी अणौ आताः भका भी देतु यह्‌ हे कि संदननकम 
उदयसे दी हृ रुधिर वीयं परजा मेधा आदि धातुर रारीरमं वनती दै एदि नी वक संहनने नामकम 


का उद्य न दानत इछ धातु नही उन्ती, तथा घातु साहित शरीर्को दी मानना प्रा दे, , एक 
द्वि सरीर, पानी पृथ्वी अग्नि वायु आर वनस्पतिको छोडकर ओर कुछ न है इपरल्ि उनम ड़ 
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4 कको 


के 9, आ . 


| रुधिशादि सर्वोका अमाव होनेसे मांपपंक्ञा भी नरहींहे। यदि कोहं यहदका करेक्िजोनो जीव 


शरीर होता दे वह सव मांसयुक्त होता हे, तथा जिपप्रकार वनस्पति जल आदि रहण करने योग्य 


उसीम्रकमर मासि भी ग्रहण करने योग्य पदार्थं हे क्योकि प्राणियोके अग दोनो दी है इन दोनों रकाभों 
का प्रतिवाद इष देतुसे दो जाताहेकिजोजो जीव शरीर होता हे वह सभी यदि मांस मानाजायतो 
कना होगार्िजो जो जीवशरीर होता हे बह सभी सेहननसहित होता दै परंतु एङेद्विय ओर देव- 
नारके इनकं जीवशरार रहनेपर भी संहनन नहीं होता, यदि उने संहनन होता तो जिसप्रकार पञ्च 
पक्षी मनुष्पादिके इड़ी रधर आदिं पाये जात द उवीप्रकार देव नारकी परव पृथ्वी, जर, अग्नि, बायु 


क ककन , 9 दष फी [4 


ओर वनस्पत्तियोमे भी पाये जाने चाहिये ¦ परंतु देषनारकियोके वे नदीं ह इका आगम निषेध करता 
हे, परथ्वी आदिके नदी है इसका आगम भी निषध करता दै ओर ये प्रदाथं प्रलक्च मी माष सुथिरादिपे 
रहित दीखते हं, इष्य जीवरारीरकी व्यापि मांषादिके साथ नहीं बनती । जीवरारीर हेतु सपक्चविपश्च 


केः वि ग्वे 


( मांषादिसहित-पश्चपक्षी मनुष्यादेका शरीर सपक्ष ओर मांषादिरदित देवनारकियोंका शरीर विपश्च ) 


दोनोमें रहनेके कारण अनेकांततिक ही जाता हे । जवे के जीवरारीरदेतु संदननकी सिद्धिम अनेक तिक 


टो जातादेः वहां मी सपक्षविपश्च दोनों रहता ह इसलिये जिप्तप्रकार अनेकांतिक जीवरशरीरदेप॒क 


कि  @ क तवि की ७, 


हननी सिद्धि नदी रोती उषीप्रकार उषसे परप स्थिरादिकी पिदधे भीन्ी हाती । यह नियममभी 


(9 सविः क  @ ¢ यै 


नरी बनता 1क समान दोनेपर क्षमी प्रकारकी समानता होनी चाहिये, किसीम किरी अञ्च समानता 


रहती दे किसी अशमे असमानता रहती ट नेसे माता भौर खी, दोनों स्रीतल-घीपना हे परंतु मोगने 
ग्यक्चीदी रोती दे माता नदी हवी उसीप्रकार प्राणीका अपना दोनों जगह समान हानेपर भी 
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वनस्पति दी भक्ष्य हे मांस नहीं । इसल्यि इस कथनते उ शाका परिहार दो जाता हे 1 सवितते 


सेवनविधिमे खावरका दी क्यो रण होता हे सका क्यों नहीं, कारण कि चरका शरीर तो मांसखरूप 
है ओर मांपका श्रावकमात्र यागी होता दै, मांषका खाग्‌ अ्टमूढ युणोमे पाक्षिक-जेनमात्रके अवश्य 
हो जाता है परंतु सचित्तग्रदण पांचवीं प्रतिमासे पदठे पठे हो सक्ता है इसलिये सवितते एकेद्विय 
जीवपरहित पृथ्वी आदि स्थापरोंका दी ग्रहण होता है, अरसका नदीं ! यह सयुक्तिक सिदध हो चु । 


@ न्रे, (५ (^ (१ 


 यर्हापर र्म दका उटायी जा सकती हे कि जव पाक्षिकश्रावक भी मांपादिक अभक्ष्यका यागौ 
अ भ ७4, ख ऋ, ज [+ ह # ९०. क (4 = भ्र चदे. 
हाता हे, ता एर भोगोपभोगपारेमाणत्रतमे स्वामी संमत्तमद्राचायने मांषादेको क्यों इुडवाया हे जेता 


@ = ७ क, क 


1 भीरत्नकरण्डश्रावकाचारमे छिखा टे-'ष्तहतिपरिहरणार्थ क्षोद पिशितं प्रपादपरिहतये । मयं च 
© @ = क्त [< न्ह, | ५। # क, ७, = क्ष म, द, ड म, 9 
वृजनं जिनचरणो रारणसुपयातेः॥ ८४ ॥ अर्थात्‌ चषदिसाके दूर करनेके शि मधु ओर माषको ए 


भः छे, दि = क की ५, कि, ०) 


प्रमदको मा दर करनेकेख्ये मदिरा भी छोड देना चाहिये । इष रीकाका परिहार उन पुर्षकेटिये 
= श्वे _ अ ५ क णु षे © @& ० म ए 
अति सुगम ह जो अन्थोके पूर्वापर रदस्य को समञ्चकर सदश दो कथर्नोंका पूोपर विरोध अपेक्षते हटाने 


जहे, &५ कठ ९ ® चो, १५ 


म सिद्ध दस्त है. जिन्द पदायेरदस्य नदी समञ्चनेषे अपेक्षाः विरोध हटनेकी सामथ्यै नदीं हे वे पुरुष 
एक कज ० [+ क क [१ # 94 ^ © न [२1 [] 2 
इसप्रकारके कथनोंका अपने बुद्धिबरते विपरीत अथं कर अनथ भी कर उाङते द परं इसप्रकाररा 


विवेचन जिनमतकी रेटीसे बार है । जहां सभी पदा्थोका विवेचने सपिक्ष है वहां अपेक्षाका ध्यान 
रखना दी चाहिये । | | ॥ 
उपयुक्त शकावालोको विचार करना चाद्ये कि श्रीरत्नकरंडश्रावकाचारमे' दी जहांपर अष्टमूल- 


(^ 


गुणोंदा विवेचन क्या गया हे वरीपर मय माप मधुश्च लग बताया गया है, जता के मयम 


(ड ^ 2 ~, 2 >, १ 722 थ यय थ 


~~ 
गन्ना > 


गिर >| % 


मधुखागेः एदाणुबतपचकं । अष्टो मृटुणानाहृयदिणां भअमणोत्तमाः।” इस शकते षिद्ध हे। जम खामी- 
समेतभद्राचायं अषटमूर गुणे मघ्ादेकका याग वत्ता चुके तव भोगोपभोगप्रेमाण्रत-उचरयुणोम 
उसका उन्दने पुनः याग कयां कराया ? इस्तका अभिमाय अवश्य जुदा जदा है अन्यधा दों खाना 


क आद, = 


विधानमे पूवोपरविरोष एव पद्खके लयागकरी अमयोदा, .दोनाका प्रग जता ह ॥ दषाखय जघ 


प्रकर रात्रिभोजनका सयाम पाक्षकअवखामे [ ही जाताहे मोर दृ्षरी प्रतिमाने अतीचारोकामी 
याग दो जाता दे, फिर छटो प्रातिमां जाकर राति मोजनका सगि करायागयाहे, १६ त्‌ कारित अनु 
मोदन मनं वचन काय „20 नां भगोति-षवथा करा मया ह यहं अपेक्षा रहा नियत हे उीप्रकार 
अश्मूट गुणोमे माषादिका साग कराथा ह, भोगोपभोगपरिमाणत्रतमे उक अतीचारोका भी परिहार 
कराया गय) द जसे-मांसमदिराका लागी यदि कोई आप्तव-भवलेह आदि ओषधि रोका रहम 
करे तो षह उक्तके च्य मासिमदिरा यागका अतीचार्‌ कहा जायगा कारण आप्तवादि पराथ जो चिर 


क, कषेः चयैः 


कारुपे रक्से रहते द पे मादक एवं अभक्ष्य ह, उसीप्रकार रात्रिर बनाया हुआ भोजन यदि दिने 
भी खाया जाय तो उठते मांस्तभक्षणका जतीचार-दोप प्रता दे । उनका अह्ण करन] निषिद्ध दै परु 
अषटमूलशणका धारी इन्दं अहण कर सकता हे, वहं मांतमदिराका खागी हे . आशतवाक्कि यागी नर्द 
है, परत भोगोपमोगप्रिमाणत्रतव्राल उन आव अवलेह आदिक मी नदीं ्रहणकृर सकता, वप्र 
मदिरा मास पधुके असीचारोको भी उस याग कराया जाता दे । अतीचारयाग विवक्षासे दी भोग 


पमोगपरिमाणत्रत-मदिरा मास मका खाग कराया जाता है साक्षाद्‌ नर्दः सकष याग तो उनका 
अष्टमूटणणोमें परे दी करा दिया जत्ता हे । 


३९५ 
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सचिचपदार्थाका भक्षण कर ठेना पहला अतीचार यदं दे । इसका: अभिप्राय यदीदहेञिजो पदाथ 
चित्त द फर पत्ते आदि वनस्पति ओर जर इनका भूर अथवा भरमतेखादेनाः भूलते रहण यो छो 
जाता ई कि थारी परोपतनेवाटेने अन्य मोज्य वस्तु ओकं साध दरी वस्तु भी परोप दी, जीमनेवाखेने ` 
चित्ती अनस्थिरता एवं असावधान उषे भीखालछ्ातो यह भरे सचिचग्रहण समञ्चन चाहिये । 
परमते यों हो जाता दकि किसने पक हुए फं केटा आम अनार भी परस दिध, जीमनेवाला इन्दं 
अचित्त समञ्चकर खा गया, वेसी अवस्थं रमते सचित्तय्रहण समञ्चना चादिये, सथा पका हु भा फ? 
अचित्त दोजाता ह परंतु जो पूण नदीं पका हे परतु परिपक्रपषरीखा दीखता दैः वह सावित्त दै वेषे फरोका 


@५ , नी अ 


ग्रहण सचित्तयागियको नीं करना चाये । इपपरङार सचित्तग्रहण भू ओर भमसे भोगोपभोगपरि- 
माणतरतका जतीचार दै भूल जर भमके कारण उसे अनाचारकोधिमें नई छिया गया हे, अन्यथा 
पक्षाद्‌ सचित्तप्रहण उसके खागीका अनाचार दी होगा। त 

रुवि्ते भि हृए पदाथैका ग्रहण करना यद दृतरा अततीचार हे, जेते मोजनमे के हरी चीज 
मि ग हो तो उसभ खा जाना यदपरं मौ असावधानी पेमा दीना अतीचार समज्षना चाहिये । 
जाननृञ्चकर खा जाना ते अनाचार होगा । 

सचिन्तषवंष्‌ तीसरा अतीचार हैः जसे हरी । प्ले भोजन खा ठेना अथव हरी पत्तरतते टका 
हुआ भोजन खा ठेना अथात्‌ जिन पदाथोका सचितते संध हो उन्दं खाना सचिचवष कंदलात। दै! 

टप आहार करना चौथा अतीचार दै इसका यह अभिप्राय दे जो वस्तु टीक ठीक नी 


के शह 


तयार हुई दं अग्निषर जिनका पूरा पाक नदी क| है । कुछ कचौ हं कुछ पका ६ वे सब टू 'पक क 
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रती हं पेषी वस्तुओका भक्षण करना भी अपतीचार दै! शशा हो सकती है ऊ अतीवारतो दोष दै 
टुःपक् आहारे क्था दोष आता दै, उसके करनेते किसी जीवी बाधा मी नक्ष चेती किर उपे अती. 
चार दोषके नामसे स्यो कटा गया ? इसके उत्तरमं यह समन्चना चाहिये कि दोष एक प्रकारका दी नही 
होता अथवा जिस्म जीवरक्षा भी पठती दो परंतु परिणामे केवल पि विर आताहोतोवहभी दोष 


द. _ अ 0 


समञ्चा जाता हे । तथा कोहं दोष साक्षात्‌ होता देको परपरा भी दता हे। दुःपक आहार परंपरा धम 
चाधा पहुंचता ह, कारण वेता आहार करनेसे शरीरम अनेक रोगो  होनेी पूण संभावना रहती है 


क 


पेट ९९ जाता है, वादी हे जाती है अन्न पाचन नदहानेपञरमभी दो नता ह रिष उत्तरोचर वीमा- 


क $ ©. कि 


रियां बह सकती दें वेषा दशे फिर व्रतका पारा जाना अरक्यदही दहो जति है । इटलि दु "पक्र 


भाजन रारीरमं साक्षात्‌ प्रकार करता हें पीठे धसाधनमे अध वनजाता हे अतएव उपे अतीचारोें 
रिया गयाहे। 


ओर ईीलिये पांचषां अतीचार-अभिषव आहार भी दोष उत्पन्न करने अतीचार कहा गया ३। 


क = 


आभभिपव नाम गरष पष्ट पदाथेकका दै जेते दल भा, रबडी, मरह, धै, बादाम, रतायन आदि पौष्टिक 
पदाथ एवं रसादिकि पदाथ सेवन करनेते रारीरमे भरता आती दैः शारीरिक परनरताते मनते कामः 


की के शिषे 


विकार उत्पन्न दता है । वेषी दशमे त्रतका पाटन पूणतया नहीं ह) पाता इषलिप त्रतती पर्षा ङकूर्थ 
क, क ५ च 4२ कः च क न्द म ¢ न र 
आतमार्ह्‌ एव पटक परसय चष कयाय ह, जा पदाथ विकार उत्प ङ्रनेवाठे हं एष 


ॐ @ > , अ ॐ, दक च, शि सो प. क क क 


दाका प्रघट नानेचाठे 8 वसव म्‌। 4 न्दी सेवन करने चाय ॥ तु जिन पद्याक सेवने 


कमः क, च 


दरीरकी तो रसा होती दीः भूल पिर्ती ट्रे परंतु विकारभाद-प्रमाद न्दी जतारा एसे साखिक दङके 


व थ णय णन =-= 


न्य 


अट 25 25 => 


पुर्‌ © 
३९८ 


~ 
४ 


पदाय री सेदन करने विये ॥ हप्र हरे निद सालिक पदा्राका सेषन्‌ करनेवाला पुरुष 


सिष्दि० 
द्विष. जर्‌ मनपर सहज दी षिजय कर ठेता दै । अभिषवे दरवौभूतपदाथ-खीर्‌ सोवीर आदि भी लि 


जात हं ` आर खोदि्ट-रड गुलाबजामुन इषरती आदि इंदियोके 


९ हंद्विषको अधिक छोद्धुप चनानेवारे पदाथ 
भी लिये जाते द । इनके सेवनषै अधिक पदार्थं  गृदधताते खाएजा सक्ते द वैष 


नाते | तेद वेषी दशमे दारीर विकारपे 
वृतभंग दोनेदी संभावना रहती ट्‌ दपषलिए अधिक साट्‌ पदं भी वूतियोको नदी खाना चाहिये । 
एक प्रकारे इन बतो रोकना वूतरकषके श्वि बाह रखगान। दै यदि हन्न रोकाजायतो 


द्वियसमू ` वूतोका सग करनेपरं समथ हयो जाता दै इषील्यिं इन उप्यक्त पदार्थौको अतीचार दोष 
कह! गया ह । । 


क यय 


। 

प्रतिथिसंविभागवतक प्रतीचार । त? 

~ (~ = 1) 

परदातृल्यपदेशः सचित्तनिक्नेपततिपिधाने च्‌ । ॥ 
कालस्यातिक्रमशं मात्सय चेत्यतिथिदने ॥ १६९॥ 6 


अन्वयाथ--( परदाठव्यपदे शः ) द दूसरे फ़ दान देनैक कड देना, ( च तचिन्तनिक्षेपतयिधाने ) ओर 
सचित्त पदाथमें रख कर भोजन्‌ दना, सचित्ते ठका हुमा भोजन देना, (कार्वातिकभण) कारका अतिकूपण 
कर देना, ८ च मात्सर्यं ) ओर मत्सरभाव-दष्योमाव धारण करना, अथवा अनादृर्ते देना ( इति अतिथिदाने ) 
इसप्रकार पांच अतीचार अत्तिथिदाननत्मे होते हं । 

विशेषाथ-- जिस समय अत्तिथ-पाघु तपस्वी भाजनके 
कार्यी व्यग्रताते स्यंतो दृपरे काम रग जाय ओर्‌ किही 


गनि +~ 


भनि2 चट च+ चै 


लियि घरपर ज जाय, उप समय किपी || ३५८ 
अनप पुरुषो कर दे किं इरे आहार 





> 06 चर नी शि 25 च थी 9 00 19 25 4 = च ८9 








,--+ __ .  ------------------~ ~~~ ------------~------------~---~----------------------------------~ ~-----~- ~ “~ 


सपन व 
^.-----------------~-------------~-~-----~------------------------------------- - ---- ----~----~----~--- -- ~~ 


कृण 


सनि वज 


देदोयामें कायेके टये जाता (ह तुम दे देना, प्रदातृन्यपदेश अर्तचर रदा जति हे । इषे आद्‌ 
दानमे रपक्षाभ धिदध होता द कर्ण जरा, मक्तिका तीव्‌ सेचार हीताह पर किरं दष्क कये | 


कः शि । 


अपने हाथमे दी करनेकी इच्छा होती द । जो घरपर भावये ६९ अतिथिका छोडकर खयं दृप॒रे काप 
टगत्ता है उसकी भाक्त करा तक मद ह चह बाति स्पष्ट हे भक्ति सुटि रहना दी यापर अतीचार 
चिया ग्या दे । (२१ भक्तिमें चदि ¦ आती दै परपरा यदि यश्य एक दूरे पर धभकाये सापता रहेगा 
स्वयं अन्यान्य कायं करेगा. तरा पानिक कायक मागे रुकने पूतौ पू सभावनाहे इ उपथुक्त 
दोष अतीचारमं छिया गया हे। धृट धाक शिथिलता एष भक्तिभावरी उपेक्षा, दान देनेवाले गृहस्य 


ऋ, षे शे, 


दाताटह इसलिये उतीशा यहं अतीच।र हे। 
द्रया संवित्त निक्षप अतीच।र ॥ जबर फं साधु स्वि पदाथ यागी होते हं तत्र उन्हे जहार. 


~ ७ ९ 


दान देनेदालेको बहुत विचारकए अतीचाररहित शुद्ध अहा देना चादिषे, यदि अहर कोह काफी 
अशुद्धि द तो उसका दोषो देनेवाखा है ठेते पप्य यदि उत साघु हष्टगोच्र वह अर्द्ध आ 


षि, दे 


जायमी तवतोषे आहार छंड द्ग नही आवेगी तबत्‌क दीठेत र्ग पतु उनफे षान्‌ अशद्धिका 
परज्ञान हो. यानर्हीदही दाता जो ङ: भ अञ्ुद्धि रखता दे उषे छि [बह दोषी हे इष्िये सावेच- 
निक्षेप किष्ती प्रचट आदिं सचित्त वस्तुमें रखफ़र आहार देना अत्तीचार ईं । 
इसीभरकार्‌. सर्च वस्तु ठका हु! आहार्‌ देना यह तीरा भतीच।र हे। काठक उने क 
देना चथा अतीचार है । साघुर्जाका समय प्रातःकाढ दप्त बजप.सादे ग्यारह वजे तक होता दओ 


{जवा एकवारे कदी आदार नदी हज हो तो वे तपसी सापकाल.भौ आहारक नेकलते दं व 


क्च 


३९९ 
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समर्‌ करीव तीन-चार बजेका होता है । यदि साधं भोजनके छिपे निकलेगे तो इन्दी दो समथोपे निकर 
लगे अन्य समयो नही, कारण अन्य समय उनके सामापिक सखाध्यायङ्के किये नियत है उप समयत 
पिवा उन कार्योकि ओर छ नीं करते । भोजनके समय दाताको प्रतिग्रहण-पडगाहन करनेके चयि 
साधु्ओकी प्रतीक्षा करना आवर्थकः हे जब कोहं घरपर पाहुना जता है उसकी वार जोदही जावी 
हेतो वे तो परमपूज्य बड भाग्यो दशनीय तपस्वी हैः उनकी प्रतीक्षा करना- बाटजोहना अया- 
वरथक है, पतु नियतकाले तो हषर उधर निजी कायम ठम ग्‌ जब्र उनके ओजनङा समय 
निकल गया तब उनके पटगाहनके चयि आ खड हए. फिर साधुओका प्रिखना दी जटभ्प है । हसे 
कालातिक्रम नापका दोष कहा जाता दै। यह भी काङातिक्रम है फ साधु्भको धरतोले अगिं मर 
उन्हं आसनपर विटामीदिया परंतु वीच वीचमें खयं दरे ' कामे ठग _गये उन . आदारदान देनेमं 
विट कर लिया, एेसो अवस्थे साध भी नदी ठहर सक्ते ओर उक्त दोष दाता दोषी बन चन्न । 
पांचवां अतीचार्‌ मसर -दष्या माव हे। यदि पटोप्में मरके यहां दान दिया जाताहोया साघु 
दृरेकं यहां चरे जांय अपने यहां नहीं आए तो उष दातापे ष्या धारण करना किं हाय यदह दान दयि 


ट ©$ _ र [कव भ भ्व क 


देता देभे्यादी रहा जाता हु । हीना तोःयह चाये कि यदि द्परेकेः यहा महाराज पवर्त उती 


क, छ, दि चद + | ०. भ 


सराहना करना चाय्‌ #: त्‌. ५ धन्य ह कि तेर्‌ यहां परम तपस्वी पधारेदः परंतु वेता नकर वे देष 
करना, उसके घरं उनके आनेको नरी सहन करना अथवा अनादर साच आहार देना मात्सय नामका 


अतीचारदहे । ये सव रोष भक्तिमें कमी एवं प्रमाद उत्पन्न करनेवाले हं इपलिए अतिथिपविभागत्रत 
धारण करनेवाटे ृदययकां इनमे वचनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
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खामी समंतभद्राचायने इस अर्ति यिसंविभागव्रतके अत्ताचार सनितनिकषप, साचेचापिधान ओर 
मात्छययें तीनतो समान ही वत्तलापए हं परतु काटातिकरमके स्थानें विस्मरण ओर ५१०यपदेशके 


कि कव क कष) ५ क, 


खानमे अनाद्र कहा दै । परंतु यह कोहं मतमेद्की बात नदीं ह दोनोंका अभिप्राय समानी हे केवर 
शब्दभेद हे । कालातिक्रम कालका उद्घ ओर पिस्मरणये दोनो सयान दोष दै, अथवा कारण कार्यी 
अपेक्षा कथन है, विस्मरण इोनेसे दी कालका अतिक्रम होता दै इटिष्‌ विस्मरण कारण भौर कालका 
अतिक्रम कायं हे । सामी समेतमद्राचयने क्षरण अपेक्षा ठिखा दै ओर अ्रीजयुतवद्रसूरिने कायंकी 
अपेक्षा छिखा ६ । एक जगह कारणमें कार्यका उपचार हे दृसरी जगह कायम कारणका उपचार ई । 
उपर इमने काटातिकमका अथे उपेक्षा किया दे कि जन्व कायम स्यभ्ता रेते भोजनकारमे 
पडगादनकेषिये खडा नही होना, विस्मरणं भी उपक्षामाव। होता ३ यदि पूणं ध्यान हो तो विस्मरण नीं 
होगा, विस्मरण वी दोगा जहां उत कार्यम पूणं उतसाह भर आकाकष्‌।भाव नहीं है इसटिए विस्मरण 


क. म उपेक्षा अर्थं दता डे। । यदि विस्मरणका भूट जनान ही अथे करिया जाय तो कालातिक्रमका 


अथं मी वही कर छेना चाद्ये । दना दी अथं इ दोष आति ई.। 


| परदात्भ्यपदेशा ओर अनादर ये दोनों भी सषानाथक दं । कारण दृष्ठ दाताकरो तभी परित कपा 
जाता ह जब क सवयं उसका विशेष अनुराग नही दे, खयं अचरागके रहनेपर दृरेको ने ककर सवयं 


ही दाता अपने हाथेपे आहारः देगा, इसलिए परद्‌ातृब्यपदेश वदी दता हं जां दता दान दनम | 
अनाद्रमि हे, यापर भी कायं कारण भावकं अपेक्षा कचन द । अनाद्रभाव कारण हे, परदातृभ्यप- 


न्न 9292 <> -}<26> 
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देय काय है, कारणक अपेक्षाते दो्नोका ही समान अथं हे 
+. 


| 
र. 


४०२ 


ध ् , -फृषिलनके श्रतीखार । 
जावितमरणाश्से यद्टदलरागः सुखासु्ब॑धश्च । 
सनिदानः पचेते भर्वति सष्टेखनाकाले ॥ १६५॥ 
अन्वयार्थ--( जीवितमरणारंसि ) जने ओर मरनेकी आकांक्षा करना, ( खुहृदजुरागः ) मित्रम अनु- 
राग करना, ८ सुखाञुवंधश्च › सुर्खोका स्मरण करना, ( सनिदानः >) निदान वंध वाधना, ( एते पच ) ये पाच 


अतीचार ( सहटेखनाकारे भवति ) सष्ेखनाके समयमे देते हं । ` 

विशेषा्थ--जिससमय मरणकाट होता हे उष्ठीसमय सषेखना धारण ी जाती ह। निने मरनेके 
पूं सछेखना तो धारण कर ठी हो परंतु सनमें यह भाव उसके हो के अभी कुर काठ ओर भी जीता 
एता या जता रहं तो अच्छा है देवी जौनेकी अभिलाषा रखना जीवितारोप्ता नामका पला अतौचार 


क, ५9. वि स. क = क, 


हे। यद एक दोष हे कारण किं सर्टेखना ममत्व भाव छोडनेकेलिये धारण की जाती है उसपरं जीमेकी 
अभिलाषा रंखना यह सांसारिक ममल हे इसलिये उसका यह अतीचार दे । 


हसीप्रकार स्छेखना धारण करनेके पीठे यदि कुछ पेदना होती हो, नग्न रारीर रखने ड 


क ५ नि 


यह विचार खदयमे होना फ जसी दी मरण हो जाय तो भं हइ बाधाते मुक्त दो जाऊं एेसा विचार भी 
रारीरिक ममत सिद्ध करता हे इसलिये यह मरणाशे्ता भा अताचार ई। 


रीका हो सकती है कि वह तो शरीरको जददी छोडनेी इच्छा करता दे फिर उक शारीरिक 


मभत ङे कटा जा सकता दहै । इसके उत्तरम यह समञ्चठेना चादेयं फ यदि उप्के शारीरक पमस 


~~~ 
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नहीं होत्ताता रारीरमे होनेवाद्ी वेदनापे जस्दी परनकी इच्छा नहीं करता, जब रारीरते ममत्व परे 


णाम नर्द रखता हे तब कितनी दही उेदनाक्योँन हौ? उसे आत्मक वहं नदी समक्ता ह इसीषिये 


द्वि णडी छ, कर, द [ 9 आकष, = क, 


स॒नियाको अनेक शारीरिक कष्ट होते द परंतु षे उनके उपर रक्ष्य तक नहीं देते अतएव उपसगोकि हीते 
हृष मी वे आलभ्याने विचहित नदीं दति दै । इसते गरीभाति पिदधे कि जहां मम बुद्धि दं 
वीप शारीरिक वेदनासे जरदी मरने इच्छा उलन होती है इतिय यह सर्रेखनाधारीका दूरा 
अतीचार हे । 

तीषरा मित्रानुराग नामा अतीचार हे । मष छोडनेके लिये तो उद्यत हो रहा ह परंतु मनपें 


® अक 


अपने पुरातन एव. नदीन पित्रोी याद्‌ कर रदा है कि ये सव अव युक्षपे दू जात दं । यह मीमम 
सलबुदधिके पस्कार है। 

चीथा खखानुनेष नामा अतीचार है, मरते हए मी पटे भो्गोकी याद करना कि हमनें पले 
हसी पर्याये अच्छे अच्डेभोग भागे है अव नदीं माटूप केसी अवख प्रा होगी -। इपभ्रकारं पूत 
सुखीकी याद्‌करनाभी अतीचार हे यह भी मोगोप्े ममत सिदध खरता ह 

पांचवा निदान्वेध ई । सररेखना धारण करके उसका फ खग या मोगयूमि आदिर घुख 
चाना यद निदानबंध बहुत चुरा भाव हे। इमं सिवा अलिप्रतारणके ओर इछ नी, हे। थोक यु 
निश्चित दहे किं निदानबेध पुण्यक. भीतर दी फ़ल दे सकता यदि पुण्य क्म हो ओर „निदान 
आधिक फल्बाज बांधा जाय तत्तो वह निरेक जायगा उप्त फरक दे नी सकता, यदि पुण्य 


अधिक दै ओर निदान नीचे द्जका बांधा जाय तो वह फटीभूत हो सकेगा, एषी अवस्थां कमाण हए 
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पुण्यसे पूरा फ नदीं छिया जा सकता । दृपरे सपार मावोकी आकाक्षा करना यदहं कषायजनित 
वासना ह मरत समय कषायवास्तनाको रखना आसाके अदितका मागं है इषलिये निदान्ेष बहुत 
हनकरष्ट परिणाम ह । संसारके बट निवारा एवं तीतर राग उत्पन्न करनैवाला भावे, इपाश्े इसे शस 
.मतलखाया गया है । जिपप्रकार किषीप्रकारकी शस्य ददयमें चुमा करती है, उकाप्रकार यह रख भी 
आलामें खमा करती ह । निदानबेष पांचवें गुणखान तक ही होत। दै ट गणस्थानें नहीं टोताः 
करण छठे युणखानमं केवल संञ्वटन कषाय हे, वापर सप्रकार मौव नदी उत्पन्न होते । युनि- 
महाराज भी निदान्‌ नहीं बाधत, व्रती भावकम भौ कमी कों मापते ट क्योकि यद्‌ जघन्य भाद ह! 
-निभ्ची बरती" यर तत्वाथसूत्रका सूत्र है, इक्का अथै हे षठिजो शसयरष्ित होता हे वद्य ब्रती | 
ता है, सचस्यसहित बरती ची टो सकता, परंतु भरौतत्ताथसूतरम 'तदरिरतदेराविरतयोः" यड भी सूत 
हसथ अभिप्राय यह दै छि वह निदानवंध अविरत मर देशविरत-रपारवे गुणसथानतक होता है । 
तन्‌ यापर यह शरा होदी हं क जव रारपश्षितरे ब्रत ही नदीं होता तब निदान श्य पव गुणः 
खान॒तक कते रह सकती ह ? क्थकि पूवं सूत्रके अनुसार नहा दारय होगी वा ब्रत न ओ जहा 
तरते है व्हा; दास्य नही हो सकती ? इप्रका समाधान यह्‌ द ककि यह कथन निरतीचर व्रती अपेक्षापे 
दे अथात्‌ निरतिचारतरत तमी पाला जा सकता हे जव कं वह राटयरात होगा) 
इसप्रकार पांच अणुवूरतोके पाच पांच अतीचार, तीन य॒णव्‌तोक्े एच पंच अतीचार, चार रिक्षा 
वृतोंके पांच पांच अतीचार ओर सषटेखनाके ! पंच अतीचार तथा सम्यग्दशेनके पाचि अतीचार कुरु ७० 


क, फ कक 


पत्तर अतीवार होते हं, इनको वचाकर ताकी रक्षा करसा भवकङ्‌। प्रथम कतैम्य दै । 
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उ° यापर यद संका दो सकती हे छि सषेखना किषी वृते गभित दे १ या स्वतंत्र वृतमाव है, यदि | 
कै © ५ शद धवे दि (५ [ ७ द, $ म [क अकी 
४०५ वृते गांभत दहै. तब ता उतर स्तत्र अताचर्‌ वरतङनेका जवरपकता नह था 1जघ्त वृतम इसका || 


समावेश हो सकता है उक्षीके अतीचार गिनानेसे इतके भी अतीचार समन्ने जाते, यदि सतत्र वूत हृते | 
साना जाय.तो किर श्रावकढे २ वृत ही करयो! बतखाये हँ सछेषुनासडित २३ वृत कहने चाहिये १ ६6 | 
संद्यका परिहार इसप्रकार दै--पछखना न तो किष वृता द ओर न स्वतेत्रवूत दईं कतु जतत | 
रकार १२ वनो भिन्न सम्पक्ख मा है ऽके पृथक्‌ अतीवार दै; उपीङार मरणकालमे हीनेवाडा उत्त | 
कषषता एवं निर्ममल्वभाव सस्टेखना है । इते वृतम सामि नह किया जा सकेतः करिण वजतप्रकर | 
सायायिकमे पृथर्‌ पृथक्‌ अदितादि वृका उर्छेख न हेता सितु समष्टि ( समुदायरूप ) रूपते | 
दम वृत सुतरां पठ जाते द उमौपरकार सस्टेखना्े म सप्रतवूत सुतरं पड़ जाति ई वरां पथक्‌ थ | 
तोका विधान्‌ नद होता इपङिए मर्छेना वृति भिन्न एक्‌ वि्द्धिजन्य विशेष आय पर्णाम | 
३। जब बह किसी विशेष वृतम गर्भित नर्द है तव उतरे जतीचार मी स्तत्र कष्टना ट आविक ६ ( | 
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अतीचारत्याग्ञा पड । ४ 
नि [ (क्त [ (ष (4 
इत्येतानकिचारानपरानाप संप्रत्य पयिस्यं । 
| < 8 
सम्यक्त्रतशीलैरमलेःपुरुषाथंसिदिमेत्याचिरात्‌॥ १६६ ॥ 
अन्वयार्थ--( इति एतान्‌ अतिचारान्‌ ) इस्रकार इन अतीचर्योको ( अपि अपरान्‌ ) अपर दृलरे जा हं 
उन्हे भी ( सेप्रतक्य ) भके भकार विचारकर ( पािरज्य > उर छोडकर ( अपरैः क्षम्यक्छव्रतश्केः ) निषेक 
[घ न © ® (९ © (4 शि, 

सम्यग्द्ीन, पांच त्रत ओर सप्त शीरोके द्वारा (अचिरात्‌ ) श ही ( पुदषार्थर्तिद्धि ). पुरषधर्लि्धके 
( एति › ्राप्त होता द । | | । 
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वसेषाथ--अतीचारोका परिलाग किप्‌ विना सम्यग्दशन ओर वृत निष नही हो सकते, तथा "| उदः 


विन्‌ ध सवथा निर्दोष हृष्‌ परुष-आतमाको अ्थे-प्रयोजन पिद्धि-मुक्ति गिर नर सकती इषरिए 
मुक्ति प्रा्ठिकेटिये सम्यत एषं वरताका निदे पाटना परमावदपक दे। । इपकेलियि उनके समसत अतीचार 
जो ङछ इस ग्भ गिनावे गए दै उन्द आर जो कुछ अन्यान्य राशिं वणित ङिए गए द, अथवा 
उपलक्षणते जाने जाति हं उन्दं मी ध्यानपत्रैक षिचारकर छोड देना चाष्धिये । उन सब अतीचारोक 
छोडनेपर सम्यग्दशेन एवं वू शीर सी नदष हो जते द, वेष जप्रखपर वूती पुरूष बहुत जरी 
अपने अपटी प्रयोजनको-मोक्षलक्ष्मीको पा उता हे । 

तपो विधान) 


चारातभावात्‌ तपोपि मोक्ञागमागमे गदितम्‌! 
अनिगूहितनिजवीर्यस्तदपि निषेव्य समाहितस्वतिः ॥ १९७ ॥ 


_ . अन्वयाथे--( चारिलांतमवात्‌ ) सम्यकूचारिर गभित होनेसे (तप अपि ) तप भी (आगमे मोक्ाभे 
आगमर्भ मोक्षका अग कहा गया है । इसचख्ियि ( तइपि ) वह्‌ तप भी ( अनिगुहित तनिज वर्यः ) अपनी 
शक्तिको नहीं सिपानेवाठे ( समाहितखतिः ) ओर अपने मनक वेश्म रखनेत्रछे पुशषके द्वारा ( निरये ) 


॥ ॥ 


करना चाहिये । ^ 
विशेषाथ--तपका -धारणकरना पाक्ष धरां पिके ल्य प्रधान दै किना तपके घारणस्ि कमेङगी 
को नदी छिपाकर एवं मनको वये, रखकर पोक्षपा्षिके 


मो 
1 अशक्य है, हस्य भपनी शां 
लाषी पुरुषेको तप अवदय धारण करना चाद्ये । तपका उर्हेख खतंत् इताछेये न! किया मया 
वह सम्यकूवारित्रभं अतैभूत-गाभत दो जात्ता हे । 


# 


ट्श८मीटश्धयेश्लतीरशधनी चील 


चीर 4७ 


(4 
जर त्त 
गिल ४०६४ 


कि प॑ 


{निजर 
अ 
६ [क 


"युह9 
छै ०७ 


| = = 01 | 9/1 





तपरे भेद] 
, अनश्नमवमोदर्थं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः । 
कायङ्केशो दत्तः संख्या च निषेन्यमिति तपोबाह्यं ॥ ३६८ ॥ 

अन्वयार्थ--( अनशनं ) चार प्रकारके भोजनका परिलयाग कर देना, ( अवमोदर्यं ›) उनोद्र रहना 
|| अर्थात्‌ थोडासा आहार लेना, भेट नही खाना ८ विविक्तशय्यासनं ) एकांतमे सोना बैठना (रतलयागः ) 
| रसतका याग करना ( कायञ्केशः ) शरीरको छेदा देना ( वृत्तः सख्या च ) तथा आहारकी नियति करना (इति 

वाद्यं तपः निषेव्यं ) इसप्रकार यह्‌ छह प्रकारका वाद्यतप सवन करना चाहिये । 
विशेषार्थ--जो कमो क्य करनेकं यिय तपा जाय उसे तप कहते हं, उप्ठके दो भद द एक-वाह्य 


क _ क $ 


प्ायञ्केरा ओर चत्तिपरिद्या । 

खाच. खाय, लेद्य ओरं पेय, इन चारप्रह्ारके आहा क्रा सवेथा परिखाग करदेना, अनशनतप 
हे । असपाहार करना अथात्‌ जित्तनी भूख टै उपे एई धाक्तः दो आन्त, तीनप्रात्त आदि कमपे भोजनको 
धृथधकर्‌ ठेना, षट्ते घटते एक भ्रासमात् लेना इदे घवमीदयं कहते हं, दीका दतरा नाम उनोदर 
३ । यह इच्छ।निरोधके लि किया जाता दे । जटसायें इ तपते नष्ट हो जती हं । 

जो खान जीर्वो्धी बाधारहित दै, एकत है एमे वप्ततिका चडहर आदि खनामि सयन-आसन 


क, कन्न क 


कृरना इसे विविक्तसम्पासन कहते दं । रि व 
रसोंका याग छरना रसपरियाग कदटराता ह । रसोके पांच मेद्‌ दं-द्ध, ददी, घी, खाड, तेढ । 
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गसि माव प्तक यद थमच 
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नः †चोमेते कभी एक रसका परिलयाग करना, कभी दोका याग.करना, कभी तीनका, कमी चारका सिद्ध 
जर 9 


कभी पाचका । पापिका लयाग जदं किया जाता हे वहां उष्छृष्टयाग करटा जाता हे। 


शरीराजवातिककारने रसोके भेद नदी गिनाकर- पृवादिरसलजनं घुत्त दधि गुड ते आदि 


कर, चव कन क 


रोको छोडना रपपरिखाग टै इतना दी: बतलाया दै साथ ही उन्होने शका भो उडायी ३ $ जितनी 
मा  पोद्गलिक वस्तुं है सभी रसबाटी दः उन सवका नाम कहना चाद्ये किर विशेष कर्यो कहा गया 
दसके उच्चरमं प्रोअकरटकदेषने कदा द फ बिष रपे यष प्रयोजनदहंजो रस द्वियौको विशेष रीतिते 
लासायित्‌ करवाल हे उषीका परिलाग करना आवदयक वततङाया गया दे ॥ तच्वाथेषारकार शीभम 
तचद्रघुरिने पावि रोका: नापर गिनापाड सथर पांच सरथा मी. दतछयीं दै-तेरकषरेुदधिषपिषाः 
तेल, कषर, इ, दधि, जओर धी। नमकक ययपि रमि नदी गिनाया गया दै १ तथापि श्रीराजवातिंर- 
कारके अभिभ्रायानुतार : उप्तका अरण मी रमे किया जायतो कोहं बापानर्हटे। वतेमानमे जो याग 


ॐ = 


किया जाता हे उपमं दरितं वस्तु. गरीरप्तभटे री जाती हं दारेत वस्तुक रसम प्रहण है यह बात अनः 
गर्‌ भमामृतमं सप्ति वताय गह है जितने भी पदार्थं विशेष स्वादिष्ट होत द वे रमि पशिगिणित 
किय जातेदे। नमकक भी रसम उक्त 3 ग्यम गेनाया गषा ह  इतलिये जो रविवारको नमक ॐशोडने 
जर सोपवारको इरित छोडनेकी पदति है पह शाश्चोक्त ६। हदविषलाल्पा निचर्तिफे रक्षयषे नमकक 
लसयागमभी साभङार ँ है । अनेक आसन मांठकर तप करना, धुपर्म-ग्रीषपकारमें प॑तपर्‌ चढङ्र 


तष करना चामा वक्षे नचि तप करना शीतकाले नदी किनारे तप करना यार सातप 
जि्प्रकार हो पके रारीरकां तपहारा करित करना काये कलाता हे। 


~ 


४०६८ 
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` युहापर कि राका उठायी जा सकती ह कि कायङ्कशपे तो आसमें कतया पेदा होगा बे्षी 


अवस्यामि कभबधनहीदहोगा परंतु, तपा फर कर्मक निजरा बताया गया हे, „ वह काय्ेशे पिद 
नदीं होता रसयुतः विपरराततफर सिद्ध होता हे फिर कायञ्शचको तपम क्यो ग्रहण सिया .गषा ह? 

इक उत्तरम यह समञ्च लेना चादिय। कि य्हापर्‌ अभरमत् आधिकार चखा आता ह । उसका प्रयो- 
जन यह्‌ दे कि जापर क पापक ररीरको पीडा पटंवाहं जातत है अथवा ज्हापर शारी रिक पीडापे 
आसा पीडित एषं ग्ध दोता न वा तो कमेवंध होता है वैसा रा।रीरिक केश सवथा वर्जित किया 
गया हे कारण कि रास्कारोनि सव्र अपनी शक्तिके अनुसार तप करनेका विधान किया ह । अपनी 


को कः कन्व भ्य 


| 
रात्तिका प्रयोजन यदी &। कि जिसमे आसमाको शरीर पीडति शन ही, अन्यथा जाता तो अविन्य 
| 
1 


विष्के सिवदो 


@ , भी 8 


। 
| 
||| एवं समानशक्तिकः। धारी हे उत्तके ल्यि नाना जैताक अपेक्षा. भिन्न भिन्न रुप्ते सामथ्यका उपदेश 
४ | व्यथं हे, , इसलिए ऽत्‌ यही प्रयोजन ह किं जां-जित जीवम जितनी सामथ्यं हे अथात्‌ जितना 
| (| ¢ भरमादरदिति-दषायरदित शारी रिकश्रम कया जां सकता हं उतना क्रिया जाय । जहां शारीरिक श्रम 
| | 


कि, ` ^ ०२ @ ॐ 0 


|; 
कत हृए कषायभाव जागृत न्दी होते हं 'वहापर कमवेष नदी दोता भति: क्मोक्षी निजरा ही हती 
न्‌ । कपरयेधके. स्यि स्पायमाव कारणे जराप कषायभावाका पूणं दमन शिया जाता हे हां कमेकी 


ऋ क कि , प ऋ 


निन्नरा अशक्य हे । प्रवेतपर, नदी किनार, वृक्षे नीच एवं नाना प्रतिमाददियागति जीं तप] करिया जाता 
#. वह. आसिक लिय ही दियाजाता दै शरीरसे ममसबुद्धिः सवथा द्रकर दी: जाती हेः बेषी अष- 
श्यामे रारीरिककव सेः आतमसं केश नदी होता। यहे बात अनुभूत हे कि जदापर शरीरे ममल भाव नदीं 


बद कि कनि 


रहता, र रारीरदी पीड्ी भोर ण्ध्यदी नद होताः वर्हापर चारीरिक वेदना पेदना दी नदा पदि 
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। 4 
` ह्रीती इसलिये कायश नदीं होता, विना कायश दिये आतसञ्यद्धं ओर कमेनिजरा असक्य दे अतः सिद्धि 


(ष्क कौ रः ® ® ९ ०. (द 


2 क[यङ्कशकातपक्हागयाहं। यद्यपि कमाकी निजरा तो प्रयेक सषारीके दती रहती है परंतु उत निनरा 

[पि कोह लाभ नदीं ह, वह सविपाकनिजेरा है जथात्‌ कम अपना एरु देकर समय पृराकर निजेरित हो | + 

जाते दै §तुजोकमं तप द्वारा खपाये जाते है, पे उदयसमये पदठे ही खपाये जति द वैी कम. ध 
निजंरौको अविपाकानिजरा कहते है, पेषी कमनिजरा आसाको कमेमारते दलका बनाती दे । ब्त्तिपरिः 
सेख्या उप्त तवका नाम है जिसमें भोजनकी विशेष मर्यादा क जाती है-जे त आज में दश्च षरसे आक 

नरी धूमुगा, चाहे भोजन .पिटे यान मिले, आज अमु पदाय मिलेगा तो दगा नदी तो नदी दठेगणाः 
आज केवल मूगकी दा दी ठैगा ओर इछ नहीं हृ्यादि रूपतते जहा॑पर नियमित बृत्ति करली जाती 


अतस्गतपके भद्‌ । ६ 
विनयो वैयात्यं प्रायाधित्तं तथव चोत्सगः। _ 
स्वाध्यायोथ ध्यानं मवाति निषेव्यं तपोंतरंगमिति ॥ १९६ ॥ 
अन्वयार्थ--( विनयः ) विनय करना (वैया ) वेयावरय करना (प्रायधित्ं > प्रायधित्त धारण करना 
( तथैव उत्सर्मः ) उसीप्रकार कायोतग करना ( खाघ्यायः ) खध्याय करना ( अथ ध्यानं ) अथ ध्यान धारण 
करना ( इति अंतरंग तपः निषेव्यं मवति ) इसप्रकार अंतरंग तप सवन कसे योग्य है। | 
विशेषाथ-- विनय चारग्रकार द-ज्ञानषिनय, दशेनविनय, चारित्रविनय, ओर उपचारविनय। मभ्य १ ४१० 
शानक वरद्धिके चि स्वाध्याय करना, शाञ्ाका विनय करना, ज्ञानका प्रचार दरना, गुरुक भाक्त 


ए 
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छिथ १ अपरारघोका जो पश्चाचताप दिया जाता ह वहं रतिकरभन प्रयध्चिदहै। कोह दोष प 
- द्र तादे, कोह! प्रतिक्रमणसे द्र ह, नता ह, परतु कोई को प्रघठ दप आखोचन ओर प्रतिक्रपभ 


अनुपदेय, मागेका अनुसरण कर ठेताहे उप्तम फिर उसी पूष आरषमार्गपर नियोजित एवे दृठ करनेके । 
लिये प्रायधित्त मूरपाध हे, बिना भराय्चित्ते अत्माति होनेवाली भूलकर माजेनं किंसीप्रकार दो नीं 
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सकता । प्रायध्ित्त शाक्लोफे कता आचायं एष गृहाच खड एव सरल परिणामा केव परकषक 


७५. क, ॐ 


बुद्धि द्षित व्यक्तिको प्रायश्चिच देते है, ठनेवारा भी अपनी भूर समरञ्चकर उक्ती दण्डको एधारमागं 


क = क आ, सि 


समश्चकर सरर परिणापांदारा रहण करता हं इसि दोष करनेवाहा पक्ति फिरषै निजलसिाको यड्‌ || 


क क कक 


सनाकर्‌ सन्नति परा्ठकरलठेताहे, ६. प्र॑यश्चित्त आलोचन प्रतिक्रमम आदि भदो पकार द। कोर 
दोष हानेपर उषे गुरुके निकट जार निवदन कर दना ९५ नाप आलोचन प्रायश्िच दे । गुरुश 


ॐ, = कषवि, न 


ओआज्ञानुसार अपन क्य हप अपरा्धोकी मीरमासां करना अथात्‌ मेरे अपराधा मि्यादोर्जयि इतप्रहर 


न= 


त-क ््््््न् 


(१2 4 9 1, 3१ | 


सय्यद क्कत 


दोनांस द्र होता है, जो दोनी द्र दात्ता दे उषे तदुभय भ्राधश्चि् कहते ॥ । संसक्त अन्न पान एवं उप. 
करणाका विभाग कर देना इसे विवेक नामक प्रायश्च कहत ६। सरीरसे ममच्च छोडकर धान करना 

वह कायोत्सगे हे, जो प्रायश्चिचचरूपपे ध्यान किया जाता दे बह व्युर्गं प्रायश्रिच कहलाता हे। अनः 
रानादि तर्पोका धारण करना तप प्रायश्चित्त ह। ङु नियत दिनो यि दीक्षाका छेद कर देना छेर 
नामका प्रायश्चित्त हं । दष करनेवाेको ङ, काठके लिय र संघते बाहर्‌ कर देना परिहार नामका प्रायः 
च्रित्त हं । किसी बहुत बड दोषपर्‌ दोषीकी दीक्षाश्ो सर्वथा छेद करे फिर नवीनरूपते उपे त 


क, क, च 


बनाना उवद्यापना नामका प्रायश्च ३ । जसे जेत दोष होते दँ उन्दीके परिमाणे इन प्राया 


+ 
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करना; इत्यादि सव ज्ञानविनय ठ कटा जाता दं । सम्यग्दशंनको [23 रखनेकी वेष्टा करना उमे अती- 


चारोसे दूषित नर्द टोनि देना निः दोकितादि भावति उते दढ चनाना, एवे सम्यग्टष्टियोपर श्रद्धामाव 


रसना यह सब दरनविनय दं। सम्य््चारित्रका पाटन करना, दृ्तरोपे त्रताचरम करना; लोकम 
चारित्रका मर भ्रगर करना एव्‌ सम्यक्वारिचवारिय ये भक्ति विनय करना च(रित्विनय है \ 
आचार्ये उपाध्याय सादु पवं सम्यर्टणटि  सुणघारी पुरपोके अनिपर खड हो जाना उन पहुचाने नाना 
राय जोडकर विनयादि करना, जो परोक्ष हे उनका प्रकरणवश नमि उपस्थित दोनेषर्‌ उन परोक्ष 
नमस्कारादि करना, हाथ जोडकर मस्तक सुकना हृस्यादि सव उपचरिनय्‌ दे। जो रिष्षक सोकं 


क के, सके 


[श्चा देते & उन्दं यरु समक्चकर उनकी विनय करना, अतरग तपम सामि किया जान्‌ य| 
हके उत्तरम यह समश्चना चाहिये कि तपम तो -उन्दीका विनयसामिलकियाजा्क्तादेजी सम्य' 
षट दै, ज) सम्पष्हषटि नरी है उनका विनय तो करना चाये परंतु ब लोक उयवदारविनय दै 

धाभिकं उद्धति भक्तिपूव॑क रही कहा जा सकता । वैयाचुत्य नाम षामिक ुरुषकी , सेवाका दै \ साचय 
| उपाध्याय, तरपस्वियोकि पास शिक्षा ठेनेवाल बते, रोगादि छ्िष्टशरीरी, वृद्ध स॒निर्योका घमू आच 
का शिष्यवम, युनि आका श्रावक श्राविका इन चारीक तैव अनेक कार्ते दीक्षित्‌ साधु ओर रो 
पूजित सम्यण्हष्ट पुरुष इन सरवोकी सेवा सुभूषा करना आविरश्यक्तादुपार रभ्रकारसे सदायता करना 
सो वेयाच्य हे। 


किसी त्तमे दूषण अनेर शास्लातुपार्‌ भार्म एवं आचा्॑दारा दिये गये दण्डविधान पुन 


त्रतको श॒ कर ठेना इका नाम प्रायश्चित्त दै। निसस्षमय भाला कषायको तीव परतेत्रतवश्च किसी, 
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युरु-आवायं देते ह । कषायोफी तीवूतामे कभी कभी किसी निमिचशी प्रवता सुनिये भ दोष 


बन जाति है पर त री म ही कषार्थोका  उपशप्र-होनेति वे गुरुभोि भरायश्रिच ठेर शुद्ध ह जाते दः जब 


कन्ये. पनी न कि, 


कि द्रि वि विषर्योपि सरवथाद, द्र एं निमिचतमात्र फ़ दृरकर नगरमे निवाप करनेवाले  युनियोति मी कषाय- 
वशा कभी कमी कोहं दोष बन जाति (६ तो रातदिन ईदविय विषो छित रहनेषाठे एवे सव प्रकारके 


दि न्व्‌ 4 भ च = थ अ ०, न्वै 


एांएारिकं निमित्तमं सने ह्‌ गृदस्य॒पि छेष लेकर बड बड दोरषोका हो जाना सहन दै, पर्वु क्‌ भी 


ख, भी भ ७ क, @ र 


क्किसी दोषे उपरथितदो जानेप्र फिर बूतच्युति समश्चङर दषति युक्त होनेकी चेष्ट नटी करना मूखता 
ह, इसङिषए यद परमावश्यकं कि गृ्यकोमी प्रयि राके आधारपर विशेषोपि अपने दो्षोका 
प्रायध्ित्त केकर आत्मको शुद्ध बनाना चादियं । सम्पगत्तानफी वृद्धि एषं सयमकी रक्षके! लिपि साध्याय | 
करना, चार अनुयोग रशाख्ोको वांचना, चित्तवत्‌ करन), पूता, मनन्‌ करना, द्भर्को पञ्चाना 
मदि स्ाष्यायतपदै । तथा एकाग्रचिच दोर समस्त आरंम परिप्रपे युक्त बनकर अदत तिद 
अथवा निजासा अथवा अन्य विपा ध्येय पथे निमगन दह हो जाना ध्यान हं । यह भी अतरगत। 
हे 1. इसप्रकार उपर अंतरंग तपका वणेन किया गथा दै। । इक्त तपका केवट आसीय भावोपि तर्भध 
टै, बाह्यनिमिच अतरग तप अव्टवन न पडता है तथा मनका अवट्बन भधान है दतीलिथि 
इते अंतरंग तप कहते द । बाह्यतपरे बाह्य पदायं ए रारीर प्रवतचचि प्रधान पडती 8 (4 इ्छिए उषे 
वाह्यतप का गया हे । दोनों प्रकारका तप आलाक उपीमृार शुद्ध बनात्ताः ह जिसप्रकार कि 


९ ® 


अग्न  सुवर्णको तपाङ्र शुद्ध वना देती दे श तपको पोश्चका-षमनिजराङा प्रधान अग कदा 
गथाहं। 


ल 05 ~ 
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मुनिचृत्ति धारण करनेका ठपदेश्च। 


जिनपंगवप्रवचने सुनीश्वराणां यदुक्तमाच्रणं । =. ` 
निरूप्य निजां पदवीं शाक्ते च निषेव्यमेतदपि ॥ २०० ॥. 
अन्वयार्थ--( जिनदगवघ्रवचने ) जिनश्रे्ठ श्रीर्द॑तदेवके दारा~प्रतिपादित शाखि ( सुनीरवराणां ) 
सनीश्वसका ८ यत्‌ आचरणं ) जो चारित्र ( उक्तं ) कहा गया है ( एतव अपि ) वह्‌ भी ( निजां पदवीं ) अपने 
पद्स्के ( खनिरूप्य 9 अच्छी तरह विचार करके ( शक्ति च सुनिरूप्य) तथा अपनी सामभ्यंक भी भरी माति 
विचार करके ८ निषेव्यं 9 सेवन करने योग्य द । ' 
विदोपाथ--यृांतकः श्रावकोका आचार निरूपण किया गया अब थार भ्रोअमृत्ेद्रसुरिमहा- 
राज कते है कि जेनागमर्े जो पुनर आचरण चतखाये गये & उर भौ अपनी शक्ते एवं अपने 
पदश्यका लक्ष्य रखकर पारन करना चाहिये । अथात्‌ यातो तामध्य पे परिपूणे दतो युनिपद ही अगीकार 
दशना चाद्य, यदि उतनी सामथ्यं नदींदहैतो पुनि दि स्यि कहे गये जआचारका एकदेश धारण करना 
चएदिये । अनेक पुरूष रेषा करते हुए सुने जति दकि अमुक बातो युनियेकि सिविद, असु्रत 


कश = कन ज कर ० = 


तो रन्टीके ख्य भावक ल्यि वे रदा द । यह बात कहना कुछ अशपं सत्यता स्खता द्‌ ओर 


(० 


कुर अशि मिथ्या भा ह। जो त्रत उचादशे ९ रूपमे, एवे मन वचन काय कृत कारित अनुपोदनासि 5 त्रप. 
स्थावरोकी पूणे रशापूेक स्वरम परिथ्रहराटत सुनि दारा पाडेजा सुकते वे सारंम सपरिग्रह 
गृखते कभी नद! पाटेजा सकते । पेषी अवस्थामे उपयुक्त कथन ठीक द । परंतु जो आचरण्‌-त्रत 


क्ष कद द क ~ 


समिति युपि आदि महात्रत रूपमे मुनियकि लेय [वाहत ₹ उत्का एफदेश रूप भौ आ्राषक नदी पाठ 
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गण 25 


कता यह कथन मिथ्या हे कारण महावत्तकी अपेक्षा अुतूत रखता हे । सुनियोे आचार मवृ 
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पते तदवे ही आचार श्ररककि चयि अथवरूत-एकदेश रूपपे हं । एषी अवसा [मं पंचव्‌त पचपरमिति 
त्रिष आदि समख चारित्रको एकदेश रूपपे गहय पाटन करनेद्ा अविकारी रीदे इसा्पि अपनी 


दक्त एव अपने पदसके असुता युनियाके वूनाचरणको धारण करना चाये । 
षडावश्यक । 


इदमावश्यकषट्क्‌ समतास्तववदनाप्रतिकरमणं । ॑ 
प्रत्याख्यानं वएषो व्युत्सगंश्रति कर्तव्यं ॥ २०१ ॥ 


अन्वयाथे-( समतास्तवनर्यदनाभरतिकमणं ) समता, स्तवन, वदना, परतिकूमण, ( प्रत्यारूयानं ) प्रलया. 


स्यान, ( वपुषो व्युटरसरश्च ) कायोत्सर्ग, ( इति इद आवदयकषटूकं ) इसप्रकार ये ह आवदयक ( कतव्य ) 
क्ररना चादि । 


विदोषाथ--पमता ओर सामयिक दोनों पर्यायवाची शब्द दै, अतश्व यर्हापर एमता पटह 
अन्यान्य मयेपिं सामायिक मा पाठदे। साम्यमाप रखेनेका नाम्‌ समताया सामायिकदहै। साम्यभाव 


६ भ्रकोरसे-नाम, सखापनाः द्रव्य? भव, क्षत्र ओर काड टन च भदू धरण क्या [ जाता हं । शुम 
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अंदु नामोकों सुनकर रागदेष नदी रना नाम सामायिक दे । जिष किक साप्त पवमथ खद 
रता अथवा विङतरूपता देखकर रागद्धेष न्घ करना खधपरना सामायिक है। चाह सुवणं होः चाहम मिद्ध 


दोः इन दोनोपे समदर्था भवि रखना ्रःयसामायिक हे। चाट कोई सुद्र वागदोया कोहं ररि म 
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इटं उपर भूमि हो दोनोमे समताभाव रखना ष्पता दे । चाहे अधिक जडा यागृरीदाया जुः 
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छट वायुपते सुहावनी वसंत ऋतु दो अथवा दिनिद यारात्रिहो किती एकपरराग यो देषनररी करना 
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तु दीनोंको समताभावते अनुभवन करना कारुतामायिकटै । समस्त जैगोपर भेत्रीमाव धारण करना 
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किससे वैर विरोध नही करना भादसामायिक द । अथवा दृपरी प्रकारसे भी इन्दी नाम स्थापना आदि 
सामायिफोका खरूप हे पह इपप्रकार है--जाति च किया ण्‌ टनर्मेपे किकी अक्षा नदी करे 
सामायिक शब्द-पज्ञा रखना नामप्तापायिकंदे। जो पुरुष पामायिक आवरपकमें परिणत - वृह तदाः 
कार अथवा अतदाङार पदम्‌ गुर्णोका आरोपण कर वह खापना सामायिक्रदे । ज) वसतु मविष्पमं 
जिस रूपको धारण करनेवारीं हे अथा मूतकाखे बेप्तारूप धारणकर वुशी है उपक सामापिक्‌ दोना 
द्रव्यसामायिक है । अधात्‌ भूत भविष्यत्कारूपे वतेपान रूप षारण करनेवाटी वस्तुमे वतमान सूप 
देकर रागद्धष छोड साम्यभाव पारण करना द्रग्यसामायिक दे । यट द्रग्यप्तापापिक दो प्रकार है-एक 
आगम द्रव्यततामायिक, एक नो जगम द्रव्पकामायिक । सामापिके वणन करनेवाठे शाखीका ज्ञाता 
आत्मा जिप्तसमय उन शादो अनुप्युक्त द उपप्तमय वह आगम द्रव्यपतामायिक कर्ने योग्य है । 
नोआगम ्रम्यतामायिकके तीन मेद है-पाभायिकः वणेनवाठे सास्रा ज्ञाता आसाका रारीर, भावि- 
जीव ओर तद्वबतिरिक्त । उन ज्ञाताका जो रारीर है बह भी तीनप्रकार दै-मूतररीर भाविश्रीर ओर 
वतेमानशरर । अथात्‌ सामापिक शाख जान्नेगटे आसाका वतेमानशरीर ओर उका -यृत- 
ररर भर उपीका भावशरीर पसे तीन भेद ्ातृशरीरङे हं। उन तीनि जो भूतशरीर्‌ है उषकेभी 
तीन भद दे-्युत च्धावित ओर सक्त । जो शरीर पके हए फर संमान अपने अपद आयु क्षय 


होमेषर आमास प्रथक्‌ हो जाय उह य्युतक्नातृशर र्‌ दै। जो कद्छीधातषे आसाते पथक्‌ किया जय 
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वह च्यावितरारीर कषशटछाता है । र्क्तरारीरके फिर तीन मद है-मक्त, प्रयास्यान, इमिनीमरण। । उनमें 
भक्त प्रयास्यानके भी तीन भद हं उत्तम मध्यम जघन्य । उत्छृ्ट मक्त यागा प्रमाण बारह वष दे । 

जघन्यका समय तयुते हे, षीचद्मा सव मपय प्रध्यपहे। तथा भाविकारपर-आगामी काटे 
 सामापिक सार्घको जाननेवांङा जीव भाविनोजगम दर्पसामायिक कहङाता दे । तदयतिरिक्तङ दा | 
भेद द टकम, नोकमं । सामाेकमे यत्त जीवके जो तीथकर मनाम द्यम गोत्र सातविदनीय आदि 
शुम कर्माका संचय होता हे वह नोआगम द्रभ्यकमं तद्रवतिरिक्त नामका द्रव्प्तामायिक हे । नोक्मं 
तद्धवतिरिक्त द्रग्यसामायिकके फिर तीन भद द-प चित्त, आचित्त, मिश्र । उनमें सवि पटनिगारे उपा 
ध्याय कटे जति द। अवित्त पुस्तकः कदी जाती है ओर मिश्र दोनोंका अण होता 1 हे । य सव 
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नोकमदहंजो उस कायम सहायक हो वह नोकमे कटा जाता ह । ेत्रपामायिक प दे कि-पामािकन | 
|| 


सिद्धिः 
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परिणत जीने जि स्थानका म्रहणकर रक्खा ह जेहे-चम्पाफुर,  पावापुर गिरनारि, सोनागिरि, अतः 
रीक्च पानाय,  श्रीम्मेदाशिखे' आदि । जि कारम सामायिकरमे आला परिणत होती दे वह उका 
कालसामायिक ; है । उस्षके तीन भद टै-प्रातःकालः मध्यान्दकाल, ओर सांयकार । जो षतेमानपयौयति 
विशिष्ट पदाथं हे उसका सामापिक भावसामायिक्‌ कहा जाता दे । वह मै दोपृकार हे-आगममावक्षामाः 
थिक, नोआगमभावघ्ामाधिक।  सामाधिकके वणेन करनेषाहे शाको जाननेषाला भासा जिप्तमय 
उन शाम उपयोग लगा राह उप॒ समय वह आगममावसामायिकं कहा जायगा । नोआगमभाव्‌. 
सामायिकके २ भीदो भदै ह-उपयुक्त ओ}र तत्परिणत ।  सामाधिक रास्त्ेकि विना सामाविके अपिं 
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आत्माहं वह तसरिणत नोआगम मावसामागिक डे। इन खौ मदमि-दरयक्षत्ादि भेदेपि जो भाव. 
सामायिक भद हे उसीे युस्य भरयोजन हे । भावसामायिक शान्दका निरुक्तिपूषेक अर यहदैःफिजोः 
सम्बग्दरोनः सम्यग्नान,, सम्यक््चारिरेत्र, तप, यम्‌, नियम, सेयम,-गुति इनमें ्रशस्तरूपते, गमन करे 
वह सापायिक दै अथात्‌ हन सब आत्मीय पर्मौको जो परशसतरूपसे धारण करता हे वह भावसामापिक 
संपन्न कटराता है । सामरायिकमे उपयुक्त आसा यह विचारता दै फ किषीने शुष नाम अथशा अशुभ 
नामका प्रयोग किया तो आसा वचगके अगोचर ह इ्लयि सज्ञे रष शभ अश्युम नामे रागदधेष नदी 


। 1 
.सिद्धिर 
करना चाद्ये । जो ङ यह स्थापित पदाय द पृ मे नर्हा सनन इक्मं रागद्वेष स्यां करन्‌ चाहिये । । | 
जो सामापि कु श्लोके ऽ जानकार आलसाके रीर द अथवा उपे भिन्न दोना ही पर्‌द्रम्प्‌ द चे उनम 
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रागदधष ३ क्यो होना चाहिये । चाहे राजधानी रो. चाह जगल टाः दनाह परक्षेत्र ह मेरा क्षेत्र तो केव 


क षे अ 


आता हे इसलिये मेरा उनभं रागहष करना स्वेथा विपरीत दै कारण जो अनासदरी द: ष ही 


अपना निवास भामया अरण्य समश्चते 0 प्रतु जआलदर्‌। ता केवट निजात्म दी अपना निषा 


के = 


समक्षते ६, ठंड गरम दिन रात ये सव ुदगर्के विकार, मेरा । इने स्पशं मी नहीं शी सकता कोक 
ग] अमृते हू इसलिये सञ्च इस'काठते रति अरति नीं करना चाहिये । मु्चते भिन्न समी माव वेभािक्‌ 


द 


हैमे तो केवट वितवमतकार्‌-चैतन्यखर्ूप आला 4 इ्ताशये स्च. हन परमावजानित वैभाविक भावों 


किसीप्रकार भी रागद्धेष नदीं करना चाये इसाखिये जननम्‌, मरनेर्म, लाभे, अङाभमे, सयग, विधो 


गमे, वधु, शुभः सुखम, , दमे सभीपे साम्पभवदी सचे भरण करना चाद्ये । ये सब कमकत विकार 
` है। इने सबसे भेरा वासतवम कोर किसीप्रकारका सवेष नदीं ई । इसप्रकार सामापिकके खरूपका विचारं 
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करना चाये ॥ स्तचनका खूप यह हक ्रीरतकेवरी, धेप्रवतंक, (आओचतु्िशति भगवानका एन के 
गुर्णोका कीतन करके स्तपम करना-स्तुति करना सो स्तव कदलाता हे! यहस्तवरनमभी दोप्रकार ह 


१ -व्यवदारस्तवन २-निश्चयसवन । उयवहारस्तवनके पांच भेद नाम, स्थापना, दरग्परः सभ, काठ । चतु. 


वशति भगवानके ए एक हजार आठ नर्मोका उचारण करके उनका जो स्तवन किया जातां षह नाम्‌: 
सव कदलाता, । जते माप श्रीमान्‌ है, आप सवथभू ट वृषम्‌ है, आत्मभू दै, प्रयु, विभू हैः धमे 
पाट दहै, जगत्पाठ दै, धमंसाम्राञ्यनायकः ह आदि। जो चतु्श्चाति मगवानकीं .खापना करके उनकी 
आराधना की जाती हे वह स्थापना स्तवन हे। नते-भापका रूप शुक हे, सुवणं हे, आपको शरीरी 
उवाह पांचसों धनुष या सात्‌ हाय दे, आपका आकार परम सुरर हे, आप चेपापुरमे विराजमाने, 
आदि रूपमे जो ऊत्रिम अञत्निम प्रतिमाओंका स्तवन होता है बह स्थापनास्तव द । द्रवयस्तवन इः 


प्रकार दहे भगवन्‌ ! आपक अनेक शुभलक्षण है आङ शरीरके परमाण सय युक्तवस्थमें चट जाते 


है, आपके बेड, गज, अ श, वद्र घु दि चिन्ह 4 आपको कभी पीना नी आता, आपके गमन 
काटने चाराभीर सुभिक्ष ही जाता हे, आपके वणं शम ी न्दी य॒ञ्पण है किन्दीम हरितवर्णं दै, 
किन्हकि नीरकमलके समान दँ आदि । आपकी ऊंचाई भिन्न भिन्न पसे दे । पाची धनुषे लेकरसा 
हाथ तक 1 आपके वंरा-इ्वाङ, कुर, उर, नाय, हरि आदि दै । आपकी मातो षडर खप्न अते 
है, वे खप्नमे मालः निथूम अग्निः । हासन आदि देखती द । आपकी कांति सब दिप्‌ उन्वल ही 
जातीं द। आपने न्यग्रोध अशोक आदि वृक्षां नीचे च ५ धारण क्रिया था । रादि रूपे जो ॥ 


वानका सवन किया जाता हे वह द्रव्यस्तवन हे । चोनीों महाराजङे क्ित्रक्ा वर्णन करना जहा .उन्द 
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क्रदास एवं दीक्षा धारण की हो उनका वणेन करना क्ित्रसत्रन कहलाता हे, जेते-दे भगवन्‌ ! आपन्‌ 

© € क ®= [र ५ [4 क चकौ क १९१ कन म @3 रक [4 भ्न 
सर्वा्तिदक्त्रवे श्रीमाताको कुक्षि अवतरण क्रिया दे, आपने अयाघ्या नगरम्‌ जन लिया; 
इद्रे किया डे, अपक 


[क 


हस्तिनापुर एवै अदिच्छच्मे केवलश्ञान हुभा दे, आपने श्रीसम्मेदरि खिर, केरास, चपापुर, पावापुर 
गिरनारिसे मोक्च भ्रा की है। वेकषत्र धन्य एवं परम पृञ्य द जिनमे ज़ जापका चरणरज ठगो हज 
हे । दसीभ्रकार भगवानक कालका वणेन करना कारस्तवन कृदङाताहे, जेपे-हे भगवच्‌ आपने अमुक 
समयते गभौवततरण किया था, . अमुक मितिपें आपका जन्मकखाणक हजा चाः अमुक शुभ मिती 
जापका दीक्षोत्सव हुमा दै इलयादिरूपसे समयस्तवन करना काठन दे 1 <ज्ञतमं भगवानके अपाः 
धारण गु्णोका वणन किया जाय वह भावस्वन करदाता ड, जेते-दे भगवन्‌ ! अप केवल ्ञानञ्योति- 
हारा इस चराचर सष विश्वो प्रयक्ष युगपत्‌ देखते व जानते द । आपे अनंत वीय, अन॑त्‌ दशेन, 
अनंत चारित्र, अनंत सुख आदि अनव गुण प्रगट दो चु द । आपके समानं रि अन्प व्पक्तिभं वेप 
[यिक गुण नदीं पराये जाते द । प्रतिक्षण आपे अनंत यणो उदयाद्‌ स्यय एवे भोग्य होता रहता 
। इपभरकार स्तवफे भद कटे गये । ति ध 
अब नदनाका स्वरूप कदा जाता दै--परमपूरय श्रामहेत्‌, 1तद्, जान उपाध्याय एवं सवः 
साधु हन पचो परमेष्ियोका नमस्कार करना, उनका आगाद जर जयवादकं षाय नानाचारण 
रना, ससे हे भगवन्‌ आप धन्य दै, आपं जय दो, शयादिरूपते उनकी वेदना करना स बदनाकन्‌ 


[+ | 
ड । यह बदना~्रिनिय कमं पांच हेतु भति किया जाता है-एक तो सपस छ विनयादि क्िा करता 
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हे इपल्िप उपे करना, २-दृद्विय सुखो अभिलषति करना, २-अपने किष्ती ्रयाजनदी वापे 
करना, ४-किसी विशेष मयकं उपस्थित दोनेपर करना तथा  भ-मोक्षप्रािकी श्छ करन द्वप्रकार्‌ 
पचि उद्योते विनय-षद्ना का नात्ता ६ । उने अंत्तिममे (पराति भावनापि जो प्रिनय की जति 


% (५. (क 


६ वह क्मनिर्जराका कारण होती दं ठं बाकी जुभवेषरी कारणल्प ह । अंतिम विनय तमी पुमो अपर 
करना चाये 1 बेदनाके अनेक प्रकार ह,  जेप-मुनिमशहरा जके आनेपर खड श जाना, हाथ जोडर 
उन्दं नमस्कार करना; आन देना, उनद्ी बजा कशना,. पाद भक्षाखन रना, .इलय।दिह्पते अनेक 
प्रकार बदनाके भेद दै । परचेों परमिप त किरन्द एर परमेष्ठी भगवान युगो पूजा करना, उन्न 
नामोचारण कर्‌ पूजा करना, उनके  गभादि करपाणोकी पूजा करना, उनङ़ उतक्ति आदि खनो पूजा 
करना, ये व भी वेदने प्रर ई । हृष वदना भी छट मेद दै-नापकेदना, सापनवेदा, दन्यः 
वदना, कषत्रबेदना, काल्वेदना, भावबंदना । श्री अर्हत त अ।दि पचि परमेषटिपोका नामोवाण करना नाभ- 
बेदनाहे। पूजा करना, स स्ति करना खपना्वेदना ई । उनके शरीरी स्तुति रए द्रपर्रदन। है । 
करयाणभूमिकीं सतुति करना क्ष्रवेदना हे। कराना स्तन करना कालदा दे । उदे गोशा 
| सवन करना माववदना दे । 
स॒निमहाराज मान छोडकर संप्रारपे भवभौत होकर भालस एत प्रतिदिन, अ(ध, उपाध्याय, 


गणस्तङ, मयादारक्षर रटने बद्ध पाधु माकी भेदना करते ॥ । जिष्र समप आचाय दाक्षयुह्‌ ए 


| रा किसी देशां तए चे जाय उत समव मनिगण, मर्द रकष मुनिगोकी वैदना कते है 1. 


म देशातरभं गयेदंतो दृक्ष जो यतिह्जोकि दीक्षपि बड हे उन्दं नपस्ाराटि कते 8 । 


सिद्धिः 
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यह सब वेदना विवि जेसी ङ शाचोमिं बतलाय गह हे उसीके अनुार्‌ करत द । इतना विशेष ई 
्गि संयभीपुरुषों दारा विशेष संयमी बदनाङे पातर द, जो अमी दे वे पामरयेढ बेदनाङे पञ कदापि 
नीदं । जो संयमी मुनि ह वे श्रावक-तयमीको मी वंदना नर्हा कर सकते, क्योकि भ्रव एरदेश 


@, _ ५ ० क 


वारिज्रधारी होता है युनि सवेदेश चारित्रधारी होते द इपार्ये जनि श्रावक द्वारा वैदनीय दै, श्रव 
उनके द्वारा कदापि बेदनीय नदी दं । तथा जो वती श्रावक हे वह म अपयपा-अत्रती माता पिताक, 


असेयमी गुरुको, असंयमी राजाको, कर्टिगीको, ऊदेवोको वेदना नर्द करेगा, दषाल्पि जो तत एषाः 


नक (कद 9 


ग्रह माता पिता एव छोकिक शिक्षा देनेवाठे गरू्ओंको प्रणामादि करं या न्दी? इतका उत्तर यद 
है, कि प्रणामादि करना लोकम्यवहार ई । टोकल्पवहारकी रष्टिमि जो विनय किया जता हे बद 
धार्मिक बुद्धे नदीं षमश्चा जाता, धार्मिक बुद्धित्त जो विनय होता दै. भक्ति मापपूररेक होता हे, देप 
विनय सम्यग्हष्टि सेयगीपुरुषोके खयि ही किया जा सकता हे । उनम भी जघन्य सेपमी पुरुष दारा उन्न- 
तोन्नत चार्तरिधारियंका किया जाता हे । सेयपीपुरुषों द्वारा असंयमि्योका विनय धमेविरुद दे । इष 
च्य पार्क दष्टे सयमी श्रावक असंयमी माता पिता यरु आदिक भी नमस्कारादि नह कर सक्ता । 


क ककः कि ० अ, वक ज 9, $ 


जो सयमी सयमियेकि स्यि बंदना करते दवे यी समयके अनुपार करते द {जिस सपय वेदनीय पुरु 


अग्छी तरह वैरे होते द उस समय भे वेदना करता हं देता शा्ड्‌ कहकरुर उनकी बेदनाकं। मेच्छा जानः 
करद बेदना करते ह । जिस समय वेदनीय सेयमी कपी कायं आङखित ६।, जहीर कत्‌ ६।; मट- 


शकि = चट) र णी मठ. @ शि = (नवि भेकी, के 


मूत्र बाधा दूर करते ह, सोये हए दो, किसी दृ्तरी ओर मुख कि भटे ह; ततर वता खत्तिि दना 
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ही करना चाये . इसका यह अथ नदी हे कि उस सपय बदनीय सेयमो वदनाके पात्र म नी रहत 


श्वी द वि 


नहीं 
है, नदी, वे  बैदनीय पात्र तो सदेव रहते है, परत भद्नाका प्रयोजन इतना है चन्द द विरिषटपुरूष समश्च 
|| कर्‌, मदत देना एवं उनकी अस्मार्मे अपनी आरै पद्ध एवं नम्र सरछ परिणम्‌ प्रगट हों वेप 
माकी पशन करना, यह बात विना उने उपयुक्त चिच हुए नदी बन सकती, इपटिए जिप् प्पय 
उनका अपनी ओर चित्त उपयुक्त दो, रा सा तचित् होकर अ।सनपर अच्छी तरह षेठे ही: उसी समय बद्ना 
करना चाय, वहीं वेदनाका: उपयोगी ' समय हे । जनि नेये द्रा आचाय उपाष्पाय आदि यति ्रतःकाल 
देवबेदनाके पश्चात्‌ वदना करने योग्य दै मध्यान्द् मी सामापिकादि विधि पश्चत्‌ वेदनीय | साप्‌ 
कार्मी रतिकरमादि विधिके पश्चात्‌ वदन यदह । त्तथा जिस स्मय कदीम आवा अतिदही, कीं जाति 
ही, तवी उन वेदना करना चाहिये इषप्रकार णमो अरिदिताणं ह वर्प फापापिक दडक्करना 
वादये । ोसामि इ वाक्ये चतुररिशतिस्तव-स्तव दंड करना चाहिये । जयति + इष्ठ वाक्ये 
अदेलिद्धाचायादि वेदना करना चाहिये । 

अन परतिक्रमणङा स्वरूप कंडा जाता दे-अपने किष हुए पोकी अराचना करना, निदा 
करना अरात्‌ उन पारपा आलोचनादि पशचा्तापदरा नष्ट करना भरतिक्रमण कदलाता हे। जो पाप 
मनसे वचनत काये स्वयं होता है, दृषरेषे कराया जाता दै, किए गण्‌ पर्पोका सराहना की जती है 
हन मस पापोकी तिवचिके लि प्रतिक्रमणविषि करनेवाला भिदा करता दैः सञ्च कौन कोन जप. 
राघ.फिप् किष प्रकार बन्‌, पड़ेवे अपराप्‌ मरं अब नष्ट टो जाप, भ उन अपरार्षोकरो करतो | उ ह 


परंतु ९ मेरा आत्मा उनसे बहुत दी भयभीत द रहा हे, हे भगवस्‌ ! मर समख दोष नष्टो जाय । 
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हसप्रकार्‌ मार्वोको परर एषे विश्चुदध बनाकर जो दोषोका उर सेश्व कर इन्द दर करनेके सिये आरोचना 
एव द्‌ाषानद्‌ा प्राच्ताप जादि किया जाता टै उतते कमोंी निजरा एवं दोषोशी निवरत्ति होती ह। 


+ क कि, जह, क भ ष क ७ कदे ग्ट, क्‌ 


करण आत्मा विदध मनानेसे दी. पापकीनि निचत्ति दती दे, प्रतिक्रमणपं पार्पोपति मीति होती देविना 
आलशु्धिके पापभीति एव उनकी निंदां नही क जाती  इतलिमप्‌ उषषे- भसद्धेते प्पनिवृचि होती 


कन्वी कवी पदि 


हे । प्रतिक्षण सात समयम कया जति ६ एके तो दिनमरका प्रतिक्षण अधीत दिनमरके' पापा 
आलचना की जाती & । एक रात्रिका  प्रतिक्रपण-रतनिभके पार्पोकी आलचना की जातं ६। इत 
प्रकार पाक्षिक प्रह दिनक, चातुम।पिक-परर मदहीनेक, सावरतरिक-एर वधश अधात्‌ एक दिनः 
पक रात्रि, पष, प्त, वष, इनमें दोनेवाले पापो आलचना करना, पेापयिक-हंवापयहयारा ओर 


उचमाथे अथात्‌ समसत दोषोकौ आलोचना करते हए दारीर छोडनेमे सपथे दोकर चार प्रकारके आहार! 


भ अ 


का स्वधा सदक्र व्यि खाग कर देना । हन सात भदो रतिक्रमणरमे उत्तरोचर विशेषता दे । वाकी 
ओरमभीजो भेद दं दीक्षते लेकर सन्यास मरणे ्हणकरारपयत जितने भी अतीचर दोषदं वे सव 
इन्दी उपर कदे हए; भेदो अंतभूत दो जातिदहै। 

प्रतिकमणकं मी नाम खापना द्र्य क्षेत्र काठ भाकके मेदपे छद भद द । पापयुक नाम, रगे 


प्पाद्क सपन, साव्य-रदितादि युक्त भोञ्प्रादि प्छ उपयोग करनारूप द्ध्य इनका प्रतिक्रभण 
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अथात्‌ दोष निवृत्ति करना, क्र ओर काली दनव दोषोक निवृचि करना, राग देषरूप भवाकी 


निवृत्ति करना-भावगप्रतिक्रमण दतरा खं भेद ह। 24 


कि वि कै 


इस प्रतिक्रमण विधिम जो पर्पोकी आलोचना करनेमें तत्पर साधु दं चह त प्रतिकभणक अथोत्‌ 
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प्रतिकर्मण करनेवाटा कदटखाता हे, निन दोषौका आरोचन कां जाती ह वे प्रतिकम्प अथात्‌ परतिकर 
मण करने योग्य वस्तु कराती हे । वथा जो पापोक्षी निवृत्ति केना हे वह ्रतिक्रपण अथात्‌ प्रतिः 
क्रेया कटटाती हे । प्रतिक्रमण करनेवलटि साधुकोयातो पसावधान~-उपयुक्त चिच्तमे सयं अपने कयि 
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हए पापाक चदा गहा: आलोचनाक्षा पाठ करना चायं अथा  अवियादिकि दरा विधान वित्ते 
खनना चाहिये । हां ! मेने यह दु अपराध काहे हपप्रकार वित्तमं भावना करना निंदा कहराती 


क, > > 0 ५ 


ह । ९न्हा दबषिरका युका साश्चीक् आलोचना करना गहा कठति दे। तथा गुरुम टी निषरदन करना 


आलोचना क दराती हे । -इसपरकार पापक निदा गहा आटोचना करतेसे क्मौँकी रिर्थरा हीती ह। 


०१ @ न ९ 


जिसप्रकार साश्ु-मुनि दोषी आलरोचना'करफे कमाक निज॑रा एवं , आस्रीय शुद्धि करते दै उषी 
प्रकार गरहसको भी अंशांशरूपसे करना चादहिपे । ˆ ` - 

भलार्पानक स्वरूप इपभरकार है जो रलनत्रये. दाधा खानेषाटे नामापरनादि हं उनका 
मन्‌ वचन कायस रोकना, अथात्‌ नामादिकते होनेवाटे पापको रोकना इसीका नाम प्रयाख्यान दे। 
जो पापकारणरूप नाम हं उपे स्वयं नदीं करना, दृप्रेषे नदी कराना, ओर न करते इका असुरोदन्‌ 
करना, यह्‌ नाम प्रयाख्यान है । पापर्वधके कारणभूत एवं मिथ्यालप्रवतक जो मिथ्या देव द उनकी सथं 
खापना नहीं करना, द्सरेपे नहीं कराना ओर करते हुएकी अनुमोदन नही करना, यद सखापना प्रया- 
स्यान है। । जो पापयुक्त भ्य ह हे अथवानजो निदापि दोनेषर भी तपम बाधा छनेवाछा दष्पर हे, उषका 
स्वयं नदीं भोजन करना, दूसरेसै नदीं कराना ओर करते हुएशी अदमोदना मी नही करना, -यह द्रप 


क छ  @ क, 


ग्रयास्यान हे ¦ निस क्षेत्रमें अक्षयममाव उत्पन्न दता ही अथवा जितम संयमो हाने-दीती हा उतद्य 
छट 


त्न 
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स्वयं छाड देना, दृमरेते छंडाना, छते हुएको प्ररे करना क्े्रप्रयारूपान है ! इपीप्रकार जिस 
काट्भं असंयममाव होता द उसे छोडना, इुडा्ना, छोढते हुएकी प्ररोसा करना काठप्रयार्यान हे। 
तथा मन वचन काय एव छत कारित अनुमोदनापे मिथ्यालादि दु मावोको छोडना मावप्रयास्पान दे। | 


जो साधु अपरर्पोको छोड देते द उनकी गध मी नरी सहन करते ह, तथा रारीरपते भिन्न अपने 
आततस्वको स्वीकार करते दह, जो नाप सखापना जदि ज्ुदधोपयोगमे कारण पडते दँ उन्दींको सेवन 
करते ह वेही मोक्षमा्मके आराधङ्‌ एव प्र्यार्पानकमैमें सावधान दै । तथा जो सचेत्त, आचेत्त, पाप 
युक्त, निदोष परिग्र्ौक। परियाग करते दै, चारोप्रकारके आहारका परियाग करते दं, जिनेदरदेवकी 
आज्ञा ओर आवचा्योङी आतज्ञाके अनुतर दी सदा प्रसास्यानकमं करते दै बे प्रयास्यानकमंकुशङ साधु 
कदे नाते द । तथा जो दश्च प्रकार अनागत अदि प्रयार्यानोंको करतें वे भरोसनीय साधु ह। 
अनागत आदि दश प्रकार प्रयारयान इपप्रकार है-अपनी सामथ्यैको पिच।र कर जो चतुदशी आदे 
पवो करने योग्य उपवास दै उति अयोदरी आदि तिथियों मी करते हं, यहं अनागत्त प्रयारपान 
कहलाता हे । अथात्‌ पकफे नदीं अनि पर भी चतुविष आद्यरका परिलयाग कर दिया जाता द । चतु- 
दशी आदि पवो उपवास दर लिया है क्ति चतुदश आदि पवोके निकलने प्र पूणिपा आदि तिः 
योमेभी जो उपवास करते १ यह अतिक्रात प्रयाख्पान दे । अथात्‌ पवर अतिक्रात-वीतने पर भाज) 
वार प्रकारके आहारका परिलाग कर देना बह अतिक्राति प्रयाख्पान इं । 1 . 

प्रतिदिन यह संकस्प करना किं यदि स्वाध्यायकी समाति करनेपर साप्य हां । तो उपवास ही 


दर डाग, यदि सामथ्यं नदीं होमौ तो नदीं करूगा, इपप्रकारका संकर करना कोटीयुत प्रयास्यान 
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दे) सामथ्यदा निरीक्षणक्रकेनो दरद देन एक मदीना आदिका\ उपवास धारण्‌ कर छिपा जाता हे 
वह अखाडत प्रयाखूयान करता हे । सवतो मद्र कनकावली आदि विशेष त्रतवरिधानापिं उपवातका 
धरण करना साकार प्रय।रपान कदलात। ह। जो खवेच्छापूषक कमी भी उपवाप्त पारण किया जाता ई 
वह निराकार प्रयाख्यान कदा जाताहे। कभी छद दिका उपवाप्त धारण करना, कमी आट दिनका, 
कभी दश दिनका इपपरकार कालका परिमाण करके जो उषपवाप्त धारण किया जाता दै वह परिमाण 
प्रयार्यान कदा जाता हे जो या३जीष चूत॒विष आहारक पराग करिया जाता है बह इतरत- 

प्रयास्यान कहा जाता दे । मागम गमन करते समय, नदी जगल आदि, दीक्षा ठेत हुए उपवास धार 
णकर ठेना वर्पतीयात प्रयास्यान कदा जाता ह । किष उपपगेङे उपयत्‌ होनेपर अथवा अतरायः 
दिदे षे ऽपश्यत शेनेपर जो उपवाप्त धारण कर लिया जाता है वह्‌ सहैतुक ्रलार्पान कहलाता हे। 
इसप्रकार दश भदस प्रयार्पान किया जाता दे । कायोतसग-वयुःगे परथायवाची राद हँ । जिषे 
रीर ममत छोडकर कि आन विशेषत ध्यान किया जाता है बह कायोत्पमे कमं कहा जाता दै। 
म सृकं चाटना रखनेवाले, निद्राको जीतनेवारे, द्ियाको वरामं र२खनेबाले एषं परिणामो र्द 
२खनेवाटे, त्रयाः जाननेवलिः सामथ्यं विशेष रखनेवाठे, आसाको कषाया रहित जद रखने- 
वाटः बट्लाटी अथात्‌ आदारादि वाह्य बटवधंक सामग्रोविचिषट दोने मुजार्भाको टम्बायमान रखने 
पारे, तथा चार अगुलके अतरते दोनो वेरोंक रखनेवाले ठे मुनि जिषषमय निश्चल बनकर ध्यानम शिर 
होते द उस समय कायोसगं शयानौ योग्यता प्रा्ठ होती है, य यद्‌ कयोत्गं भी नामि खापना आदि 
अदीत छदभकार दै । प्रापयुक्त नामे होनेवाठे पापक चद्धिकेष्यिजो कायोतगं होता ह वह नाम 
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कायोरसगे हः दतीपरकार्‌ स्थापना, रवयः क्त्र, काठ ओर भावजानितः पापांङशीनि ध एवं आसाव्ि 


काटय जां कायोत्सगे किया भ्त ह बह नामादि कायोरपगे कटा जति हे ॥ कापोतं स्त 
पाद्‌ नेच ओष भुरि आदि सर्वांग निश्च बन्‌ लिया जातां ह पिना सवगङे निश्चल कि कायो. 
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त्सगं ध्यानकी साड नदा दता ह। कायोत्सगे पार्पाकी निवृत्ति, तपरकी बद्धः कर्मक .निजरा आदि 


भ क, क क च क क कष 


बात। क्म सादकं टय कियाजात्ताहै कायोरषगेका जध॒न्यकाट अतत टे । एक आवरिमे ऊपर ओर 


यहुत॑से एक समय केम समयक नाम अत्सुहूतं हे। आवस्िमी अयात समय होते द ओर्‌ अतः 


एक कि ० ॐ द 


हृतम भा असंस्यात समथ ठते £ कायोप्सगेका पत्कृटकाट्‌ पक पष्‌ हे। यद्यपि ध्यानक समय अत- 


¢ 


सत दी कृष्ट कटा गया हे परंतु यापर शरीरसे ममत छोडकर एकआषन विशेषे ध्यान ठगानेक्ा 
नाम कायोत्सगं हं उसमे अनेक ध्यान हो जाति) पक ध्थयके अवटंबनपे एक परिणामी सर्ता 


र र 


अतहृतस अधिक्‌ नी रह सक्‌तो, ९ इताल्ये त कायोलगमं अनेकं ध्येय एं परिणाम लप 


€ © 


बदल जाती हं । ॐ १९दतत् ५९ ओर्‌ ४ वषे भीतर जितने सपय दँ, दिनि, रात, पश्च, मासादि, पै 


छद, री (+ 


एसके 6 मदम परेगृ्यत कयि जाते द) तित वि 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणेः क्न दो पदका उचारण करनमे एक ऽचद्ति दाता६। णमा 


७८०१ (ठ 


आय॒रियारणः णमो उवञ््ायाणः हन दो पदा चैतवनमे एक उच्चा, णमो लोप, सम साहू हन 
पद्‌)के उचारणमें एक उच्छ्वाप्त, इसप्रकार नो बार पूणे नमस्कारमेत्रङा उचारण अथवा भँतजेख करनेते 
सचर्ीप उच्च्वास हो जातेद। इतने दी समयमे आसा कायोस्पगे करनेसे संसारबंधनको नष्ट कररमेपं 
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समर्थं हो जाता हे । इन उच्च्वास विधि, खाध्याय, अद्रक्ति आदि पवतर परिगणनीय ह । कया 


> ८44 


~~ ---------------------------1--- 


-------*“ 


४९१८ 


व= 


0 क नीर कीट ८ च> चट 25 चेर) 


श | रसगे स्थित दोनेपर यदि कोहं उपक देव पुष्प तिर्थवहराङ्गिपाजपतो 


@& नथ © भ ् ४ ् 
४९९ || | वे अवख कमं आत्मत दटते चठे जते है । अंतरं पपत कर्मो निक होकर आसा केवशन्नानी 
वन जाता हे । इपर! इन षट्कूमको पणते मुनिगण करते दै, इषटिए उन्दी प्रथानताते इनका 

९ || उख किया गया दै । 


गु्तिजरय । 
सम्य्द॑डो वषः सम्यग्दडस्तथा च वचनस्य । 
मनसः सम्यग्दड शत्रात्रतयं समङ्धगम्यं ॥ २०२॥ 
अन्वथाधरे--( वपुषः सम्यण्दंड; ) दारीरको भले श्रकार वशम रखना, ( तथा वचनस्य च सम्ब्दंडः ) 
उकतीप्रकार वचनको मी पू्ण॑तात्ते वशम रखना, ( मनसः सम्प्दंडः ) मनो भी अच्छी तरहसे वशम रखना, 
( गुित्रितयं ) ये तीन गुत्तियां ( समदुणम्यं ) अच्छी तरह पाङन करना चाहिये । 
विरेषाथ--गुहि नाप गोपनका टै, अथ।द्‌ छिपानेका है, मन वचन काय हत तीनो परबुचिक 
हिपाना चाहिये । इनका पूणे दिपाना~तयापित रखना तभी हो सकता है जब छि इन तीना प्रवृत्ति 
स्था रोक दी जाय, इष्हिए जह्ंपर छायो निश्च ड बना दिया जाता है, वचनते इछ भी उरणं 
न करके मौनावरबन करिया जाता हे। मनक ध्पानख ठक्षपपे भित्र हीपर् नद जाने दपा जाताहै 
वहीपर युषियोछा पर्न होता हे । जां कुछ अंशो मौ तीना योगोकी प्रबचति र्ती हे वशं युका 


एन नरी कहा जाता । इसलिए ष्येयमे निमगन दोनेकेशिये पूण साधन गुतिपाटन हे । मुनिमहाराज 
इन्दं पारते हुए दी ष्यानतिद्धि उरते है । 
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पच समिति । 
सम्यग्गममनागमनं सम्यग्माषा तथैषणा सम्यक्‌ । 
 सम्यग्गरहनिध्ेषौ व्युत्सगः सम्यगिति समितिः॥ २०२॥ 
अन्वयार्थ--८ सम्यग्गमनागमनं ) अच्छी तरह पृथ्वीक एवं जीवोके से चारको देखकर कहीं जाना आर 
आना ( सेम्यग्भाषा » दित मित सय बोख्ना ( तथा सम्यक्‌ एषणा ) ओरं भरे भकार निरंतराय भोजन प्रहण 
करना ( सम्यकूग्रहनिक्षेपौ >) उत्तम रीतिसे-जीरवोकं संचारको देख भारकर वस्तुभंका उठाना ओर धाना 
( सभ्यक्‌ व्युत्सर्भः ) जीवबाधारहित -निजीव परथ्वरीमें मलमूत्र क्षपण कए्ना ( इति समितिः) इसप्रकार इन पाच 


[अ क 4 


मिति्थोका पाटन करम! चाहिये । 
विशेषाथै-ईर्या, माषा, एषणा, आदानानिक्षेपणः व्युरसरे ये पांच समितियां दै । इन बिना पाल 


®, ऋ क 


मुनिश्चिग दूषित होता है, इनका पाङन करना सुनियोके लिथि अलावरपक है । जहां त इष्टी पणं 
निरी 


4 


क ७५ क क च, अ 0 क्ष ध, 


निरीक्षणता दो सती है वदींतक पृथ्ीको सावधानीते देखकर आगे चलना चाहेषे, एसा पूण नरा 
क्षण चार दाथ हो सकता है इसलिए चार हाथ पृध्वीको देखकर चलना हंवापथ गमन कदराता द । 
हित भित साघु बोखना भाषा समिति कलात्ती है, निरंतराय शुद्ध मोजन भ्रहण करना एषणा समितिं 
कही जाती ३ । देखकर राच्च पछ! कमंडलु उठाना जौर देखकर दी उन्दं रखना आदाननिक्षपण 
समिति की जाती हे तथा देखकर निजीव स्थानमे मल मूत्र कषेपण करना उयुसगे सपित्ति कदी जाती 
ह! इन पांच समितियोको मुनिमहाराज तो स्था पालने समयं ह परंतु श्रावस्को भी उनका एकदेश 


कलः कि 


पाठन करना चाकि । सानितियोके पाटन करनेते बहुत इछ जीवव पापि निचि हो ङती दै । 
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द्र धम) 
धमः सेव्यः त्तातिर्भृहुतवम्रचता च शौचमथ सत्यं । 
द्माकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति ॥ २०४॥ 
| अन्वर्याथ--( क्षातिः) क्षमा ( खदुतवं ) मादंवभाव कोमल परिणाम रखना (ऋनुता च ) मायाचारक्न 
अमाव~-सरख परिणाम ( शोच ) रखोभकषायका याग~-पवित्रता (अथ क्षये ) इतके अनंतर सय वचन बोरना 
| ८ आकिंचन्यं ) परियरहरहित रत्ति रखना ( ब्य ) ब्य वये धारण करना ( यागश्च ) दान देना ( तपश्च ) तप 
धारण करना ८ सयम ) सयम धारण करना ( इति धर्मः सेभ्यः ) इसप्रकार धमे सेवन करने योग्य हे । 
विङेषा्थ-- पमं दशाप्रकार है, कोधर्षायङ़ो छोडना एवं शंत परिणाम रखना उत्तम क्षमापि है, 
किती सांसासि वासनापे नदी वितु धबुद्धिठे कोधो परिलयाग करना चाहिये इशे उत्तम षिच. 
पण दिया गया है । मान कषाया याग करना इषीका नाम मृदुता हं । विना मानकषायके छोड परिः 
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आट प्रकारके घमडोको छोडकर जाताके परिणापोको सरल बनाना चाहिपे । इषीका नाप मादव धमं 
हे । मायाकषायका याग करना आजव धमं दे । जव्रतक आतमा मायाचारका सद्धा रहता हं तवत 
वह कमी क्षर नही बनतार्ितु हरप्रकारकी इटिटता धारण करता हे । उपप निरंतर पापरचप 
करता & इसख्यि मायाचारको छोडकर सरल वृते रहना इका नाम आजं है! लो मक्षायका याग 
करना शौचधर्म ३। पवित्रताका नाम दी शुचिता दै । बह एक अभ्यत्र दोती ह ओर एक बाह्यम । अभ्य 
तर पत्ित्रता निरछछोभ परिणामि आती दै । जवतशू आत्मा टुग्ध रहता ह, तबतक बह मरिन रहता 
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दै, खोभके परिलयाग किये विना परिणाममेति उञ्वलता नदह आती ह । इचि छो मकषायको छोडनां 


अभ्यत्र पवित्रता हे ओर स्नानादि श्युदधिमे सरीरको पवित्र बनाना बाह्यपव्रि्रता दै। जहां दोनोप्रकारकी 


पवित्रताओंका पान होता हे वीं रोचधमं परता है । शका दहो सकती हे कि सुनिमदहाराजतो सान 
करते नदीं हं वे फिर वाह्यपवित्रता कपे प्रात करते ह १ इतका उत्तर यह दै-तफां ओर शद्धे बहुत बडा 


अतर हे । सुनियोका ररीर धूटि आदिमे धूपरि भले दी रहता है परंतु बह अश्चुढ नही रता, अश्चदधि 


की संमावना किन्दीं अस्पररय-नक सूते याग्य पदाथि स्पयीपे दती दे पे सेभावना भर योग्यता 
© >~ 9 भ ७, 


उयवहार कायम फपे हुए गदया दी हो सकती हे । जिन्दनि सर्माप्रकरकीं गाहेस्व वृत्ति यम 
कर निजन जगल निवाप किया हे ओर वश्चादि पदा्थेका संवेधछोड दिया दे, उन मुनि्योकेो वेसी 
अशुद्धता योग्यत्ता नदीं है । यदि किसी कारणव गमनागमने किषी अशु पदार्था उने प्पे 
हो भौ जाता हेतो पे अपने कमंडलुके जठपे मंत्रधारा दारा अपने रारीरकों खय विदुर्जति पवित्र 
कर छेत दै । इताध्यि अशचुद्धिके सपगेपे वेष्टित यह गृष्खय दी दिन रात अशुद्ध इन षता है, उष 
लियि स्नानादि शुद्धिर्योकी आवरपकता दे, सुतिरयोको नरद । फि( म अवरयकता दोनेपर मुनिषहा- 
राज भी बाह्यञ्चुद्धि करते दै, इपएकार बाह्यञ्ुद्धि आर अतरग लोभकषायका याग करनेषे अभ्पतर 
शष्ट रखनेते रोचधमेका पाङन किया जाता दै । सलपरषं तो प्रतिद्ध दी है, उपह विशेष व्पास्पन 
करना अनावरयक हे । यथायं वस्तुका अप्रमाद परिणामो प्रतिपादन करना सल दह ।. उप्तका पाटन 
दित मित एवं पाध वचने होता है । तेषा समी पदाथं जसाते भिन्नं, असाकाङ्छमी नी 
हे, परपदः्मात्र आलाति पर दे इलि पररह का छोडना निष्पारय्रह वृति धारण करना आक 
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चन्य धम कहा जाता दे । इस धमे पाठने निर्मम परिणामोके सम्दालङ़ी पूणं अददपरत। दै । 

नहयचय ध्मेका महालय अपरंपार है । उत्प बह्मच५ उमे कते ते दं कि जहांपर आसा बाह्य पदा थे विदि 
उपयोग हराकर केवर आ्मामे चरण करता दै-रूषलान होता हे । उपक्की विद्धि तभी षो सती है ¢ 
जव [क आला हरप्रकारसे कामवासनाको रोकनेमें समर्थं दोता ह ह । कामवाप्तनाको रोकने$े लिपि खी. 
माका साग एषं मन वचन कायस विकारमात्रका लयाग दोना परम आवय फ़ ह । जो का ट 4 ॥ 
आदिके | चित्नोसे विकार उन्न दो. सकता ह बह मी बह्मवयंका विषातक ( इपालिये जहार पूणं नि नि 
कार बृत्ति धारणकी जाती है, वदी महयवयं धर्मका परिपालने होता द । पता संदेश पूणे ब्रह्मचयेष 
मुनिगण पालन करते 1 । श्रावक मी हे पाठ सकता द । जो पर्ची आदि अन्य समसत काम षिः कारं 04 
लागी दै केवर अपनी विषादिता सख्रीभान्चमे संतोषित व्ृच्चिरखतेदैवे भी एकदेश मह वथं ब्रत 
पारक ह । बह्मचयं धर्मं दी एक तेसा धमे हे ॐ इस पाटन दिये वि विना िषीप्रकार कोर त्रेतक्षयम 
नदी परजा जा सकता दाशे इसत धका पाटन करना सव्र एषं स्वेप्रथम भवर हे। दान देना 
लागधमं द । युनियोके पाष दात्त्य द्रव्य नदी होनेसे. उनके दान कपे षिद्ध हो सकता है? इतके उम 
यह्‌ षमञ्च देना चाद्ये क बाह दात्य पदाथ भटे दी. उनके पाप नदीं होते, तो भी अतरग रोमः 
प्रिणारमोका परिलखाग उनके हो चका है वे सर्वछ्छदी परोपकाराधं लमा चुके ए जो कुछ ञान वारित 
धन-आस्परीय धन उनके पाप ट पसे भी वे परोपकारायं गाने सद्‌ा तयार रहते ह । हाये पष 
उचचम सारम ६: सकते. तो तपोधन मुनि दी हो कते ॥ । शरीराजवातिककारने सागरा अधं परि- - 


गहयाग किया है सोर आरकिचन्यद्म अथं ममार बुदधिक्ा याग चत्तराय्रा दै । तपके बारह भेद दं 
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जिनका निरूपण पिरे क्या जा १ ह्‌ जपतप्रकार अग्नि सेवित ईधनको जरा देती है उपकार || 


तपा सतित ण्य्‌ पापस्प मेको अकर्‌ आस्क शङ -मनाता है अथवा देह मौर इद्रियरो 


तपरनिमें सामथं जो हे उषे तप कहते हँ । धयमके अनेक भद दैः व्रतोका पाटन करना. समिति्योक्ा 


चारण करना; कषार्योका निग्रह करना, मन वचन कायक वशम रखना, हद्रियो पर विजय प्राप्त करना, 


हयादि मागका अनुप्रण करने सेयम पाटा जाता हे । सरुयताप पयमरक प्रत्त व दोनी ह है 


जहां पराणिरक्षणः ओर द्विपविजय श्या जाताहे, तंयमे हन्हीं रो बाती मुरूपता रहती हे । इपर- 
प्रकार दश भेद धमके दै, इन्दं अदय धारण करना चादि । 

स आञुभ्त न भ्‌ 
अधुवमश्रामेकत्वमन्यताऽशौचमास्रवो जन्म । 
लोकटरपवोधिसंव्रनिजराः सृततमयुप्च्याः ॥ २०५॥ 

अन्वयार्थ-( अध्रुवं > ससारमे कोई वसु सिररूपते सदा ठहरनेवाी नदी है (अशरणं) संसारम को 
किसीका शरणभूत नहीं है, { एकल ) जीव अफला हौ जन्मता हे अक्खा हौ मरता हे पव कुछ सुख दुःख अकर 
ही भागता दहे, ८ अन्यता ›) जीव समस्त वरतुभास भिन्न हे, ओरी ते बात क्या शरीरमालसे भी भिन्न | 
( अशाच ) यह्‌ शरीर महा अपवित्र ह, इसमे पवित्रताका ठेशमत्र भी नही हे । ( आखवः ) ससा जीषके 
परतिश्षण अनंतान॑त कर्मोका आगमन ह्‌'ता रहता द्‌, कोटं क्षण देसा नहीं हे जिस समय इसके अनेता्नत व. 
णाओंका पिडस्वरूप-समयप्रबद्ध नहीं आता रहता हे । इसी क।रण यह्‌ आत्मा नाना दुःखोको मोगता रहता हे । 
( जन्म ) यह्‌ जीव संसारम क्मोकि उदयसे चारों शतियोमे जन्म ठता रहता हे । द्रव्य क्षेत्र कारादिरूपपे नरक ` 
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गातिके अपार दुःखोको यह जीवात्मा तेतीस सागर ही नहीं कितु अनेक तेतीस सागरो तक भोगता रहता है, 
नरकगति ही एक एसी गति है जहाते निकल्नेकी अभिटाषा इख जीवके निरंतर र्गी रहती है, अन्य गतियो 
यह .बात नहीं ह्‌, अन्य जिन गति्थोमे जीव जाता हे दुःखी रहनेपर भी वहीं रहनेकी इच्छा रखता ह । इसी- 
प्रकार तिय मनुष्य एवं देवगति्येमिं रमण करता हुभा कहीं भी शांतिाध नही कर पताह । यही इते संसार 
खगा हुजा ह । ( रोकटृषबोधिसंबरनिजराः ) रोक-अनुत्रक्षा, धर्म-अयुपक्षा, रलत्रय-अनुदरेञा, संवर अुपेक्षा 
ओर निजरा-अनुपरेक्षा ये बारह अलुगक्षयें ( सततं अनुभरयाः ) निरंतर चितवन करमे योग्य ह । 

विशेषाथ-- हन बारह भागनाओकि मानित बुद्धि सेमारपे एव शरीर कुटुम्ब आदि समी वाद्य पद्‌. 
थापे उदास होकर रलत्रय एव धमकी अर द्यु जाती 5, वदद हो जाती है, आसार जब यह विवेक 
जागृत होता है कि संसारम कोहं पदाथं सदा शिर नरह रहता सभी नयेत पुशने दो जाति है ओर जो 
पुराने ह वे इस्र पयायको छोडकर दृप्तरी एयाय धारण कर ठेते है, सभी अतियः क्षणप्रिनश्वर्‌ & तथ 
आसा समस्त बाह्य पदार्थौ ममलमाव द्र शरनेमें सप्रथ हो जाताहे, इदी प्रकार जव यह समश्चता 
फ सपार मेरा कोह भी शरण नदीं है भरनेषे कों देव, इद्र या रक्तिदिरोष युघे बचानेपरे समर्थन 
हे, इद्रादिक अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते तो युश्चे क्या वचा्वेगे, तवे आसा निर्भीक बनकर मरनेमे | 
नद्य डरता दे एवं आसो दी अजर अमर समञ्चने ठगता हं। यद्यपि हपप्ररशी समञ्च पम्पग्दटि- | 
मा्रकी दयो जाती हं फर मावनाओकि भानेसे यही प्रपोजन ह रि उसप्रकरकी ढता एवं सप्तारपे उदा | 
सान होनेकी प्रबखता हो उठती दै, साथ दी वस्तुखरूपा यथार्थं परिज्ञान सदैव जान बना रहता दे।॥ 


एकलमावनामे आला क्रिस दरक साथी न्द समन्ता हे, अपने आसानी कर्मक फएलोका | 
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भोक्ता समश्चता हे । अन्यत्वमावनापें बह अपने आतमात्ते समस्त पदार्थाको भिन्न समञ्चता हे, यहांतक 
ॐ शगारको भा अपनस जदा समक्ता हे फिर ऊुट॒भ्ब संपत्ति आदिकीतोबतदही क्या ? अरोच 


प्रागभाव छोडनेमें पमथं होता दे । आस्वभावनामें कर्मोका स्वरूप एवं उपरे प्रतिश्चण अनेका विचार 


1६29 = 


कर उसे रोकनेका यत्न करता हे  संसारभाषनामे तेप्तारषे उदासीन हो जाता हे । चतुगंतिर दुःखो 
श्रबडाकर एषं उन्दं याञ्य समञ्चकर मोक्षप्रा्िके उपायमें संछगन हो जाता दै । खोक भावनं सोकका 
स्वरूप चितवन करता है, खोक चौदह राज्‌ ठंच। दै, सात राजू मोटा, नीचे सात राजु चौडा, ध्र 
करमसे धटते धस्ते एक राजू चोडा उपर बढते बढते स्वगे बचें पांच राज्‌ चोडा भौर तिद्धशिरा 
छपर लोकांत एक रज्‌ चौडा हे । वह छोक घनोदधिवख्य, घनवातवल्य ओर तनुपराततवर्य इन तीन 


की, म ष 


हीं कमतती कमती मोटाई मी दे । अर्थात्‌ समसत छोकका आधार धनोदधिवछ्य हे, यह धनादधि जट. 
भागमिभरित बहुत स्थूर वायु दै, जकभाग भी द्रवीमूत नदीं है रतु घनासमक दै। घनोदधि, घनवात (श्वर 
स्थूल वायुसमूह) पर स्थिर दै, घनवातः तुवा ( सूक्ष्म वायुतमूद } पर स्थिर दै, एद्पवायु आक्रारपदेश्‌ 
पैक्तिपर श्थिर है। आकाश ग्यापक हे, वह स्वयं अपना आधार हे खयं दी आधेय है, उपक दून कई 
आधार नदी है। जो टोग पृथ्वीको किसी कच्छपकी पीठपरया पपेङे एणपर अथवा गोके सीगपर रकी 
हुईं बताते दै बे मिथ्यावादी भात पुरुष दै, ठे कारपानिक वार्त धिदि युक्ते प्रमाणे न दहो प ती । 
रोकका आकार पुरषाकार है, जब केमरपर दोना हाथ रखकर पुर सड हता & .तव्र २।ॐ छोकफे 
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स्मरूपसे उसका आकार मिल जाता है । नीचे भागंमे लोक वेत्रासन-प्रूदाके आकार है, बौकपर-पध्य. 
लाक थाट आकार दं, उपर खोक मृदंगके आकार दहे। जो खोग पृथ््रीको गाह कते ह ओर उप 


@ 3 र, त न्द, कषे, 


तुख्नार्गेद या नास्गीपरे करते हें वेप्रषञ्ीरदै वे4। गोखाहं तिद नदी शे पकती । जो लोग उष 


† क ॐ © धि | 9१ 


परकारकी गोलाई बताते द वे ठोकक। खरूप भ बहुत छोटा केषर आर्केत्रष्ठ एर दिस्ामात्र मानते । 
त्र 
न) 


सिद्धि° 





हे। कहां तो पाचों छरी योजन छह कला प्रपाण मरतक्षेत्रक्ञा ए छोयापता अंश ओर कहां चौद 
राजूप्रपाण खाक ? किंततना अंत्तर दं । स्या अदाजषे रोकग्पवख(का सप बतानिषारे लोकङ हते 


गट ० कि 


विस्तृत खरूपका प्रक्ष कर सक्ते दँ १ किए उनका कना कैत ठीक सक्च जा पता है ? दू पर पृप्मीको 
शोक मानमेह नरक स्वग व्पवरस्था एवं मोक्ष स्पव। ऊढ भी नदी कन सर्तीं । कारणं नर पृथे 


र © 


नीच भागते पृथ्वीपर दीदे वतमान गोर दुनियापि बाहर समश्च जापये यावति ? दोनो तरहमे 
नरी सिदध हां सकते, इतीप्रकार स्वगं ओर मोक्ष उपवसा भी नष्ट बनती यदिहन्दनेमानाजयतो 
व यैफटका भोक्ता पुरुष न्च सिद्ध दोतता। इके पवा जो युक्तियां प्रथ्वीी मखाय पाच्च अ्रेनी) 


ॐ. र न © र भ १9५१ ० 


विद्धानेह्धारा दी जाती पे प्तत्र प्रयक्षबाधित ई जेष कषहाजातादे किपृथ््री गोनर्दो तो मुद्रे 
एक दो मीर जानेपर जहाजशा म्तू कमती दीखनं ठगता हे इप्तङिए पिद होता हे रि पणर दू 


होती गई हे इषीयियि जहाज उतत दाद्‌ पृथ्वीम छिपता जाता हे, यहयुक्ति पथ्वौको गोल माननेषा्टोक 
एवष प्रवर समक्ष जाती हे परंतु सिवा भरपबुडधिके ओर इख नी दे, इपप्रार मस्तू रका कपती दीखना 


+ __ की कनि, ॐ, अ, 


हीधी जमीनमं जी दोतता है, अन्यथा पृध्क्रीको ठीक पेपानेते मापकर समतठ रखकर भील दा मख्द्‌ा 
१२ खडे होकर देखनेपे वहां म पस्तूखका कुछ माग ही र गतत हत्त दै, सपर पप्तू? नह दकता । 
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इतका कारण केवल दृष्टिदोष दै, रष्टिका सरूप ही यह- हेकिं वह दूर यित पदार्थो यवाये कभी 
नर्द जान सकती, यदि समुद्रम पृथ्डीकां टाद्ू भानष्रदही मस्तूरका ऊख पाग रखने ॥ माना जायतो 


अ, व क ० 


फिर उस ज्ज क्म फटा लनेवाले पूर जहाजका फट उतर आना सीकार फरते म १६ वात॒ त्‌ बनेगी १ 


कारण उनके कथनानुतार पृश्वी दाद्‌ हीने जहाजका बहुमाग्‌: नीच चछा जायगा हिपफटो पर जहाज 


का नहीं आना चाये -परतु वह अताहे। एषी अवस्थे धिषा दष्टिदोषङ ओर कुठ नदी क्हाजा 
मेकता । दृषरी यरि क्ते गोम ननेवारकी ओरते यद्‌ दी जात्ती हे फर मनुष्प जहाते गमन कएता द॑ सौधा 
सामने चले जानिते पूषकेर्‌ बही आजाता जहाते चला घ्रा, यदि पृथ्वी गोलन होतो पक्र वह 

मेज क्का द? यषहमीकोराभ्रमदहेजिसेसीधा पूमकर पदी आना बतापरा जात। हे वह दीघा गमन 
नीह रितु वह वग्‌-उक गृपन दे । य॒दिवहस्ीधा गमनदहोतोग्या वीक प्रदक्षिणा मनुष्य 
पूरी क्र  डाख्ता हं? क्या पृथ्वीका परिमाण डल इतना दी हे जिषे े कछ कालम ही मनुष्प पश कर 
उठता हं ? यह सव मरद्ध पूण करस्पना द । यदि पृथ्वीको गोभी मनाजायतेोप्र्नदहोता 
मे 
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टेक जिष्प्रद्मर पाश्चाय शद्य्‌ पू पव पञ्चिप धूम आना बताते द उसीप्रकार क्या कोर पुरुष आजतक 
णभीमयादहे? ओर क्या नीचे । जरभाग रेरा भ्रिसी पुरुषा गमन शक्‌ भी # १ यदि 
फिर उप गोराहका, भाण कि आधारे तिद्ध किया जाता हे यदि पू पश्चिपर थोडा 
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] 
उचर द। 
मही हं 
दे 
मानी जाय तो उसका निषेध एवं गोसा्क पुटि वहां किस प्रभल युक्ति अवात षाण दरा षिद्ध 
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की जा सक्ती दहेसो उन गो प्रधवी स्वीकार करनेवारोंको थोडा विचार करना चाधि । जिषप्रकार 
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यु 


पथ्वीदी गोलाई भरमाणयुक्तिवाधित्‌ दै उषीप्रकार उका अमण करना भी परमाणवाविन ई । उक्र 
उप्रकी आकषणशक्ति मी र्यः [क्तमाधित हे । जहा गमन होता हं वहां जटस्थिति शिर नदी रह सकती, 
प्यकि जल द्रवीभूत पद।थ ६ पह दिरती हं पृथ्वी पर चारों ओ! कैट जायगा, परतु जलखिति बरावर 
वे एक दिशे गभनशीट देखीं जाती है, इपादि अनेक वर्ति दष्ठीदैजो  पृ्वीकी गतिम पे बधक 
इपाल्ये प्री खिर दे ओर सुप चद्र आदि जयो तिष्वक्र ही भपणशादी है । पृथ्व आकर्षण मानन 
भी अनेक दोष आते क्या उमङा आकषण मध्य दद्र परमाणुओर माना जयगायाप्कत्रया 


क, _ कर कड 


सी खेप भदेरोमं १ १ यदि सवत्र ई तो उपरे गिरा हभा फर व्।.क्यो न स्कृता वह उड कर | 


अकी छी कठि ध, केः क 


दे बट जाता है । यदि कद्र री आकषेणता 4 तो वहे आगे पृथ्वी ठाद कर देनेपे डरी इर वस्तु |: 
क नदी रुकती तु दाल जभीन्मे ची जातीदहेसो नशी होना चोष्य. । इीप्कार अधिक पर 


। 


माणुभ्मिं आक्षणता मानने पर सीटालु पर्व वद बाधित दहो जाती ॥ + ओर भी अनेक युक्ति य 
हत भ्रामक वतका सिदध नदी दाने ने देती । इलि लोकम्यवख्था जसी कुर जनामममें कदी ग 
व सचेननदेव दारा की गह है वही ं प्रमाणभूत दै, सोकिक युक्तिं ठ व्यवस्थाका बाधन नदीं 
सक्ती ।तु 3 जितने अदो ठीक ४ क खोज होती जात ह उतने अंशम जन्‌ धर्मक अनुङ्ल दी 
वस्तुग्यवस्था सिद्ध दोती जाती हे । जितने अंशो जेनवमङे विदधति तिङा ह उतने दी अंशे 
षह खोज अधूरी एवं विपरीत हे। ४ पाश्चात्य विद्वान जो कछ सोज खिर करते ॥ कार्लतिरमे 
उसे खय गठत वततरात हं, उच्चर धष आदिक, कभी कछ पता खगाना, कमी उक्षपे भी अभे उष 


खोज बताना, ये सुव बाते उनके अधूरे ओर पुषोपर विरुद कथनकी सूचक ह। 
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` छोकंके बीच चौदह राजू ठम्भी एक तरनाढी है उसीमे चरत पये जाति है, उपते बाहर चौका 
जन्म नही होता, सथावर उत्ते बादर भी दै । इतौ रप नाले नीचे नरक ओर भवनयासी तथा उं ' 
तर देषोके भवन है मध्यमे मनुष्य त्िथैव ओर इछ व्यतरदेव दे ।- मध्यग्कोकमे जप्बद्ीपते लेकर अते. 
स्यात दीप ओर लवण सयुद्रते छेकर अषंरूयात समुर दै । रितु मनुष्य ठ द्रौप तकर ही रहते ६ अने 
किपीप्रकार जा भी नदीं सकते । तिर्य॑च जगे भी रहते है, एरुलाख योजन जभ्बृहीप है बह गोल 8 
उपे वेष्टित किये हुए वण समुद्र है" पह उक्षत दूना दै, बद भी गोक ३ । उषते दना अगिका द्रोप, 
उप्ते दूना जगेशा समुद्र हषीप्रकार द्वीप समुद्र कमते दने दूते होते गमे द । पे सव अपंरपात दीष 
समुद्र एक राजूप्रमाण हे, उप्त नाटी एक राजूप्माणदी चौडी हे । यापर योजनङ़ा परिमाण दो हजार ¦ 
कोसका ६ै। जितने भी अङ्तरिषर पदाथ दँ उनका माप बडे योजने छिया जाता दे । त्रिष वस्तुओ 
माप छट योंजनक्ते छिया जाता ह वह योजन चार्‌ कोमका होता दै । जम्बृ्रीपङ़े एकप नम्रे तमान 
टुक्ड करनेपर एक टुकडप्रमाण भरतकषेत्र हे वह पांचमौ छष्षीष्ठ योजन ओर छह कला अथात्‌ एर 
योजनके उन्नी भागेोमेपे छह मागप्रमाण हे । इकी भरतक्षेत्रके विजग्राषं पेत ओर गगा सिन्धू इन | 
दो नदिथोकिं कारण छह खंड हं जिने पांच महेच्छं दं ओर एर अपंसंड दे, अयद दी भयोष्ए् 
नगरी हे जिपमे अनादिकाटे तीथकर जन्म धारण करते आए ह ओर कएते रगे 1 हुंडावतपिगीः 
काटदोषते पेतेमानयुगमें कछ तीथङ्रोने अन्यत्र जना घारण किया था । इम अयोध्पाके नीचे पर 
स्वस्तिक चह है जो सदा अंकित रहता दे । ओपम्मेदशिखर म इष आयेखडप हे न्प अनत तीय 
कर्‌ ( चौीषी ) ओर अनंत केवली मोक्ष जा चुर ओर जाते रगे, 38 तीथराज-श्री मोदति खरक 


नीचे मी सखस्तिकका चिन्ह है. व भी अयाध्याक समान सदा खायी इ। वतेभानमे अमरीका, 


क रे षे 


जीका योरुप, एशिया आदि ये जो महादौप्‌! समञ्च जातं ठव सषु इती आसं सािल ६ । 
भारतवषे चीन जापान ये तव एरियामिं गित दै । आयोके अनेक भेद ट को आरणक अपेक्षा 


© ७६, १५ 


|| भ्य दोते है, कोहं कवर षेत्रकी अपेक्षा आच होते दे! अमरीका योरु आदिर रहनेवाटे मैर्‌ भारत- 


छ अ, 


पमे रदनेषाे युषठमारनं ईसाई आदिये लोग वल आयक्षत्रे उत्पन्न दानक अपेक्ष आय दै बाकी 


@ न _ दि 


इनके आचार सव म्टेच्छोक जपे द । इसप्रकार भरतकषेत्रका छठा खंड आक्षे है उपरीके भीतर यदं { 

स रचना ३। पस अदस्थामे वतमान खोज बृहत तुच्छ हे फिर  दुनियाका माप करिपतङर उषे गोल ||& 

चरताना यइ सब मिथ्या कथन हे! लोक अनादिनिधन है, उसकी समसन रचना ज्योकी र्ये रहती है | 4 

केवर पयायोंकी पल्टन दती रहती ह क्तु भर तक्चेत्रके ङ दिस्त्भे छे कालके अंतमे प्रट्य  होजाता | ५ 
| 

||8 

1 

| 

१ 


दै । वड भरलय कालके परिणमनसे खथं होता हं कितीका विया हज नीं होता । परषकारमे मनुष्य 


हिवि अ क क र, 


विजया पर्व्तकी गुफाओमे, खवणसयुद्रका १।दॐ नीचे आदि खानों चले जाते हं, 8 पुरुष 


श, द कषः की क अ, 9 तक हे 


को देवगण इधर उधर रख देते है इछ परलयमे भर मी: जाते द, जिन देव रख देत £ अर जो स्वये चरे 


च कि 


जाता 
जो, रचना दोती दे वह्‌ भी स्वयं दती दै वह्‌ रचना किसी परमालादारा की जाती ह देषा जेनािदाति | 
नदीं सीकार करता, पसा मानना युक्त भमाणते बाधित ६ ओर न जेनिद्धांत समस्त वाकी षट 

|| आर प्रलय दोना दी मानता ह। इसप्रष्ार लोकका स्वरूप तवन कर वस्तुर्यवस्याका एव जीवं की | 


स्थिति क्षत्र आदिक यथार्थं वष करना च्‌। {६ ध्ये |` धमेभावनामं धूमेका सरूप [चतवन करना चाहिय यं! (त 
५६ 


+^ 
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धर्मक लक्षण आचायोनि वस्तुस्वभाव बतर्ाया दै ्लयुषुहावो ष्मो" जो जित वस्तुका सभाव देवद 
उतस्तका धम है, आसाका स्वमाव सम्यग्दश्चन, सम्यग्ननान जर दम्यक्वारितर आदि यण स्वरूप है इस- 
| छ्य वे थुणदी आमक धमे दँ उनके स्वरूपा सदेव र्चैतवन करनेसे उने अभिरत एवं रटिभा 
होती हे । दसरा धमक) टक्षण~“चारितं खदु धम्मो” चारि्ररो दी धमं कहा गया दहै । यह लक्षण म 
आल्ाका बस्तुखमाव हे । प्राष्य मा्गेकी सुरुयताते चारित्र प्रधानतासे कदा गया है । चारित्रते 
सम्यक्चारिचका म्रहणदे। यह चारित्र दी जलसपिद्धिमं एं मोक्षप्रािमे प्रधान कारणदे। प्रिना किया 
रूप चारित्रका धारण ङि आर सातवे गण्यानि भावरूप नारित धारण किष आला दीतरागी नदी 
वन सकता हस्प चात्र ही धम हं वही उपादेय हे । चारत्र सम्दग्ददरानकं विना हाता नरी, जषा 
सम्यग्दशन दोता ह वहां सम्यम्तान सुतरां दो जाता दहै, इषर्प्‌ चासि धमै कहनेषे सम्पग्दरोन 
र सम्यग्न्नान इनका ग्रहण खयं सिद्ध है ¦ धर्ममावनामें धम्येध्यानका स्वरूप भी विचारना चाद्ये । 
यह ध्यान चतुर्थं गुणस्थानत्ते सातवें गुणश्थानतक दोता हे। आत्नाविचय, अपायिचप, विपाकाषैचय 
अर सेखानदिचय ये उश्च धम्य॑ध्यानके चार मेद दै । इनका सरूप पहठे कहाजाचुकाद । ओंरमभी 
धमक उत्तमक्षमा आदिक जो दश मेद्‌ द उनका मी सरूप व्रिचारना चाहिये । इतप्रकार धमेभावनाका 
विचार करना चाद्ये । | 
बोधि नाम रत्नत्रयकादे, इष बोधिभावनाका चितवन ईइ रूपमे करना चाये कि सारम 


भासा अनेक पयौयोमिं शर रधर पदा घूमता रदता दे । चतुगेतियोमे नाना क्टांका सहन करता रहता 
ह, परंतु विना सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान जरे सम्पर्वारित्ररूप रतत्रपरे हष आताय-पचे घुखि ठर 
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व अयसि अजयो तय 


लाम संज्ञी विश्चडः मरय अतःकोटाकोदी सागरोपमकमश्ितिक जीवके दी दता है । पेते जीवे २ भा 
बहुत दुरुभ } हे, अच्छे निमित्त ओर सुक्तमागम मिलनेपर तथा काटटन्धि मिरनेष ही हतादे। 
-बोपधूलाम ५ जायका निधि, उसका प्राप्त करना प्रये नीका पथम कतव्य ह । संवर भावनामें 
कमार )कनेका विचार करना चाधः जिन कारणासे कमं आत्ते द उनके रतिपकषौ  गुभोकि प्रगट 
हनेसे कमं स्क जाते मिथ्यादशेन, अविरति, प्रभाद, कषाय ओर योग इनसे कमका आगमन 

रोता हे इनके विपरीत गुण-हम्यग्दरोनः विरतिः अप्रपचभाव, अक्पायमाव ओर अयोगपराष इनमे 
कमे स्क जते हं । चु गणान एम्यग्दश्षेनयुण रगु ह जाता ह इ्लिष दपर पिथ्याघ- 
उनितक्मंअ मा नदीं एकते, दृप्षर तीसरेमं भी नरह अतिः कारण मिथ्यत्रकभेक। उदय पटे 
गृणस्यानमे रहता है इसल्ष्‌ बटीपर मिथ्यातकमेजनित कमबंध होता द । पांचवें गणयखानमे एकदेश 
चिर तभ्‌।३ दै छठे गुणस्थानमे पूणं विरतमभाव है इटिप उनसे कीच ही अपिरतिजनित करद वेध 
होता दे। छट गुणस्थानतक हीं प्मादजनित्‌ क्म आते है, सतव युणखानमे लेकर अप्रपत्तमाव दे व 
पर भ्मादजनित कमवंध नदी होता । दशवे यणस्थानततक कषायभाव रहता ह वहां तक कषायजनित 

कम॑रबुध होता हे उक्ते उपर अकषायभाव ह ह्टिए बहपर कमेजनितर्वव नदी होता, तरव गुण- 
नतक योगमा ( इसलिपु वहां तक उप्त जनित कं अते दं अगे अयोगकषेवरी-वतुदशयुणस्थान 


है, वहां आलम कोर कभ॑ नदी आत्ताः इपप्रकार विपक्ष आस्मीय शुक सद्ध(वमें क्म रुते ह । यदी. 
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संवरभाव आंसाको संसार समुद्रसै उद्धार कर माक्षरश्पीसे उसका संबंध र देता हे । निञजरामावनापे 


कर्मोका इसप्रकार निञ्चरण होता हे, किन किन उपायोे कमं खिपयि जा सक्रते दै, दन्दीं सब बातों 
वितवन करना आवश्यक ह । यद्यपि सामान्यरीतैते समी तसारी जीवोके कमं अपना फर देकर सम. 
यानुसार खिरते रहते दँ वह विपाकं निजेरा कलारत हे परत ध्यानी सुनिगण 'कर्माको जपमयमें दी 
शिरा देते हैः अपने तपोबरते जिस कर्थंकी शिति २००.वषेदे उसे २ वषै दी सिरा देते है, उषी कलमं 
कमक] उदयावदीपँ छे जते है, उस्तका जो कुछ परिपाक है उपे उषी कारम भोग ठेते ई, एषी अक्ष 
मयिक निजेराको अविपाक निजंरा कहते दै । इसीप्रकार अविपाक निजेरा करत करते योगीगण बहुत 
कर्मोका भार दृटका कर डारते दै प्रात्‌ इछ दी कार्ये समस्त कर्मोको निजीणें कर मोक्ष भ्रात करते 
है । इसप्रकार इन बारह भावनाओंका तवितवन करनेसे आसा परपदा्थंषे हटकर अपने निजूपमे 
रमण करने लगता दै । | परसीषह जय । | 


ध्ततष्णा हिममुष्णं नग्नत्वं याचनारतिरलामः। 

देशो मशकादीनामाकाशो व्याधिहुःखमगमलं ॥ २०६ ॥ 
स्पशश्च तृणादीनामज्ञानमदशनं तथा प्रज्ञा । 
सत्कारपुरस्कारः शय्या चयां वधो निषया ली ॥ २०७॥ 
हाविंशतिरप्येते परिषोटग्याः परीषहाः सततं । 
सेङ्केशमुक्तमनसा संङ्केशनिमित्तमीतेन ॥ २०८॥ | 
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अन्पयाथ--( श्व ) श्चधा मूख ( तृष्णा ) तृषा-प्या्त ( हिमं ) सीत-ठैडी ८ उष्म 9 गरम ( नघलं ) || 
नञ्नता ( याचना ) प्राथेना ८ अरतिः ) तई (अलमः 9 लाभा नहीं होना ( मशकादुनां दंशः ) मरकादि । 
काका काटना ( आक्रोशः 2 क्रोध ( तिद ख ) रागजनित दुःख ( अणम्‌ ) सरीरका मछ ( ( ठगादीनां | 
स्पशं 2 क्ण दिका स्पशं ( अज्ञानं ) ज्ञानका न होना ( अदानं ) नं ) दशैनका न होना (तथा परक्ञा) तथा 
६4 विशेष ( सत्कारपुरस्कारः ) भाद्र सत्कार ( शय्या ) शयन ( चया ) गमन ( बधः ) मारना ( नि निषया ) 
बैठना (खी) खी (एते हाविशतिः अपि ) ये बास मी ( परीषहाः ) परीषह ( संङ्कशगुक्तभनपा ) सं 
परिणामि रहित मनवाङे तथा (संङ्कशनिभित्तमीतेन ) संङ्केशके निमित्त ह भयमीत पुरूष हारा ल 
निरंतरं ( परिपोटभ्याः ) सहन करना चाहिये 

विषा---जिस समय अहत नोरते भूख र रही हे ६ स॒निमहारान करं उपपातक पीड आद इह | 
कलिय निकले ॥ परंतु निरतराय भाष्ार उन नरी मिखा वैषी मद्या तीत्र ६ ५॥ छने पमष | 
परिणम्‌ जिः सीप्ररारकी ४ नद लति, कितु भूखका असातवेदनीयकमजानेव गिकरार ९१द्‌ ` 
कर्‌ उस विरक्त 9 जात ६, अर्‌ नगरमे पिना भोजन रीटक जसध्यानमे फिट्निपमनदहो जति ६५ | 
हसभकार जो युनिर्थो दारा क्षुधापर षिजय शिया जता हं वह -खषपरपिंदजय हं है। जब जोर प्प [म | 
गती देः स॒निमहाराज उपवात्‌ घ।रण कयि हुए द, तीतर गरषी पड.रदी है, कठ प्ापपे सुख रह! द" | 
पिर भाः मध्य दिनम रचड सयक उत्तापं पवत पर वैटे ध्यान खगा रे है प्याषकी रंवमत्र मी बाधा | 
परिणामो नही छाति ह श्त उषे अघाताजानेत षिकरार अ उपप भी विरक्त भविः कर, ठेते ध | 


पेते मुनि महाराज तृषापरीपवि जयी होते द । खुर शीव (ठंड ) ` पडती दै, यत सि तीव 
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||#|| पर दृभरे वस्त्री आकांक्षा करना, आदि समस स्षगडोते जो परया ददै, मनोविारमितहे रः 
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ठंडी नदिका जटः जमकर वरफ वन जाता हे, जंगलके पते वृक्ष आदि ठडीके कारण जड जातें ६, 
तमा लोग वराकं मातर्‌ शाल दुशाल, रकी सोर आदि ओट र सोते दै अग्िते ए सूरे 
आ तापतत गरमा पहुचाते ह, वे समयमे श्रीमुनिराज मदोके किनारे आदि महा छीतप्रधान सिज चमन 


चष भ ५ न 


खड या भैठर ध्याने निमग्न रहते ई शरीरमे पमल छोड देनेके कारण शीतवापाङी कुठ पर न 
करते यह शातपराषदजय दे । जब जेठ मापठकी तीतर गरमी पडती हे। सुधके एचड आतापतरे जगल 


चो “र & 


तक सख जते 2 ताला्नका पानी ञ्यष्क हो जाता है, वैषी तीतर गरम पपत पर वेटहर प्परात 
त्‌ होकर वे मुनेराज कप को भस करते है, उषरं सेच्छापे अनेक अनशन कस्नेते गरी बहती 


द तकी शि कि 


हे, जगटपे अग्नि ङ्ग जाते आदिमे मी जिनके कठ तश सूख जतिदे फिर भ्ीजो उष्णनाडी बधा 
म्‌ 
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दी सानते ओर न किष्तीप्रह्ारका पर्तीकार करनेकेखिपिदी भाषनाकतेद वेदी पुनि उण. 
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, परीषहका विजय करतें द । स॒पस्त परिग्रहका याग करमेॐे कारण जो मुनि वतुमात्र परिप्रह भान 
र सक्ते, सद्‌। खी पययक। एवं रारीरको मलमूत्रप्न स्थान समञ्च र्‌ उनेत्त परप विश रहते हृष 
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आलीन रहते हे, अद्यवयको दी.जपना सवख पभश्चते द, पस्त्रङी रक्षा करना, ध(गकति-एर जने 
पात्रमी कमी नही हदोतादें पे नगनताङो ष्टी मोक्षपाहिर एष मात्र मधत वपक्चतेवाठे मुनिन 
न्‌ नपरीषहजयी कहते दँ । जिपप्रार तीतर गीषे ब्ृश्रष्ठा अतपर तष्ट दोक बह रकरदहित 


सू हभ प्रतीत होता है, उहीप्रकार तपो जिन्होंने अपने समस्त शतरको अत इर भ।र युष 
वना ड।ला हैः हंद्वियमनको पूणे वशम कर रक्खा ६। आहार न मिलने चहे प्रणसार्भा दह्ये जयपि 


ऋ शधनट शधन 24 > 09-19-22 
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[िकिषिषकककिकककष्क । ग्णीणणगरणीणषपीीष वं 


गु च न = = +, 4 


प्रभावे समान सदैव जो तेजि एवं । द तित रदते हं वे सुनि याचनापादिहक्रिनयी होते है। 
जो परम तपखी--सयमी युनि समस्त इद्वियांकी हच्छाका सवथा निरोध करे चुशूनेङे खारण मीतनरध्या- 
वरोकन भोजन आदि समस्त त्रातो विरक्त दहो चुर दैः सन्य धर दषखान, मठ जाप रहेदै, सा 
ध्टाय ध्यानम सदेव खवद्धीन रहते दं, उन फे अरति-वदज नित बाधा नदद दोनेमे अपतिपसिहजप 
होता दै, अनेक उपवासोके पीछे मी यदि युनि आदारके लिपि निकटं फिष्मैी अतयपर आदि कारमोपि 
आश्र योग्यता नही मिहे तो भोजने फिचेन्मा्र भी रति नदी छतेरितु मत ववनकायशी 


+ क. क, 


गुिथोको पारत हए ध्यानरूपी मोजनका निरंतर पान करते हुए उत दी अपन। मोजन तमश्चतेदै 
भिक्षाके न पिटनेसे रंचमात्र सेद नही करते वे मुनिरान जलामप्रषि पर विजय करते है । दंशपशङ़ 


युहपर्‌ उपलक्षण है, जपे कौजे ददीकी रक्षा करनेकरे लिय कोई छिपी कह जय तो उप्तक्रा अथं 


कद, ® क & ९ धवि न | 


य समञ्च जाता है प्रवर कोजपिदी नटी भ्रु जो कोहं दद्ीके खनेषाटे पञ्च पक्षौ उन सब 

दहीकी रक्षा करनी चािये को केवल उपरक्षणमात्र ह । उप्र यपर दशम उ पिपच्छर 
उपलक्षण है, उनके कदने एष दिच्ु आदि समी काठनेदट जन्तु समक्षे चाहिये । उत्व मन्ड चौरी, 
छडा, मोडा, पिस्सू पकी, भौरा, विच्छु पं आदि कितने दी जीव क्यो नकाटत रहं परंतु व्यानीं 


शुनि उन सवी बाधाको शां पिते सहन करते देँ इन्दं द्र करनेक्रा कोई उपाय नई करते दवे ही दश. 


शव आः कनति ची 


देते ६, कंकड पत्थर शस्त्र आदिते भी न्दं सताते दै उनष्टी हरप्रहारते निदा भी करते ६, उन पव 


न= 


व गेलो 5७ 
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चारतीको दाते हुए देखकर भी जो केवल पपक्रमैका उदयसमज्ञते दै, कोधकषायको रंवपात्र भी उदिते 


ककि, , छे, उ, उप, क 


नह हाने दते, परम कतरम्‌ निपरन रहते दवे ददी धीर वीर युति अक्रकिपरीषह्के पिजयी होते ३। 
ना दारका पलमृन्नका घर समञ्ञकर उपप विरक्त हुए दै, संारकौी अन्य वस्तुओ समान उते भी 


भ 9 म 


अनिख सम्षते हँ केवल जसीय युगो रक्षा ओर वृद्धम सदि सावधान रहते ६, रे अशखयपे 
विरुद भदिारपान जद्कि कारण तया तीत उष्णता आदिमे शरीरम उरपरक्ोप, वातवि्ार, तरण 


के, नी 


आदि अनेक रोगेकिं ऽन्न होने पर भी जो उते दूर करने रंवमात्र भी विता नदीं करते, जोषि 


निनि = की ०. 


आदि ष्धियके प्रा ह जाने पर मी जो सहता उन रोगोका प्रतीकार करनी साध्व रखते पमी 


=, ४ ® 


उद ट्र नदीं करते दं कतु काका उदय सपश्चङर उन्दं सहन काते है, एते युनिराज दी ग्पापिदुःख- 
पराषहवेजया। वनते ६ । जन्ते पएृषरीकाय जराप वाताय अभििषापवतएतिकशाय ओश्त्रपषाप 


क „किरिः ० नि 


सम्‌। ज वाक रक्षाङ़ा भाव रखना दी ध्येय वनायाहे, इक्ीसिनजो स्नानादि अ्दिका आमन 
करते ६, गरमा आ्देफ कारण जिनके शरीर पर पक्ठीना आदिति तथा पूलि उडने अदिति मञपेवप् 
कि भ, चद्‌) कि [१ ९ 9९ ॐ = (क © भ के क्वि ०५ ऋ, (+) # 

माहारहा ई, फ़र्‌ भ। उकदृर्‌न कर अपने आतयुर्णोका निभ रखेकेषखिपिजो तिरतर्‌ इयेष 


च 9 अ. ® ॐ 


करतें हं वे युनि अगपलवाधपर्‌ विजय करते द । कांटा पत्थर काव डठिला (दृढ ) आदि खा जाने 
पर भ। जो उप्तकां पीडते खेद नद करते ई, तथा उक्षी वेदनाके रहते हुए भ पे चरेत, बेन, 


छ „> क, उह क 


टेटनमे क्रिसीप्रकरका प्रमाद न छकर सदा जव रक्षमें पावधान रहते दै वेदी पुनिराज तग 


= ७, श 


परीषह विजयी होते ह । कमोदयवश ज्ञानक मातरा तरिरोष प्रगट न होनेपर कोगोते अह्तानी मूं जादि 


चे, €$ शि 


शब्दाको सुनते भी रहते हँ फिर भी पश्चतच्ताप अथवा सुञ्चे इतना तप करनेपर भी कपे न्च ज्ञान परण 
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होता एसा विचार नही खाते, शतु शत परिणमति ध्यानमें रत रहने ह एसे भति अङ्तानपरषिह 


विजयी होते दँ । में रातदिन तपम डीन रहता हः परम वैरागी ह स्वाध्यायम्‌ सावधान रहता ह; 
केषायाप्र विजया 1 डा हु, समस पदर्थोका सुश्च परिक्नान भारो का है, त्‌ िद्ध चायं उप 


9 क च 


ध्याय साधन पाचों परमेष्ठियोका एवं उनके धमंका भें गाठ श्रदधात पूजक हः. चिरकारपर मेँ तपस्वी 
द, र भो सज्ञे अवधिन्नान, मनः :पययज्ञान तथा विशेष ऋाद्धयां आदि ्ञानापतिशय को नदी हाता !? 
क्या जेनी दीक्षाका कुछ फट नही होत्ता है ? स्या मेरा व्रत प्रान सव व्पथं ही जारहा दै दयादि बातो; 


क, क, को 


कौजों दशेनविशुदधि माषे प्रगट हीनेति कभीं ध्याने भी नदीं छते द वे मुनिराज अदरौनपरीषट 
विजयी कहते हं । अपधिन्ञान, मनः पययज्नान, अनेक ज, मछ आदिक ऋद्धियां आदिके उस हीने 


पर्‌ भीजोकभीज्नानका षर्मंड नही करत द मेने अंगपूवेतकका ज्ञान करिया द, मेरे सामने षादी 


@५, र 9, 9 शो. 


प्रतिवादी पसे भागते द जेसे सुयके प्रतापे अंधकार भागता हैः मे न्याय्‌ व्याकरण पिदधाति आदि सभी 
रास्ाका पारंगत ह इलयादि मदजनक भावनाको जो कभी नही कर्तेव स॒रलचित्तधारी मुनिशाज ही 


नै, र क, 


प्रज्नापरीषहजर्य कदछाते हे । तीव्र तपस्व तथा अलिज्ञानी | होनेपर भी ञ्च देखकर लोग र्थो नष्ट नम- 


स्कार करते, मेरी पूजा क्यो नदीं क्रतेः दोगियोको पूजते करते ह उय॑तरादि िथ्यादषटिपफ पूजा 


ख, 9 अः छदे, क, क, कि > क 


फरत्‌ दै, भरे लिय उरते भ नी, भेर प्रति ¦ भक्तिके परिणाप्र मी नही रखते, इषपरकार सतकार आदि 
चाहनेकीं इच्छसि जो सेधा विरत दै वे युनि सत्कारपुरस्कारपरषृहनकी कषटलाते हँ ।२ साष्यायः ध्यान 
एवं मागश्रमषे जो चिन्न भीद्येचुकेदै फिरभी कमी-एक युषे स्थीदी आदि यूते रयन्‌ भी करत 


ह तो प्राणियाकी रक्चाक्र ध्यान रखकर एक ह कर्पटे सते ६, विषम खपरीटी कठोर गरम्‌ घा अधिक 
५७ 
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ठंडा पृथ्वीम सोति दै, जिपपरकार किसी लकडी या पत्थरको एक स्थानमें रख दिया जाता हे उसीग्रकार 
ज) व्य॑तरादिद्कव उपततगं आदि बाधाओं उप्त होनेपर भी शरीरको नदीं हिते इरति है, पेते 
सहना सुनि्ोके राय्यापर्सीपहजय होता हे । अनशन, उनोदर, बर्तिपरिसंख्या आदि वाह्य अभ्पेतर 
त्पोको धारण करनेव दि, निष्परिग्रह रहनेवाछे युनि जो कंटक, पत्थर, नाल. संच आपि भ्याप 
एवापर जोवोकी बाधाका परिहार करते हए नगे चरणों गमन करत द ओर मागके चलनेसे नो सेद 
दोता हं उसे शात परिणामांसे सहन करते दँ तथा पूरवानुभूत यान वाहन आदि सवारियोंका स्मरण यौ 
नदीं करते वे मुनिराज चयापरीषहविजयी दते दै । दुष्ट मिथ्यारष्टियो्वारा जिनका शरीर तीक्ष्ण तर 
वार, फर, मदर, कोष्ट आदिपे घाता भी जाता दहं फिर भी जो मारनेविपर रंचमात्र भीकरोधन 
कर केवल अपने पूरे सेवित अप्तातावेदनीयका ऽदय समश्चकर ध्यानम कौन हो जाते दं तथा सरीर 
विन-र समञ्चकर उससे ममद्धि इटाकर एषे आलीय गुण रत्नत्रयकी रक्षामे सावधान रहते दे एष 
परम शांत मुनिमहाराज वधपरीषहवि जयी होते ह । जो स्मशान, जगल, पदे, युफा आदि जनन्य 
प्रदरो. एक जगह बेटकर ध्यान टगाते ई, वीरासन, गोदृढन आसन आदि आपने नियत कारक 
बैठ जाते है, ह व्याघ्र सप आदि भयानक जंतु ओकी गजंनाके। सुनकर भी जिनका चित्त परिचि 
नदीं होता है, कोहं उपसगे क्यो न सहना पडे, लगाये हए आसनते जो तनिक भौ दिलते डुखते नही ६ 
वे धीर वीर युनिराज निषद्याविजयी होति द । किसी एकत उद्यन भवन आदि ख्थानाप मद्यआदि 
मदकारी वस्तुओंका सेवन करनेवाटी मदमत्त युवतियोके मुतक्यान, मत्त चा, नेत्र धरङृटीका वक्र 


निक्षेप, मधुर आलाप, तविखास वीक्षण आदि कामम्पथाकें उतयन्न करनेवाले निपित्त पिलनेपर भानो 
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क होते 
देष परम बह्मचय॑धारी महा धीर वीरं मुनिराज खीपरपहिन यी ते ह! इतप्रकार इन वावा परी. 
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पृ्ंको-व्‌।धाओंको विना किष्ठी प्रकारका विङारभावया खेद प्रगट किप्‌ परम शांत निष्कषाय 
परिणामो भीजुनिराज सहन करते है । परीपीको सन करनेके लि प्धेश मनमें नही लाना चाहिय 
परंतु पश्च कारणोपे डरना चाये । संश पूर्वोपार्जित पापकमके उदयते होता ह हपक्षए पाप 


ह छ, छ, पष, 


चत्त राक्नका सदा यतन करना चादि । 


मुनिधर शृहस्थक्रो भी पालना चादिये । 


५८९ रलतयमतत्‌ प्रतिसमयं विकलमपि गहस्थेन । 
परिपालनीयमनिशं निरत्ययं युक्तिममिलषता ॥ २०६ ॥ 

अन्वयार्थ-( इति ) इसभ्रकार ( एतत रलत्रयं ) यह्‌ रल्त्रय ( प्रति्तमयं ) हर समय ( विकटं अपि ) 
। एकदेशरूपपते भी ( निरखयां ) अविनश्वर ( सक्ते अभिलषता ) खाक्तको चाहनेवाछे ( गृहश्येन ) गहखके रार 
५ (अनिशं) निरंतरं ( परिपाङनीयं ) अच्छी तरह पाटन करना चाहिये । 
। विरेषाथ-- चारित्रक पाटिल सम्यग्दशंन आर त.५रज्नानका प्रष्ठक्रनाता पर्‌ मविरक है ही; 
उघ्तके पञ्च श्रत्‌! प्राप्न करने योग्य सम्यद््वारत् ह । सपार जापो शरियात्क वृति ही आत्मको अधा. 
गति एवे एरध्वं गतिमें ठे जानेका कारण, दपि परम उपकारी भरीजेनाचायने पारी | कारणीयूत 

| 
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(1 भोका निषेध ओर मोक्षकी कारणीभूत क्रिथाओंका विधान कियादहै। यद शरीपुरुषायतिद्धहपाय 
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स्ास्तरभौ वारिति भथ हे इसाश्यि इमे स्यताते चारिहा ही निरूपण किया गया दै । चाच रो 
भेद एक साक्षात्‌ मोक्षसापक, एक परंपरा मोक्षसाधक । सुनियोका चारित्र सक्षात्‌ मोक्षपापकदे, 
उका द्वितीय । नाम सकर्चारित्रहे । -गृहस्यका चारित्र परपरा मोक्षपाधक़ ह, उष्मा द्वितीय नाम 
विक रचारि रहं । इस शास्म सुख्यताते गृहखाचार-श्नावरकाचारका ही वणेन दे अथात्‌ पथम ३०तीप 
फारिका्ओ कोको ) मेँ सम्यर्दरोनङा केथन, उप्ते अगे उह कारिकाओमिं छचीस्‌ कारिका तक 
सम्यरज्नानका विषेचन, प एको साठ कारिकाओ भावके चारित्रका निरूपण हे । अततम १ 
बारह कारिकाओ अथात्‌ एकस सत्तानवे कारिकासे ठेकर दोषौ आटवी कारिका तक्‌  सकलचारिर् 
निरूपण हे । यद्यपि सकलवारिवङ्ना पाटन सुनिये लिय प्रधानहेषेद्ी उपे पूणता पार पङते ई, 
हसाल्यिवेदी इष सार समुद्रको पार इर मोक्षरक्ष्मीको प्ते हं । परंतु गृदस्थ भी मेक्षर्रीक 
इच्छा रखत्ता दै इप्तस्यि उ भी दृष सम्यग्देन सम्पग्ान ओर सकटचारित्र रूप एम्पक्चारितरको 
पाटन करना चाद्ये । य॒दि वृह गृहस्ाश्चमं रहनेके कारण नाघकेनि मिचोमे रहनेते पूणेताति समका 
पाटन न्ह कर सकता हे तो उ्तका एकदेश दी पाटन करना चाकि । आचार्य्य भरीभमृतचदरस्‌ रेके 
इस कथनते यह बात मलीमांति सिद्ध दती ह फिजो चारित्र मुनियो चि कहा गया है उपषका-एक- 
देख गृहस्थको अररय पाटना चाहिये । कारण -जितने भी युनियोके व्रत हं वे ष ओर खप्रर भोर्वोकी 


अ कन जव, श क , ० निषि ®$ 2 ण्ट. 


रक टय, म॒नियो । दरान्‌ जवि पूणं रश की जातीहे अर गृहर््थोढारा आरंभजनित्‌ 1 हषा 
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नहदारकिीजा स॒कती इपताल्ये वे एकदेश ब्रतक। पालन कर सकते ईै। इतां जा त्रत नियो के पे | 
स एकदेर रूपपे गृहदस्थोंको अवदय पाटनाचाहिये। । 1५५७२ 
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ग॒हस्थोको पुनिषव्‌ धारण करना चाद्ये । 
निक क कि # 4 = ¢ 
वद्धोयमेन नित्यं लभ्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य । 
(4 च [1 [ (क ५। 
पदमवलम्य सुनीनां कतेव्यं सपदि परिपूर्ण ॥ २१०॥ 
अन्वयाधथ-( नियं बद्धायमन ) सदा प्रयलरीट गहसथके दारा ( बोधिखभसय समयं छन्ध्वा ) रल. 
जयकरी भा्तिका समय पाकर ( ( च ) आर ( सनीनां पदं अवरुन्य › सुनिर्यो के पदको धारण कए ( सपदि » शीघ्र 
५| ही ( परिपूर्णं कर्तथ्यं ) संपूर्णं करना चाहिये । 


क अ, अ 


विशेषाय गृस्थोका कत्य है किवे सम्पर्दयेनप प्न प पक्‌बारितर्ठरूप रनन्रयका पराप्त. 
केलियि सदैव प्रयत्नश्ची बने रदं उयोग करते रते रतत्रथ परा्िका समरप प्रप करटं, पाड पुनिपद 
धारण ऊर उप्त पये हए रलत्रधको सीध ही पूणेताते प्राप्त कर ठै, विना मुनिपद धारण कि रनत्रप 
पूणतासे नरी प्रा हो सकता, इसलिये ञुनिपद्‌ षारण करके मोक्षरकषपीको प्रा करना प्रयेक गृहक 
| अन्तिम ध्येय हाना चाद्ये । 


भ 


रत्न्रय कमे्वधक्ा कारण नदीं है । + 
ग्रसमग्रं भावयतो रलवयमस्ति कमर्वधो यः! 
स विपत्तकृतोवश्यं मोक्तोपायो न वेधनोपायः ॥ २११ ॥ 
अन्यार्थे ८ अक्तमग्रं ) एकदेशाखूप ( रलत्रथं भावयतः) रल्त्रयको पालन करनेवाले पुरुषके (यः 
कभवंधः अस्ति ) जे कर्मे होता हे ( सः विपश्चदतः ) बह रलत्रयके विपक्षभूत राग देषका क्रिया हुआ हे | 
तथापि ( अवद्यं मोक्षोपायः >) वह्‌ नियमसे मोक्षका कारणभूत है (न वेषनोपायः ) बंधनका कारण नहीं है । 
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| । 
विशेषाथ--जो पुरुष एकदेश रटनत्रयको धारण करता दे उक जो शुभ कमाकाष दाता 
वरह रत्नत्रयसे न्दी हाता सितु कमवेधके कारण-कषायभावोष दी हेता है, क्था ङ रलनत्नय आसा 
गुण हे । आल्माका युण कर्मवेध कराने असमर्थं हे, यदि आसीय गुणेसि भी क्मवेष दत्ता दो तो ? 
सिद्ध कभी शुद्ध नहीं रह सकते दँ । हस्ये षह चैष मी रागरूप सकषायरूय परिणा्ोते ही दत्ता है । 
इतना विशेष हे किं राग दोप्रकारका होता दै-एक श्च मराग, दूप्तरा अशु षग ! जिस आलाति रत्र 
प्रगट हो जाता. दै उषके आपिकतर श्चुमः राग रूप भ्रबृत्ति रहती द । रतत्रपधारी पुरूषका कपेवघ 
भिथ्यार ष्टे पुरुषके कमवेधके समान सेप्तारा कारण नद्ध दै रितु परपरा मोक्षपरािपरे सहायक होता ई 
कारण अशुभ प्र्तिके निवृ होनेपर रलनत्रयधारी पुरुषी जो शुमहूप प्रवृति हे वह शुद्ध परिणतिम्‌ 
कारणदो जाती हे, कालतरमे उसके विश्य परिणत्ति उतन्न हो जाती हे \ परेतु वास्तवमें तो जितने 
अशमे कमब है उतने अशमे जीगसाका सतार है ओर जितने अंशम रलत्रय दे उतने अंशं उपकर 
ढ़ यवस्थ। हे । इसीङ्ा चीचे स्पष्टीकरण करते द । 
। रल्लत्रय ओर रागा फल । 
येनांशेन खद्रष्टिस्तेनांगेनास्य बंधनं नास्ति । ७६ 
येनांशेन ठव रागस्तेनांगेनास्य बंधनं मवति ॥ २१२ ॥ 
येनो ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २१३ ॥ 
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येनांशेन चरि तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति । 
| यनांशेन ठ रागस्तेनशिनास्य बंधनं भवति ॥ २१४ ॥ (त्रमिषिशेषक) 
| अन्वया्थ--[ येन अशन खष्टिः ] जिस अशते आत्मके सम्यग्दशन है [ तेन अदन ] उप्र अशते 
अर्थात्‌ उस सम्यण्दशंन दारा [ अस्य वेधनं नास्ति ] इत आत्माके कर्म्ध नदीं होता हे अर्थाव सम्यग्दक्षन 
कर्मबंघका कारण नहीं है। [ ठ ] आर [ येन अशेन रागः ] जिस अशते रागभाव है, तकषाय परिणाम है 
[ तेन अशेन ] उ अंदासे अर्थात्‌ उस सकषायपरिणामसे [ अस्य बधनं मवति ] इस आत्मा कर्मैवेध होता 
है । [ येन अशन ज्ञानं ] जिस अंशस आत्मके सम्यग्ज्ञान हे [तेन अशेन भसय बधनं नाति] उस अशते इस 
आत्मके कर्मबध नदी है [व] ओर [ येन अशान रागः] जित अशते इसके राग है [ तेन अशेन बेधनं भवति] 
उस. अरासे इसके कर्मवंध होतः है । [ येन अशेन चरितं ] जिस अरक्ते चारि हे [ तेन अंशन अछ बंधनं 
नास्ति ] उस अश्से इस आत्मके कमेवध नहीं है [ ठु ] ओर [ यन अशेन रागः ] जिप्त अशे इसङ़े राग 
भाव है [ तेन अशेन अस्य व॑घनं भवति ] उंल अशसे इसके कमेवंध होता हं । 

विशेषार्थ आत्मा अनत य॒र्गेोकरा पिंड दहे, आटे कमन आत्मके भिन्न युर्गाको आच्छादित फर 
रक्खा है । जितने अर्मे जो कं आलाति पथक्‌ दो जाता है भथव्रा उपरम रूप8 बैठ जाता ह उती 
अरामे आसाक्ना युण प्रगट हो जाता है ।. जर्हापर समस्त कमाका आलापे पृथक्एण हो जति हे वर्श 
आलम सर्वथा विञ्ुदध वन्‌ जाता ह पदीं उषा मोक्ष हे । इमे यह बात सिद्ध हो जाती हं रि गर्गो 
पूण प्रगरता आलसाका पूणं मोक्ष अथवा पूणं सेततारनाशा दै ओर उन युर्णोकी एकदेश प्रनटता अतमाकी 
एकदेश मोक्ष अथवा एकदेश पेषारच्छेद दै । युरणोका प्रगट दोना सपारच्डेद अथवा मोश्भरादिका दी 
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.नियमते कारण रै, यह कभर्वधका कारण कभी किसी अपे से, नही हो सकता 1 अन्यथ यदि एकदेश ध सिद्धः 
प्रणोकी प्रगटता एकदेश कधा कारण होगी तो उनकी स्वधा पूर्णं रूपते  प्रगरता ृणरूपते कम. ¢ 
वेथका कारण दोना चाषये । वेषी अवख सिद्धकिः के पूणे कमवेध्‌ दना चाद्ये, सो नह होता, कितु 
जिसके जितना अधिक रागभावदहे उसके अधिक कमवंष दोताडे है । जसे रागपरावी मात्रा ढ 
कम दे उपतके कम्वेष भी कम होता है जेते योगोजन न बहुत अमि कषायुभारवोको नष्ट करदे द इष- 
दिये उनके कका भार भी बहुत हल्का दो जाता हे, उक्ष्का फर उनके अवधिज्ञान, मनःपधयन्नान, 
भादि समुन्नत गुणक बृद्धि पाया जता डे। । इसे यद बात भलीमांति सिद्ध द हे फ इ जीवक जितने 
अरामं: रागभाव हे उतने ही अशमे करमवेध्‌ हे अधरात्‌ रागादि अञ्युदध परिणाम ही कमैवेधङा देतु ३। 
आत्माके निजीगुण कमबेधकं कारण नदी हो सकते । 


@ऽ च्व क्ष (4 


अब यापर यह शकारो सकता हं [कै जन आलमाओम सम्यग्दरोन सम्पश्ञान भ्‌ सम्पक्‌. 
रित्र आदि यण प्रगट हां खु ध उन आस्राजोके कमवेध्‌ भी पाया जात्ताहै, जबकि रनत्रय 
तीय गुण कमधके कारण नही द तब उनके कम्बध श्यो होता ह ! इसका उत्तर यद्‌ हे कि उन 
साज पूरे रतनत्रय अभीं नदी हे जहां पूण रत्नञ्रय हो जाता (८ वहां फिर आलकं तत्काल ही 
नियमसे मोक्ष हो जाती ह । पूण रत्नन्नय्‌ चतुदश युणखान भयोगकेवलीके अंत सपमे हता द हष 


लिये उस युणखानम्‌ कृमदध सवेथा नदीं होता ओर अंत समयमेंदही आला परोक्ष प्राप् कर ठता दे । 
1 पंचम छठे जदि युणखानवतीं जंवालाके एकदेरारूप रलननत्रय दै ईसलिप उपक कमंबध होता 
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फिर यहां शंका दती है किं जब पूणे रनत्रय कमबेधका कारण नही दे तो एकदेश रलत्रय भी 
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समभवत -शम कर्म भी घटता जाता हे, विश्ुदध परिणाम चता जात्‌ डे । जर्हापर रलत्रप॑ बटते 


बटत पूणे दो जातारहै, व्हापर रागभावमीा सेधा नष | जाता हे सार्वे दहं फिर आसापें केवट 


| ध परिणापदी रहता है उप अवस्थाने कर्मबध सवथा नरी रोता, इस कथनते यह्‌ बात षड दो 
चु कि रागमावदी कमयेपका कारण हे, रतनत्रय नदीं । 


थ्न 





वेघका कारण, 


` योगात्‌ ्रदेशर्वेधः स्थितिर्वधो भवति.यः कषाया । 
` दशंनवोधचरितं न योगरूपं कषाय॒रूप्‌ च्‌ ॥ २१५॥ 
अन्वयं ५1 योगात्‌ घदेश्ब॑धः ) योगते परदेशवंध ( अवति ) होता हे ( कषायात्‌ > कषायते (स्थिति- 
वैधः भवति › स्थिति्वेध होता है ( ठ ) परंतु ( दरेनबोधचरितिं ) सम्यग्दरोन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चारितर 
>| (न योगरूपं कषायरूपं च ) न तो योगरूप ही है ट ओर न कषायरूपही हँ । 
रोप्राथ--वेधके वार भेद बताये गये है, भवि, प्रदेश, सिति, असुमाग । जिसप्रकार नीमकी 
डश भति स्वभाव टै, गुडका मीटापन शक्ति देः हमृलीका खट्पन रति ह, मिरचङा चरपरा- 
-पन भरति दै । इसीप्रकार आठ कमम ्नानावर्‌ण कमी ज्ञानको घात करनेकी प्रति दै, अथात्‌ 
ज्ञानको ट्कनेका सभाव ज्ञायावरण कभु दै, दर्शनो ठकनेका समाव दरानावरणमे दै, .दरेनाः 
1 दै, सम्यग्दशन ओर सम्यक्वा\र्रो मोहनीय कमं ठकता है, अवगाहन युणको भायुर५ टकता दे, 
सुक्ष्मत युणक्षो नामकम ठकता दैः अशुरुरुश गुणका गोत्रकम ढकता हे, आर वीयं युणको अत. 
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वरण कमं आलाके सत्तावलोकन रूप दशनको टी © ता द । अत्प्रा्राष गुणक ३ वेदनीय कमं 2$त्‌। । 
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रायकम कता है। इसप्रकार परकति सभाव नापरे, भिन्न भिन्न कर्ोमिं भिन भिन्न गोषः 
¦ सभाव हे ।' स्वभाव आर स्वमाववालमे. अभेद हाता दै इमलिए जि कमकी जो प्रकृति ध 
-जिभित्तसे उस्र परकतिके धारण करनेदाट कमंका भो वहो नाम हे। अर्थात्‌ क्का स्वभाव-्क्ृति, 


छाती हे परंतु कमं यीप्रकतके नापसे कहा जात्ाहे। ये ्रृतियां कामाणवगेणाओमि नियता 
प्रकारका आता परिणामोमें विकारका आधिक्य हौता हे उसीप्रकारसी अकृते आक रसदानाक्ते 
मा हो जाती दै। । इसप्रकार 1 भिन्न भिन्न आठ कममोका वंध करना प्रङतिबंध कहलाता टे। परेरा वड 


का जाता हे कि आत्मके समस्त-असंरुयात वसम्‌ जो अन॑तानंत का्माणवर्मणाओंका क्मपयाय- 


क @ कः मे 


स्प परिणमन हीकर संव॑धविशोप-आताप्रदेश ओर कमप्रदेश टन दोनांका एरफकषत्रावगाित श जात्‌ 
द अर्थात्‌ अनतानत सर्पा जिन कमदेशोका आसाके साथ स्वध होजताहै वदरी भदेरा्षमे 


श, कत भ र, ५ ४ 


नामे कठा जति हे। ये दानं प्रकारके वेधं कृत्तिवंष्‌ ओर प्देश्ष वामा दत मनोवग॑णा, 


कव ज, क कि क 


प्चनवगेणा ओर कायवगेणा इनमे किसी एक ्गंणाकरे अवङंवनपे जो जलसाके रशा रे देखन चछने 
होता है वदी यग  कंटटाता है । {जप समय उक्त तीनों वगणाभोकरेसे अन्यतमं सी एक वगणा 
आश्जयषे आतसपदेशे इन चलन दोता ह उषी समय सैषारमे 'स्वेत्र मरे हए . ओर आत्ाके पाथ 
संबंधित कमाकि प्रसेक परमाणुके साथ विनार्ब॑धके रमे हए अनंतानंत कामणवगेणा्प परमाशुपभूद 
\८ वि विस्नपोपचय ) जसाके साथ धक प्राप्ठ हो जतिदै, तभी उन कामाणर्गेणाओंङी कमेपयाय ट्‌! 
जाती हेः विना वैधके कमपर्यांय नदी होती । शलोकम योगते ३ केवर प्रदेश्ंथ कहा गया है, परंतु वह 


¦ उपलक्षण हे । प्रदेराके कटनेते प्रकृतिवेध भी ग्रत होतादे जेत्ाकि श्रीगोसरतार द्रः आदि 
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4 समि कडा गयां र-- जोगां पयदिपदसा अथातः योगतः पर्ति्ेष ओर प्रदेराध होता द । | बद्ध 
स्थतित्रेष्‌ वद्‌ कौ जातारहं कज अपनो अपनी पपय-पर्यादाङो ठेर कर आसां ठरते है, जिन 
५ङमो ) स्थिति पण हो जातीहेवे आलमाम सवध छोडदेने द उपीको कर्मकरा नाश करते दं \ कारण 


फि कमंपयांय तभीत॒क रहतो इ नवतक कि उन परमाणु ओका आस्मात्त सरथ हे, संबंष दटनेपर कम- 
; श्ज्ञा अथवा कमृप्याय नष्ट होकर कमाण सज्ञा हो जाती हे, अन्यथा पर्यायको छोडकर मूर नारा 
किसीका नदी होता दे । ऊममिं दशेनमोहरीयक्मको सिति सत्तर कोराङोरि सागरप्रमाण ( । यह 
8प्कृष्ट खिति. हे हसत बट्कर किसी कम॑की सिति नदीं पडती । चारित्रमोदनीपकी चालीष कोटाकेटि 
तागरप्रमाण हे । गोज्कमंकी वीस कोटाकाटि सागरप्रमाण दै। क्षानावरण, दशेनावरण, वेदनीय ओर 


८ @ क्र क 


अंतराय इन चार कमक -असेक कमक! स्थिति तोर कोटाकोटि सागरप्रमाण हे । नामक्मेकी यत्ति | 
भी स॒ कोटाकोटि सागरप्रमाण दहे । आयुकमेकी सिति केवल तेतीस सागरप्रमाणडे) यद उट सित्तिकी 
मर्यादा हे । जघन्य-कमसे कम वेदनीयकी बारह युहूत, नाम ओर गोत्रश्न ~पर जाट पहतं दै, 
वाकीके समस्त कमोकी जघन्य स्थिति प्क अंतमुहूतंकी हे। 

अलुभाग वध वह कहा जाता दहे जो कमपि विपाक अथ|त्‌ उन रस देनेकी शाक्तिक तीत्रताया 
म॑दताका दोना ॥  शुमपरिणामोि कमम शुभ विपाक होता है ओर अशुमपरिणाेपि अमवा ` 
होता हे) क्मकेदो भद्‌ ट-एक घातियाकमे, दूसरा जघातियाक्मे ¦ ज्ञानावरणः दरोनावरण, मोहनीय, 
ओर अतरायये चारकमं घातियाष अथात्‌ आलसमाके सत्तासक शर्गोका घत करते द, इनमे जो उदय- 


कारे फट्दान शक्तिद विकाश होता ह वह अशुभरूप्ते ही ह्येता हे ओर .उपतका परिणाम आसाम ६ 
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करमते ठता'दारु अ ओर देल रूपते होता दं । जिसपर लता कष्ट दडौ ओर पाषाणे उत्तरोत्तर 
कठोरता ब हू दे उपीप्ररार धातिया तियोमिं-देराघ।तिक अरर सेधातिक तियो कृपते 
कि, पवी थ, चि चथ, 


गुणधातकी शक्ते बटती गहं हे । अघानिया कर्मों शुभ अश॒भङ़े भदे तिपा दोभेद द हँ। अथु 


क्र डं रकी 


प्रकतियोमें क्रमसे मेदता तीत्रताके भदपे नौम, कांजीर, विष ओर दादर समन मेद दो जतिषै। 
कुछ परमाणु नीप (कटुकता समान कटुक ९ देत्‌ 4 कोह उपे अधिक कटु जीरके समान 


चे. क, स)9 > 29 _ न्न, 


फट दत्‌ 8, को उपते भी अधिक विषके समान आस्माके गर्णाका धति करत ईद अर ङ कमेपरमाणु 


इतना अधिक रस देते द जैसे कि हट! ( जहर ) सेवन करते दही मरण कर देता हे उषी प्रकार वै 


[4 कणी 


कमपरमाण असय गुण का सवथा घात कर देते दं। य॒म पतया यु, खांड, शक्रा ओर अभरत 
इने समान चारप्रकारका विपाक होतादहं ; जितप्रकार गुडषे अधिक मिटा ओर ९६ खांडपः 
उषपे अधिक शाकरभ, उपप अधिक अमुतमे हातादहै उषी भमर अधाततिया काके ङ कमपरणु 
गुडके समान दक यु भफय देत हः ङुछ खांडॐे समान ओर स शङराके सपान मीटा ओर र्त 


क, म हक = चे = ७० # ¢ 


फट दत ई, 8 ञ कभपरमाणु अदत मधुर फह देते ६ । नामकमंके यम्‌ मदम वीथडर प्रति (दि 


०० च 


असृतके समान विपाके फट देनेवाले हे। -सितर्बध ओर अनुमाग्ध, दोनों कषाये इ।ते इ । श्ल ]कमं 


क क्कि ॐ किः (द, € च 


वर स्थितिर्चधकरो दी कषायत्ते बतलाया हं प्रत्‌ वह केवर उपरुक्षण है, ।खत्तिजिवक्त अनुभागर्धङा 
भा ग्रहण सपरञ्चन। चाहिये इतभ्रक)र जब चारोभरकारक गधा कारण योग ओर्‌ 9 ह त्व ११११्द्‌/ 


रान, ९ अर्‌ सम्यक्चारित्र ५ तो योगरूपदी हं ओंरन 1 ही द ॥ दसाय ` व्‌ बधक 
कारण किसीग्रकार नदीं कदं जा सकते दँ । जिसका जो कारण ह उकीक 6 वृद कायं हौ पकता है। जते 


| भली (29 = 0 चीर जार 905 चट भ 


ग---------------------------------~-------------------- मा 


नित्थि 2 4८०८०१२ 





02०८२०८ 6 6 च चर 4८4 


~~~ 


= ^ पकः 


`स 


भः 


"नन 


न्ध 
क 
[+ 


|| १ कडा तेतसे १ चेन सकता टे, गिदरस नदीं । इीभ्रकार कषाय ओरःयोग 
|| कषरूप काय हा सकता ह सम्बग्द्रोनादि युणोसे नह । 


+ 


दीवृशके, कारण दै उन्दी 


1 


8 
रजश्रयसे वंध कयो नकी होता ? । । 


¢ दीनमात्मनिनिधितिरात्मपजञानमिष्यते ठ बोधः। ` 
| | . स्थितिरात्मनि चारितं कुत एतेभ्यो भवति बंधः ॥ २१६॥ 
4 


1+ १ 


५ 


[| 


अन्वयाथ-( दशोनं ) सभ्यग्दरचन ( आत्मविनिशधितिः ) आत्माकी धरतीति ते ( इष्यते ), कहा जाता है \ 

( आत्मपरिज्ञानं ) मात्माका सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान करना ( बोधः ) बोध सम्यग्ज्ञानं कहा जता ६ । ( अलमनि 

स्थितिः ) आत्ममं स्थिर होना र्वदीन रोना, ( ( चारितं ) सम्यकूचारित्र च जाताटहे । । एतेभ्यः कुतः बधो 
भवति ) इनसे व॑ध कैसे हो सकता ह ? अर्थाव्‌ नही हो सक्ता । 


विरेषाथ--आलमामे दी दी अपनी प्रतीति 'हटता, अस्मर्मे दी अपना शन ओर असिम दी अपनी 


=+ @ न्द 


चयं अथात्‌ छानता जापर त 2 वही निश्चय रत्नचप हाता दहे । अथात्‌ जिसतप्षमय, लाययुण्‌ 
| सम्यग्दयेन ज्ञानचारितर प्रगट हदो जतेहै ६, उतसमय्‌ .निश्रष ररनत्रय कदराता दे । गुण आसि अभिन्न 


=------~----_-_-_--_,___,_ __._-----_----~_--~~~~~~~~~________-__~__~_~__~_~_~_~~~~_~_~~~~~~_~~~-~-~-----~--~-~~~-~_~-~-~- 


नावन शधि भच ०२6८) 


| ह इसर्यि उप्तका खूप भासपे दी यक्त होता दै। पेषी अवख .उनपे (रंलन्रयते  ) कम कृभी 
| नदी हो सकता । यदि आसा गणि दी वेध होने लेगा तों फिर असाकरी मुक्ति अभव हो 


| जायगी । अथवा उक्तताजाक भ वध दने लगेगा } किर आलाङ़ो संपरारसे इंडनिङा एवं मोह 


| जाल लयागने आदिका सब उपदेशा ग्यथं ही पडेगा इतदि वेधके कारण योग अर कष्य ही है 
रत्नत्रय नदीं । 


स्वरश्च ८ 
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रत्नत्रय य तीर्थकरादि  भरृति्ोका भी वंधक्नसंहै। 


` . सम्यक्त्वचरिवाभ्यां तीथकराहारकर्मणो बंधः, . . 
५ योप्युपदिष्टः सम्ये न , नयविदां सौपि दोषाय ॥ २१७ ॥ 
अन्वयार्थ--( सम्यक्वचारत्ाभ्यां ) सम्यग्दर्शन ओर सम्यकूारितते (तीर्थकराहारकमणो बंधः) वीव. 
. कर आर आहारक कर्मकः वंध होता हं ( यः अपि समये उपदिष्टः ) जो यह भ शाखमें उपदेश्च क्रियां गय। ह 
( सोपि ) वह्‌ भी ( नयविदां ) नर्थोकि जाननेबालोको ( न दोषाय ) दीपाधायक नही है ह । 

| वदेथे शा यह कथन भी तो पाया जाताहै कि सम्यग्दुरोन ओर सम्पदा तीरथ- 
कर तथा आहारक कमांका वेध दोता है फिर उपरका यह कथन ङि एनत से कमवप नदीं होता 
विरुद पडता ह। पेषी अषयस्थामें कोनपा कथन ठीक स मनच। जाप ? जिन । एषी यशा द द उनके छि स्थि क्प 
यह्‌ समश्च ठेना चाहिये ऊ जनश शा 8 जितना मी कथन है सब सपिक्ष हेःजो [ अपेश्चाको सपर्ते दै 
उन्दं जनशा्मिं कटी विरोध प्रतीत नी दोताः प्रतु जो अपेक्षा नदी समञ्चते दं उने अवदय विरध्‌ 
प्रतीत दोताह इषप्रङार अज्ञानतावश्‌ विरोध सपञ्चेवाोको शाघ्षका रहस्य समञ्ञनेक़ ९ चेष्टा करना 


चाये । सम्यग्द्शन ओर्‌ सम्पर्ञनित त (थर्‌ भति त्था । आहारकमृषतिक | दाता ह ९8 रीस 
कथने क्षा अपक्ष ट भात्‌ पष कथन किष अपेक्षते किया गवा हे! ह तका सपृ्टकरण अथकार 


सब जीवे करते हे ।' 


५ सति समयक्लचसति तीर्थकराहारवधकौ मवतः। . ५ 


योगकषायो तस्मात्तत्यनरस्मिन्वदासीनं ॥ २१८॥ ; . . :. । 


स ्््््््् 


29 र ~~~ 


| 


॥ । 
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७ | । ६ 
|~, 181 ] 1७ १ श ् ८ ॥ 1 
क । ।  अन्वयाथ--( सर्तवे सति) संम्यग्दरौन' सभ्यगक्ानके हने पर. ( ( योगकषायो 9) योग ओरं ( | 


|कषाय ( तीर्थकराहारवंधक्रौ भवतेः ) तीर्थकर ओर आहारक प्रडतियोके "वधक होते है ८ तसात › इसस्यि ||#। 
'( तस्पुनःवे फिर (असन्‌ ) इस वंधके विषयमे ( उदासीनं ›) उदासीन दै । 

५ विणा --पमयणदरोन ओर सम्यक्वारितर जिम सपय असमर्भपरगट हो "नाते उप समप 
{आसाकी परिणति विशुद्ध दा जाती (हे । तथा अशुभ निचः होकर शमे प्रयृत्‌ हो जातीः, ओर 
 श्रवाति मात्र. मेषका कारण ६ दी । मन वचन काय॒ जनित व्यापारका नाम ही तरति दे । वेदीः करे; 


| 


[आस्षवका कारण हे । प्रव त्िरूप ञथापारके इए विना रमांका आसव नही ही सकता, कारण, जिर : || ग 


ककरः (द 


आत्मा १ वचन काय €न१९ ते किसी वर्गेणाका अवटंबन छे कर्‌ ह्खन. चलन स्प क्रिया करता ह. इती 


1 


समय कर्मांका आक्तषष होता हे । इसाश्यि अलिबक कारण योग्‌ ह तधा आसे उदम आये हए ज्‌ 


©$ च क [4 „९ कि 


रागदधेषर्ूप वराय परिणाम हवे आयि ६९५ करमो सधक द ९6४२ कर्मोकि वेष दृशव गुणखान 
तक दही हाता हं । आमे कषायभाव नी दै हृष्ये कमं ठदहरते नदी ( । अधं कने शक्ति सषपमं ही 


१ अने ऋ + ५ 


| ह परत कर्मोका भान्‌ तेरवं सयोगङवी यद्यत्‌ तक होता दे । कारण छ वरहा तङ योर्गोकीं 
परवृत्ति रहती द प्रतु चदव अयागकेवटी यणख्थानमें वह भी नदी द इपास्थि वहां. कोका आना 


| कक ५4 . 


भी रुक-नाता हे इसमे भली भांति पिद दै कि कर्मके बधते कारण योग ओर कपायमाव। है । 
स॒ध्यर्दरौन सम्पङ्वारित कमंबेधमे कारण नदीं { फिर उनके रहनेपर तीथकर आहारक प्रक 
-तियोंका चथ ्योदोतादे इसा स्पष्टीकरण यदीह करि जिषस्तमय सम्पग्दशेन सम्पद्वारितर खण 


आसाम प्रकट नदी होते है उपतसमय भ योग कषाय कर्मगर॑ष करते रहते है तथा उनके प्रगट हो जानेपर || 
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निमिषति ५०० ५८८८८५७ 


भ योग कषाय कर्मब॑व करत रहते है । इतना ष हेष सम्पग्दरान एर सम्यर्वारित्र यणे प्रर 


आदिक वष होने रगता प । यह पे रदा जा उका हे फे शमभप्रवृ्तिते-युम योगो एवं भश ' 


रागत शुभव्रध हाता हं ओर अश्चुभ रचृिसे-अञ्यम योगोपे एषं अप्रशस्त राते अदयुभवषहतादे।, 


$ म #२। 


यभ अश्म दोनोका वैष करनेवाले योगक्षाय ही ६.1 रतनत्ग्र बेधके विषये स्ेथा उदासीन दै। 
मावाधथे-जिसप्रार नठपते पानी बराबर आता रहता है, पतु जिषप्तमय उष नरपर छन्ना ( शोधनः 

पस-पानी छाननेका कपडा) टगा हिया जाता हे तो उपसमयभी पीतो भता है परु गदल ओर 
जीवजतुाहत पानीका आना रुफ़ जाता हे, साफ़ उञ्वट पानी आने लगता ॥- । यपर पानी छननेः 
का वञ्च पानीआनेमे कारण न्दी हे, पानी नेमे [तो १६ उदासीन है, पानी जने कारण तो पानी. 
छाडनेका समय ओर नट्की राटीका खुखा रहना है। पदि पानी आनेक। समय नदी हं ओर योद व॑द 
देतो छन्ना टगानेतेभी पानी नहा आ सकता ओर पानीका समय होनेप्‌ तथा योर खुल जानेपर 


कप भेयी _ ७. 


छन्ना रुगाने या दटानेसे वह पानी स्क मी नदी सकता दै । इतटिए छन्ना पानके आने तो उदासीन. 
हं परंतु उसके -रहनेषे जो पानी आता है वह साफ़ मिद वृण आर्ति रहित उज्वल आता हे उतके विना. 
मरिन आताहै  इषलिए छन्ना उञ्चङताने साधक हो जाता हे, प परंतु पानके आनेमे नष ।. उीपरार , 
रतनन्रयं अतमिं प्रगटदो जायतोभी योगक्पायोफे रहते कमेष भवरष होता है. ओर उनके नदीं 
प्रगट होनेप्र भीः योगक्षायोक रहते हुए कर्मवध होता ई। योगकषाय$ जभवृमं रलत्रयके रहते हूए 
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¢ । 
६ कमवेध नदीं होता इसङिए्‌ रतनश्रय कमेवेभके विषयमे तो पानीदै 


अभाव हो जाता टे फिर अनत संत्ारका वैष आत्मनि न॒ही हो 
| कमवंध करत 


भी तौ पानीके आनेमे छन्नाके , समन उदान 
हे प्रतु रत्नज्नयके र्ते हए योगकपाय शभ एवं प्रशस्त दो 
अ।ति 


(द युभ प्रकृति्योका बध दने टगता हं । रत्नञ्चयकेर 


करिण नीह वृत्युतः वेधका रोकनेवाला दे । कयांकि वंधका कर्‌ 


जाते है इसरिए उने तीर्थंकर आहार्‌ 


ह दिय। गया हे। वास्तवे वट्‌ बध्‌ 
ण मिध्यादशेन ओंर मिथ्याचारित्र 


क 
हते हुए योगार युम होने भवेध होता दै 
हषी अधेक्षाे रत्नत्नरयको तीर्थकर आदारफ पृृतियोंका वेध क का 
(|` टं 


उन्हे अनंत सपारका वेष हातादे। सम्यग्दशंन पम्यद्चारित्रर 


ॐ प्रगट हो जानेपर उन पिथ्या मा्वोका 
ना। जो कषाय बृ ङी रह जाति देते टी 


ते रहते हें । ज्यो ज्यों चारित्र गुणका अ्मामं प्रकषता बहती जातीदेयोंधोंवे कषाय भी 


धटते जति द इसटिप कममेध भा टखक्ा होने ख्गता हे) 
समय कृषायमवि सवेथा नष्ट हो जति द वेसी अवस्थाने 


ग्दशनने मिथ्यातरजनित कप वधको रोक दि स्फ ओर सम्यक्‌ 
इसलिप्‌ रतनन्य कमवंधका रोक्नेवारा हैः 


फिर सम्यक्वफो देवायुका कारण क्रों का गया ! ? 
ननु कथमेवं सिस्यतु देवायुः थरतिसल्रकृति्वेधः । 
सकलजनयुप्रसिद ९ रलत्रयधारिणां युनिवराणां ॥ 


जसममय पूर्ण चारिण प्रगट हो नाता 
फिर कमथ नरी दता । इप्रर सम्ब. 


वारि रने कषायजनित कमवेधको रोक दिया 
उषे कमषध करनेव टा कहना ठक नदी । 


२१६ ॥ 


अन्वार्थ-( नु ) शका होती है किं ( रल्त्रयधारिणां 9 रल्त्रय धारण करनेवाले .( मनिवरणां ) 


सनिवरोके (  सकङ्जनघुप्रलद्धः 2 समस्तजनोमं परसिद्‌ (द द्वायुः प्रेतितत्प्हतिरेधः 
शुभ भ्रृतिर्योका बंध ( एवं कथं पिस्य ) इसप्रकार केस पद्ध होगा १ 


) देवायुको आदिं लेकर 


~~~ 
कि पा) 


ट यट न्ध्य न्युज 


नि 


सिद्धि* 


# 1 


>] 
॥ 
न्न 


विशेषाथ--शासरोमे यट वबतायागयाहे कि „ त२१२द्‌ रोनपि देवाय वृध हीत्‌। हे जका श्री 


तचाथमद्यशाखन्च सत्र है ® “सम्यक्स च इते सिदध दे वि के सम्यग्दशोन देवाय वेषङा [कारण हे। 


तया रत्ननयवारक्‌ सुरन सुभप्रृतियाका वेध होता ह षा भ राखि फटा गय द #4 बात 
सभी भुर जानते ह, जत्र कि ऊपरके कथनानुतार्‌ रत्ननय मषक करण नदी दै तोषिर देषायु 


न क, = 


¢ 
( आदिका वध उपमे होता हे यह वातरक्तं १. हो. सकेगी ॥ अथात्‌ देवाय आदिका वधर सत्यै 
( सिद्ध नदीं होमा परंतु शास्तरोदे बतलाया गयादहैसो कते! 
॥ उत्तर । 
[ (त ९ [कषे ¶ स लं 
{ रलत्रयमिह हैठनवांशस्यव मवति नान्यस्य। 
्राछ्चवति यतत एणयं छमोपयोगोयमपराधः ॥ २२० ॥ 
| अन्वयाथे--( इह ) इस रोकमें अथवा 7 इस आत्मा (रलयं नि्ाणस्य एव हेतु; ) रत्नत्रय निर्बाणक। 
हौ कारण ( भवति ) 0, हे (अन्यस्य न ) ओर कैप्तीका-बंधका नहीं ( ठु ) फर (यव पुण्यं आदधति ) जो 
| पुण्यका आसव होता है ( अयं अपराधः शभोपयोगः ) यह अपराच शुभ उपयोगका हं ॥ 
निदेषाथ--ररनञय मक्षका ही कारण द । र लनच्रय कु वेध करने कारण स्था नही हे। यह बात 
उपर्‌ स्पष्टकीजा चुकी देर जो पृण प्रृतिर्योका आस्व होता ह बह श्चुमोपयोगकरा ही अपराध ह। 
अर्थात्‌ ञ्य भ।पयाग ही वधका कारण है । 


मिश्च भिन्न कारणोसि.भिन्न भित्र कार्वदहेतेरहै। - 
|| | एकस्मिन्‌ समवायादत्यन्तविरदकाययोरपि हि हि। ˆ 
इह दहति ध्रतमिति यथा व्यवहारस्तादशोपि रूटिमितः॥ २२९१॥ ` 








1 यनन विश्वस णकत्नरणव्यछन्य 
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, _ अन्वयार्थे--( हि ) निश्चये (एकसन्‌ ) एक आत्ममि (समवायात्‌ ) समवाय होनेते ८ गसंतिरद्ध 
कायाः अपि > अते विरुद्ध काय करनेवालमिं भी ( यथा पृतं दहति ) जिघपरकार वृत जङाता हे ( इति व्यव- 
हारः 9 यह्‌ व्यवहार दाता हं (अपि तादशः व्यवहारः) उसीभ्रकार वैसा च्यवह्‌र ( रूढि इतः › परसिद्ध हज है \ 





. निरेषाय--जहापर दो विरुद्ध पदार्थोका भी संवध विशेषदो जाता वदहांपर एकके कार्यको ¢ 
दृपरेका काये कह दिया जाता हे प्रायः देता व्यवदार लोकम देखा जाता हे । जेते धृतका खभाव || 
तिल हे, उक ठ्गानेे शरीरम शांति आती है । फिर मी जिस समय उते अग्निर तपा दिया जाता | 
ह ओर अग्नि तथा पृत्तके परमाणुर्भका एकमएक हो जाता ह उघतमय अग्निका कायं जलाना देने || 


पर जर घृतका कायं शौतरता होनेपर भी अग्निका सपक होनेते यह कह दिया जाता दे कि पम 
जलाता ६ । यदप अग्निका काय जलाना है, षीका नहीं हे तथापि अग्निक सधे घौकोभौ जलने ||) 
पाला कदा जाता ह, उततीप्रकार एक आत्ता रल्नत्रय भी प्रबट हों चुका है, अर छयुमेपयोग मी ६। 


नः ॐ क 


इन दोनेमिं छमोप्रयोगका काये कमेवेध है, रल्नत्रयका कार्यं मोक्ष हे । मिजन भिन्न कायं होनेपर भी || ¦ 
जहांतक आत्मा दोनाका एक साथ संवध हे वर्दंतक अथात्‌ केवर शुद्धापयोगके नदीं प्रर हाने तक 


€ शके ४ © 


जो श्युमोपयोगका कायं हे उतत रतनत्रयक्ा काये क दिया जाता ह । इती व्यवदारके कारण शुभोप- | 


शेः किः क 


योगसे होने ्राटे पुण्यब॑षको रतनत्रयदा कायं कदा जाता दै । वास्तव तो रतत्रय धीक शातते 
समान केवल मोक्षका दी कारण ह। सल्य मोक्तनाम करता हे । 


सम्यक्त्वबोधचािलक्लणो मोश्चमागं इत्येषः ! 
गुख्योपचाररूपः प्रापयति परं पद्‌ पुरषं ॥ २२२॥ 
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अन्वयाथ-| सभ्यक्तवबोधचाररिछक्षणः ] सम्थग्दर्थन सम्यगज्ञान सम्यकूचरिव रक्षण [ इति एषः 
मोक्षमागेः ] इसप्रकार त्रितयास्क यह मोक्तमार्म [ मुषटयोपवरशूपः ] ख॒ल्मर ओ( उपच।र खूप [ पुरषं ] 
एटपको-आत्माको [ परं पदं ] उत्कृष्ट पदको [ प्रापयति ] प्रात कय देता है । 

विरोषाथ--सम्यगदरोन, सम्थम्ज्ञनत ओर सम्थक्‌वार रूप श्लनत्रय मोक्चपागे द यह सनेव दो 
भदे ट इजा दे पक मि्चयरलच्रय, दशा सधृहाररत्नत्रय्‌ 1 निश्रष रलनत्रप साक्षत मोक्षा 
साधक है । वह्‌ आस्पप्रतीति, आल्बोध र अदतत्परताह्प ६ ओर स्य्षह्यररसनतय्‌ निश्चयङरा 
साधक हं | १ भ परपरा मोक्षका १६ ह ॥ <पषहर्द्तनत्रष जबादि तसे यथाथ प्रतीत करने, 
उनका यथाथं ज्ञान करनेषे ओर त्रत समिति गि पे, आदि स॒दचरण्‌जताचरण्‌ पालन करनेष दाता 
है | स्यवहररनन्रय यद्यपि बघरचिसरूप दं ६ फ़िर भी निवृत्ति पूण पाष ह, निशपरतनत्रय तों 
नधततिसरूप हे द्दी। यह दोनोप्रशरदा दी रलत्रय हष आलस परमासा पदपर पहुच। देता ह! 


परपात्पाक्नी शनि । 1 


नित्यमपि निस्पलपः स्वरूपसमवस्थितो निरपघातः। 
गगनमिव परमपुहषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ॥ २२२ ॥ 
अन्वयार्थ--( नियं अपि ) सदा ही (निरुपङ्पः) कर्भरजते रदित (खरूपप्तमवधितः) अपने निजरूपमें 
भरेपरकार ठहरा हज ( निरूपधातः ) उपघातरहित-अ्ंद जो किष्ीे घाता न जाय ( विश्चदतमः ) अर्यत 
निर्भर देसा (परमपुरुषः) उल्छरष्ट पुरुष परमातमा (गगनमिव) आकाशके समान (परमप) उत्छृट पदभें-लोक 
शिखरके अग्रतम खानमें अथवा उत्छरष्ट यान-निजखरूपके पूण विक्रमे ( स्फुरति ) स्फुशथमाण होता है । 


न्न 2722 त ॥ 


४६९ 
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विरेषार्थ-- जब आतमा एकवार कमपे सर्वथा क्त हो जाता दै, तबे वह दाक श्थि कमरजे सिद्धिः 
मुक्त दो जाता हे फिर भी उप्तपर शह उपटेप~रज नदह रगा सक्ता है । कारण कमैरज रागरेषते । 
टगता है गद आत्मामं रागहरषकी संभावना कमी नरीं से सश्ती, इल्यः रागद्वेषविहीन अदाम 

फिर कभी करमृरज नह. लग सक्ता । य॒द्ासा-परमात्मा समसत वाह्यबिकारोषे हटकर अपने निजघ् | 
रूपमे खिर दो जाता ह । कमि सवथा रहित आमा अपने वास्तविक स्वरूप अमूतसमावमे ॐ | 

जाता हे इषाशये उमका षर्‌ किसी पदाथेते धातनर्ईहा सकता । सपस्त कपपे रदित आला अयत | 
दिध भाकाशके समान निमखहो जाताहे। पेता परम विद्युद परमाता रोकाथेखरके अग्र भागते ॥ 
पिर!जमान हो ताता है फिर वदति उषका कमी आवागमन अथवा किपीप्रकारकी अश्चदधता किसी “| 


भी निमित्तषे तीनकालमे नही हो सकती । 


परमात्मा स्वसूप। 


कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकृलविषयविषयात्मा । ई 
परमानंदनिमग्नो ज्ञानमयो नंदति सदेव ॥ २२४ ॥. ; 
अन्वयार्थ--( परमात्मा ) कर्मरजते सवथा विमुक्त शु खालसा ( परमपदे ) उत्छ्ट निजखरूपरूप पदमे | 6 
( छतक्रयः ) कत्य होकर ठहर्ता हे (सकरूविषयविषय।ःमा ) समस्त पद्‌(थोँो विषय करनेवाला चन जाता | + 
& । ( परमानैदनिमस्नः ) परमानंदे निमम हौ जाता है । ( ज्ञानमयः ) ज्ञानस्वरूप हौ उल्का निजरूय हे एेसा 
वह्‌ परमात्मा ( सदेव नदति ) सदैव आनेदरूपते रहता हे । 
विशेषाथै- प्रमाता स्वरूप यदी है के वह जिम्तमय परमाटपदमें पहु जाता दं उषषमप 





~~~ 
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कृतकुय हो जाता ट अर्थात्‌ उम-अदख्ामरं उपे कोई कायं करनेके शपि बाकी न! दे । स ॐ8 कर्‌ सिर 


चुरा । यह रतत अवश्या भा परमासि क्या भति होती हं? वह्‌ क्पे नं । कायं करता ? . हत. 
प्र्का उत्तर यह्‌ है कायं क्रिया जाता है ह्छासे अर अरय क्ता आदि कारणाि, परमते न्‌ 


०५ ६ 


इच्छा हेओर न्‌ किपती वस्तुको अश्रा आदि ही उषे ह । सेषारमें जो ५ | कछ: कायं भ्१त्‌। 


हे वह किती पस्तुका चाहनि दी करत्‌ हे, द्रे करनेवालेफे रागदेष होता हे। टश! इन दोन [ वातापि 
रहित ड ॥ हच्छाको-चाहनाद्नो सोभ पयाय मन्‌ गपा हे। परमासा करव मान्‌ पायारोष इन मव 


की न क 


प्रकारक कषयम [व्रत ह। ओं न उसे कोहं कायं करम्‌. बाङीहे, पडतो सब्र स्त्रि 


| 
| 
| 
होकर अपने आलमीयु स्वरूधमं तद्धन ९० हे । इपठिए्‌ जो लेग पपतक्रा स्ह्म्‌ जम्‌ {:6| | 
। | 
| 
[ | 


करपना करत हं वे उसके सरा विपय। करते हं  जगत्‌कतेत प्रलिाका सस्थ नह षन मक्ता। 
रगत सदा अनादि निधन स्वय॑सिद्ध हे, उ कों नहीं बनाता । दृभरे पर्‌ पा लोक अष्टाकवती तमस 


@ = भ 


पदा्थाका युगपत्‌ वरत्‌ करता हे । परमाल्साका ब्र॒न्न ६।५१।९ ध नद| होता 1 [तु आला सक्षात्‌ होता 


# बी की च नक 


हे।जोज्ञान ई ‰५।स होता ह वह अवरा मलिन परोक्ष होता हं । इषा प्रमाला सकर पदार्थोका 


भ, भ 


त्न साक्षत अतृद्विय-ज्ञनढारा करता द । परमासासां पारिक -वापनाभत ओर उन होनेवाले ¦ 


© 


इल दुःखेपि सवा यक्त हो चङ] द हर्ाठए १९ तद्‌ आलाङ निजगुण निजरसनि षर आनद | 
॥£ 


न्न्-न-------------~----- ----------~--्््व 


निमग्न रहता ह। आसाका निज्‌ सुख साषारेङ सुप सधा भिदे । वह असिाङा ह| सष द। 
आतमा परमातषपदभें पहुचकर उता आल्ीय पुल निममन दता हूजा सदा दीतराग ह्नपरय पेतन्व 


मा्वोका आनेद्‌ प्रा करता रहता हं । उष्‌ आनृदभें इच्छा नरी दै, सचमगबुदध नर 2, सिषीपश्नरस् 


४ & दष 


9 
विकारमाव न्दा ह कतु वीतराग मव ओदाष्तीन्य एत्र ससस्पवलोकन दै । ॥ 


कायर 


४ १ 


| जैन नोति धथवा प्पेाविवेचना । 
 \ , '.* एकेनाक्षती एलथयंती परसमितरे कक 
„ `. , अतिन जयति जेनी नीतिर्मथाननेत्रमिव गेषी ॥ २९५१ ` ' 
अन्वयाथे--(> मेथानेनर र दही मथनेक्ी नेतके ८ गोपी, इव } गाने समान (जनी नीतिः ॥ 
जिनेद्रभगवानकी कही इई नय विवक्षा वतु तं ) वच्वुघ्षूग्को ( एङेन अङ्क ); एकत खीवरौ हुई, 
(इतरेण शछछधयती ) द्रति शिधथिर करती हई ( अंतेन जपति ) अतिनते अप्रीत दोनी सषपे्ताप्ते जयः 
वती होती ह ह्‌ । 
वकषषाथ--जिपप्रकार ग्वािन्‌ द्दीको वि बेलोती ह ए 
रस्तीको दरी करती द, यद्यपि रस्म एक होनेपर मै रदे दि 
जाती है उषे गोपिका दानो दाथ पकडकर ददी विरोती हे । जिप्रप 
रस्सीको अपनी ओर खोचती हं उकीप्तमय दृपरी दाथङी रस्पीके दी 


भ, क ग्द, 


1 
स्तो अपनी ओर खषती दे दृ पी 
हुं रहने कारण दो मर्गे षट 
पथ चप! हाधपे पक्र रकी 

| कर देती दै अयात्‌ श्‌ अगिं 
बट दत। 2, इसप्रकार परस्पर एकङ़। खीचनेपे दृता ठ न वह मक्खन (छानी) निक्राख 


ट 

तेव 
ठेती हे। छोकमे जये हुए नेत्र राब्द शा नोती अर्थ दै । नोत उ रस्पीको कहते दं जिते वह पक्लन 
निकालती द । ठीक गौपीङ नेतीका दधीत जेतीतिति अर्थात्‌ जनप षयि धिठतपषाद-अपे्षाएयतपर 
राग्‌ होता । जेनधभ्‌ येक वस्तुक भतिपाद्न अपेश्ाते करतः हे । अवेक्षते भतिपादन्‌ कनेक 


नामी नयवाद हे। जनतिद्धातादुप्ार एक अपेक्षा दपर अपेक्षाकी पहयोगिताषे द ठर वस्तु 


रस्प 
पटी 


# 


विचार कर पकती ह अन्यथा नर्द । ननसिदधतिपं दो अपेक्षादें मूरभून द जिनते छि वस्तुष्ठा यपा 


नन क च ~ --------- 


व 


१ = 
3 । 
9. 
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बोध किया [जाता हे। एक दरस्यायिकनय, दृपरी पर्यायाधिकनय । पदी नय दके कषय करती ी दै 
प पय।य॒को गोणि देखती दै । दूरी पयायको सर्पताते विषय करती है, द्भ्यो गोणहष्टिरे 
देखती है । , जिस । समय पदार्थका विषेचन दरवथाथकनयते क्रिया जाता ह उक्ष स्मय निटयताकी भधा- 


शे, क प 


नता रहती (2 अनिलताकी गोणता रहती र ॥ जिस समय  पायाधिकनयते पिषेचनें किया जाता है 
उस समय अनिलखताकी मुख्यता टो जाती ह निखत्ताकी गोणता दो जाती तीहे। वस्तु, द्रवयपयांय त्व्‌ 


रूप हे । इका तषि स्वरूप यह द कि प्रयेक बस्तु रिक्षण कोहेन कोहं ं परिणाम धारणं करती रहती 
दै एसी कोह पस्तु नदीं जिका प्रतिक्षण परिणाम न हा ओर एता कोह समय नदीं जिते प्रतिश्षण 
वसते परिणाम नहो परु किसी वस्तुक मूल नाश कभी नदी दो होता । कोहं भी वस्तु अपनी वस्तुताको 
कभा नदी छोडी । केवल उषकी अवसा सदरती रहती दे । जेते जीवद्रव्य तो सदा रहता ३, देव- 
पयाय, नरकपयायः तिर्थचपयाय, मनुष्यपयाय सभी पयायो यमि एक ही जीवद्रव्य मता किरता दे, उतरी 
पयाय चदरत्ती रहती है परंतु जवद्रग्य एक ही रहता दे । अंतमे युक्त अवसाम मी वी जीद्रथ्य 
पचर सदाके लिये स्वरूपम ठीन हौ जाता हे । इपीभकार पुदरद्र््े पस्तुताका नारा नी होता, 
पयाये नष्ट हो जाती ह । नेसे एफ वृक्षक परमाणु जलकर भस्म हानेपर भृस्मखरूप हो जाते है. 
पश्चात्‌ पे दी परमाणु फर्‌ .खातका स्वरूप धारणकर इकषरूप परिणत हो जते दं अथषा जरे परमा 
कषमं पहुंचकर वृशषरूप हो जाते है। जो दियापलाह पृथ्वीरप कंदी जाती हे वदी विपनेपर अग्निर 
परिणत हा जाती हे । इसलिये वस्त्॒जोकी पयाय तो नष्ट हती रहती दे परु वस्तुक मूरनासच कभी 


नदीं हाता हे। जीवद्रभ्य तदा जीवरूप दी रहता ह तहं कृभी जीवस्वरूप कों न छोड सकता । पुद्रख 


सदा भगरस्प दी रहता ह वह जपने सरूपको कभी छोड नद सकतः। इतमकार समी इन्याको 


ऋक्वन्‌ 


धनि त५८ि ८9 भो 


4 


अनन्य नव् न 
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र ॥, 


व्यव ५९ हे। जव पस्तुको इ इपतपकार भ्यवसा हे तब उप्तकां विवेचन भी भी उसी रूपपे वि कियानाता हे जि 
सपश के वह हे । द्रव्यं मौर प्याय्‌ दोनों एक ही वस्तुक अंशदे। दो नो अंस॒सखरूप ही वस्तु परत 


ढः 
| 


--~ ~~ -- 


॥ 1 


दाना अर्योँका विवेचन युगपत्‌: नदीं किया जा स्कता। .एकममयमे एक हा जखङा विवेचन हो ह सक्ता 


ह! हसाये एकसमयमे दरयद सुर्यताते विवेचन किया जाता दे ओर एकसपयमे पयौयषटिः 


अ क जे 


अनिखताकी सुख्यताते विवेचन किया जाता दै, प्रतु इतना विेषदे क॑ मित पप्तमय्‌ द्रभ्यदाशिपे विषे- 
चन होत्ता है उससमय पयाय॒का लक्ष्य ट नकं जातादहै कितु गोणरूपते स परिया जाता ओर जि 


समय पय।यहटसे विवेचन होता है उपतस्तमय दयपका रक्ष्प छूट नीं जाता हे रितु गोणरूपंते किया 


केः कः छ, ¢ ० 


जत्तिा . । यदि एक नयके विवेचनमें टृतरा गय स्वेथा छोड दिया जायतो पस्तुका यथाथं कथन 1 
ही न पकता ह क्योक वस्तु उभयस्वरूप दे । हपाख्य एर र्ट कथनमें दतरा > | सपक्षा 


णन ससन्त सन्नन्त दन्न न्द्रं 
न~ 


(सअ ८००१५ 





एकांतरष्ट कदछाती ट ६ पा एकति कृथन मिथ्या (२ उपसे स्तुका यथाथ प्रतिपादन नरह होता। ९6. 


} लयं [जस प्रकार कपडभं अनेक ततु परस्पर 8१. दृषरेकी अपेक्षा रखते त ६९ ही २१५१ वाद्ूम समथ 


ठोतेहें विन , परस्परकौ अप्षा र्खे निरपेक्ष तेतु कपडरूप कायकी धिद्धे नदीं कर सकते, इसी- 
पकार द्रव्याय अधर पयायाक दोनों नय परस्पर एक दृभरेकी सपेक्षता रखती हुऽ वक्ता विवक्षा- 
सार एक सुर्य ञ। र दृभी गोण दो जात्ती हे, इती परस्पर पापेश्षताको छोड देनेस्‌ एषं एकां पक्षपर 
आरूढ रहनेस सवथा अनिखताको माननेवाा बद्दन, तथा निखताको माननेबारा 1 सास्यद्शचन, 


सवथा एक माननेवाखा मेदातदशेन आदि अनेक जनदगनपे ७ दशन परस्तु यथाथताङे ववच्‌क 
नदी फेहै जा सकते । उनके सेधा नियता आ्रीखत। आदि किद्धातोंका निभूख उच्छेद प्रयक्षपिदध 


४७४ 
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यु₹० 
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सतुभ्यवस्थाे सयं हो जाता हे जन क व ्रस्यप्यापालङ रूपमे प्रसेक बुद्धिमानके अयुमवमं आती 
। इतादिये परस्पर सापेक्षता रखनेवाले न्यो द्वारा वस्तुवरिवेचन करनेवाला तथा प्रमणदार दानो 
शशो वि वषयं करनेवारा जनसिद्धाति ही जगतमे अबाध अशंड-युक्तिम्रमाणिदध सद्या जयरारी है 
सौ जन नध्मेकी प्रपाणतामे वस्तु, कवित्‌ । निय, , केथाचित्‌ अनिल, कथावत्‌ एकः कथित्‌ अनेक सप 
। उपे सवथा निख अथवा अनिखय आदि रूपे कहना वस्तुक वस्तुताङ्ा अपलाप करना हं । वेसा 
तिकथन युक्तप्रमाणतसे बाधित हो जत्ता दे। इसाख्ये अ अनेकात रूपसे पतुका प्रतिपादन करनेवाली 


।ति- श्री जिनद्रदेष दारा प्रतिपादन की गह जनसिद्धां्तकी अनेकात विवक्षा जगतमे सदा निबंध 
जयशाटी प्रबतित् हे। 


मय समाप्त करते इये आचाय श्रपनो लघुता घतलति ह 


वशः तानि चित्रः पदानि ठ॒ पदः कृतानि वाक्यानि ' 
वाक्यैः कृतं पवित्रं शाख्रमिदं न एुनरस्माभेः ॥ २२६ ॥ 
अन्वयाथ- चित्रैः ] अनेक प्रकारके-स्वर व्यंजन [ वर्णः ] वर्णोसे-अक्षरोसे [ पदानि तानि ] पद 
क्रिय गए है [ ठ ] ओर [ पदैः ] पर्रोसे [ वाक्यानि कृतानि ] वाक्य केये गए हं [ व्यैः ] वाक्यासते [ इदं 
पवित्रं शाखं कृतं ] यह पवित्र शाख किया गया ह [ पुनः अस्राभिः न ] फिर हमने कुछ नही किय। ह्‌ । 
विरेषप्रै- भीमान्‌ परमपुज्य आचायंवयं शरीअभतचद्रघरि महाराज इत महाच्‌ ग्रथ श्रीपुरूषाथ- 


९ अकी क ०. 


तिद्धबुपायकों समा करते हए अपनी परम लुता बताते हए कते, द किह साक बननेमंर्मने 


ऋ, दि कि चे कीः कि 


| कुछ नह द्विया दे। जा इछ इष शास्म श्छोक दहं वे सव॒ मेरी निजो कख संपत्ति नदी ई छोरोकौ 


वर 
दै। 
ओं 
इषौ 
ह 
एकः 
ने 
रूप 


नी 
पे 
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सव सामभरी जगते उपसित हे उसीका संम्रह्‌ यह श्छोकनिषद्ध राञ्चरचना दे। जगत्‌ खरञअभाइ 
ई भादि अनादितिद्ध उपयित ही हं तथा व्यंनन भाक्ख ग घ आदि भा अनादिषिद्ध उपस्थित ह६ै। 
जसा  शओीदिगम्बर जे जनाचायप्रणीत भकातन्तेरूपमालप भिद्धो वणेतमाम्नायः" इत प्रथम सूत्र 
दारा वण्‌क अनादि सिदध वृ्राया गूया हे । इतलिप्‌ स्वर व्यजनरूप अक्षर तो जगत्‌ अक्षर ( अवि 
न्धर > हंदी।ये -जक्षर पुहखकी पयायरूप दै । इन्दी भिन्न भिन्न अक्षर्‌का समुदाय मिलकर जव पिभ- 
वेत घन जाता हं तव्‌ उस विभक्त समुदायकी पदसेन्ञा कदी जाती दै । जिस  वणे्मुहायके अंतम्‌ 
प्‌ अथवा तिङ्खूप विभक्ति अंतमे गा दी जातीदह बद पद करता दे । तथा जिन पदक साथ अर्थं 
रुनधृकी पणतासूचक. करियाका समावेश सिया जात्‌ दै „चट्‌ पाक्य कडा जाता है। तथा वाक्यो समु- 
दायते अनुप, आर्या, सग्धरा, पतत्तिरका, शिखरिणी आदि शोकोकी रचना दही जातीदहे ओर 
उन्दी श्टोकोका मह अधात्‌ २८६ दासों छन्बीप्‌. "छोकोकी संख्यामें हत परम पवित्र क्षो रचना 
हो गइ है । । इस रचनाम मूठ तख वृण है, पे रोके तिद्ध एषं अनारि सिद्ध दै । अवरिष्ट पद वाक्य 
श्छाक आदि सब उन्हरीका समुदाय दै, एसी अवसाम द॒ परवित्र राञ्ची रचनामें मेरी निजकीं कुछ 
संपत्ति नदीं हे । अथात्‌, ससार इषे मेरी कृति समश्चङर मुञ्चे महस नही दे । यपर स्वापी भश | 
सूरे अगाध रदस्यपूणं राक्षा रतासाद्‌ ररनेषाडे पाठङ्को यह वतानास्यथदै ङि उक्त आचाय 
किस कोके आचाय है, इनकी गणना महाम्‌ इद्ध आचये परिगणित - । विशेषता यदैक हनो | 
तिम नौ द्रव्यनिरूपणा, नयविवेचना, अनेकांतनिद्ना, ग॒द्धःसप्रदसना आदि अनुपम सुषारसकी 
छटा हे पह एक निराटी ही हे । इनकी तिका पाट करनेवाला इनकी अपृ इन्दर शब्द्रवना एषे 


किति _ छः चमे 


त्वगाभीययपृणं भावभेगीको देखकर प्रये बुद्धिमान्‌ पुरुष विना भ्ेथकारका नाम देखे दी कह र 


र र नर्र्नकलक्ललल्लक्य ---------- 
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टीकाकारकी प्रशास्त 


रार आगराके निकट भ्राम चाकी नाम। । कैम विर्यात तेह श्रीयत तोताराम॥१॥ 
धमेव॑त बुधिवत अति पश्च(बतिं पुरवाल । परघपकार री वेयषर पूजक लिन गणमाङ ॥ २॥ 
छदसुत तिनके समी गण्य मान्य विदधान । धभनिषठ | विनयी बडे व्यापारी नयवान ॥ २॥ 
बार जह्यवारी षुधी : रामलाङ्जौ नाम । पुत्र रल ये उपेष्ठ थे जिनसेवक षस जाम ॥ ४॥ 
तिनसे दधु सागार दै माह मिदूनराल । सर्वमान्य निज गोरी, ्ामपच बड भार ॥ ५॥ 
तृतीय घरात्त पण्डितप्रमुख शाखी लाम । निपुण न्याय सिद्धांत काभ्यकछा धाम ॥ ६॥ 
उनका दी उपकार य॒ टीका ग्रन्थ अनेक । भविपू विष्तृत सरल रची स~परदितदैत ॥ ७॥ 
आदिपुराण भरसिदध ड उच्‌ हृ जु पुरान । शातिनाथ निनराजका सान्तिपुशाण महान ॥ €॥ 
पात्रकरेरार स्तोत्र अरु धमोसृत सागार धभरध्रत्तरसदित, सरल भ्रवकाचार ॥ ९॥ 
त्छकोष त्वाजुशा-तन दू राच महान) चरितप्तार पनि निनशतक, सक्तेणुक्तावलि जने ॥ १०॥ 
मणिमाला बेराग्यकी, न्थ इष्ट उपदेश । क्रियाभरजरी, मालिका प्ररनोत्तर अवशेष ॥ ११५ 
सेरायिवेदनविदारिका आदि शाद्च अभिराम । इन सवी टीका रवी गाश्च शाराराम ॥ १२॥ 
देखि नासतिर्कोका महा शुतका अवणंवाद्‌ आदिपुराणपमीक्षका रचो परश्षाब्‌द्‌ ॥ २३॥ 


क की व 


युक्तिपूणे सागम कथन देखि निरुचर दीय । बेठि रहे चुप दाहकं मिथ्यावादी खय ॥१४॥ ` 
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हे कि यह परमपूज्य सपर भौम्तचद्रसुरिी ३ कृति हे । हन्ने जिन न श्रौपंवाध्यायी, तक्सा्थ॑सारः 
समयतारकलञच, पुस्माथं सिद्ुपाय आदि शाका प्रणयन ङ्िया द वे महाशाघ्च भज विहनन तामि 
दितनी सादरपूणे हटि देखे जति द यर बात ङिपीते छि नह दै, एते मदान्‌ आवय करा 
तक अपनी छश्ुता प्रगट करते द १ इस रषु तात पाठकों एवे श्रोता र्पपर सतना उच प्रमाय 
पडता द ? यह बात इनके ्रथोके स्वाष्याय करनेवारे खयं अनुभ करते ३ै। 


ॐ, कदे, 


नो खग थोडे साक्षर बनकर अपनेङो उद विन्‌ प्राटकलने$चेष्टाङष्त्दहै, जोय ॥ 
नगण्य छतिको वडा रूप देना चाहते द जो गयो समश्चनेतङ्ङी भ नानकार रखे हर्‌ भअ 


रोमि युरिषां देखने तकशा दुःखपर देते ॥ एवजो पहि अपु प्रभे भगप्रतुपार शः ऊ 


क, 


अभिमाति तिङ्ल-सतंत रचना करनेका विदक्नि् दुः :पाहष करत है उन स्रोंरो परपपृज्प 
आवायेवे श्रीभसृतचह सुरि महाराजे परम परर शुद्ध भावो दिग्दशेनते ३ केवर छजित दी दोकर 


"र रद 9 


नदी रद जाना चाये कतु उनकी अले महनीय सररताशे परम्‌ उचादशे पानकर उने बताए हुए 
अदेशको सवत्न-आज्ञा सम्चकर उपर मन वचन कायकी दटतापूर्क गपरन करना चाहिये । 


इसमरकार आचायेवये श्री्नमृतचदररि-विरवित पुरषायसिद्धवुषायः द्वितीयनाम जिनमषचनरहस्यकोषको ( शादीमदेशरी 
न्यायालङ्कार ) प° मक्छनलालशाल्ची-कत भन्धपोधिनी नामक्‌ दिन्दीरीका सम हूर ॥ 
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` ~ -रष्कोजय यह पहुवा चारों ओर । सख धर्मी जय हुईं विधो मिथ्या सोर ॥ १५॥ 


धिक 


09 


पण्डित नन्दनखाङजी तिनते टश्चुषर भात । सररवित्त विद्वान अति स्फुटवक्ता विरूषात ॥*१६॥ 
तिनह्‌ हक चारित्रका भरन्थ सतत्र बनाई । जातिं निजदित भरि करं तच यथारथ पाई ॥ १७॥ 
चौवी सौं जिनराजका पाट रचो अनमोछ । छन्दराच छक्चणप्रहित छन्द रे तद चोड ॥ २८॥ 
दीपमाटिकाको रचा पूजा ओर दिधान । पहि पूजा करते सदा नर नारी करयान ॥ २९॥ 
तारंगा सिधक्ेत्र पुनि गजपंथा सु्रि्ाट । तिनं सचकी पूजा रची पण्डित नन्दनखाड ॥ २०॥ 
तिनतें छोटे भात दव प्रथम ज॒ मस्खनलाल। द्वितिष जोँहरी प्रिय सभी चिरंजीव श्रीखार ॥ २१॥ 
समी भ्रात मिल्क रहं स्नेहमरे चित चैन । शद्धा रासं भटछ मन देव शु जिन वैन ॥ २२॥ 
आषिवचनः प्रतिकृ वच सदे न कों भात । धमे दिगम्बर जग बे यदह चिन्ता दिनरात ॥ २३॥ 
गजपुर तीथ पवित्र अति ऋषमाश्चममें आई । पचाव्यायीकी रची रीका जिनयुण गाह ॥ २४॥ 
महागहन यह अन्थ दै अन्थराज कदि घुरि । विदधदर जगके सभी करं प्रशेषता भूरि ॥ २५॥ 
पुरषा्थसिदि प्रापकप्रबर मूढ उपाय सुनाम । पुरुषाधतिङधयुपायक कलयो महाशास् पुखधाम॥२६॥ 
दोयपांचर्चैतरोय द संवत्‌ वीर जिने । माघअित दिक्तीया रची सका ताकी टेश ॥ २७॥ 

प बाछक मतिमद ह राखरदस्य-अज्नान । अति सादत मेने कियो करि टीका निमाण ॥ २८ ॥ 
भूख चूक जो रह गई घुज्ञानी शुणपार । पदौ पढावौ शुद्ध करि रनवे मक्षनखाङ ॥ २९॥ 
धम इस अन्धको पटे सुने जो कोय । हट सम्यक्तवी सयमी तच्चक्ञानी होय ॥ ३० ॥ 
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